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प्रकाशकीय 


श्रा कषायपाहुडकी जयधवलूत टीका का १५ वा भाग हम॑ स्वाध्याय प्रेमियाके करक्म>।मे 
सर्मापत करते हुए सताप होता है। अब केवल एक भाग शेष हे। आशा है कि आगामी वष 
उसका भी प्रकाशन हो जायेगा । जिन दाताराने इस महान्‌ सिद्धात प्रथके प्रकाशनमे सहयोग 
दिया है हम उन सभीके आभारी हे । 

जन माँ दराक अधिकारियांस हमारा निवेदन है कि इस महान्‌ सिद्धान्त भ्र थ को अपने 
अपने शास्त्रभण्डारामे विराजमान करके इसका समादर कर। जिनमन्दिराके द्रव्यका यथाथ 
सदुपयोग जिनवाणीमे व्यय करना है ऐसा करनेसे जिनवाणीका प्रचार और प्रसार होता है। और 
उसके प्रचार और प्रसार से ही जनधमका प्रचार और प्रसार होता है। अत जिनवाणीमे द्रव्य व्यय 
करके उसका प्रचार और प्रसार करना चाहिये । ऐसे महान्‌ ग्रन्थ बार-बार प्रकाशित नहीं होत । 
अत मांदिरोके भण्डारोमे उनका सग्रह अवश्य होना चाहिये। आशा है समाज हमारे इस निवेदन 
पर ध्यान देकर जिनवाणीके प्रति अपने कत॑व्यका पालन करेगा । 
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प्रस्तावना 


अभी तक कषायप्राभुत जयघवराके १४ भाग मुद्रित होकर प्रकाशित हो चुके हैं। यह चारित्रभोहकी 
क्षपणाका कथा बरनेवाले अधिकारम कृष्टिकरण और दृष्टिवटनकाल का कथन करनवाला प द्रहवाँ भाग ह । 
इसके युव अधववणकरण अधिव्रास्तक इस अनुयोग द्वारकी प्रस्पणा चोदह॒वें भागमें सम्मिलित है। इस भागमें 
बृष्टिकरण और बृध्टिवदनको प्रल्‍ू्पणा को गई हु । अत क्षपणा सम्बन्धी प्रकृत विययकों ध्यानम रखवर 
क्राघवदक कालदे ३ भाग फिय गय हु । उनके नाम हैं--९ अध्वकणकरणकाल २ कष्टिकरणकाल और ३ 
कण्टिवटककाल । 

जब क्षपक श्रणिपर आरूट हुआ यहे जीव पुरुषवदके पुराने सत्कमके साथ छह नोकषायोकी क्रोध 
से वलनम सक्रस्ति बरवे क्राइस बलनवा बदन करता है तब उक्त कालको तीन भाभामे विभक्त करता है । 
उनमसे अव्वक्णक रणवा क्थन चौदहवें भागम कर आये हूं यह हमसे प्रारम्भमें ही सूचित किया ह । धीष रहे 
दो भाग का टक्रणवार और ऊबष्टिवटनवारू । उममेंसे सर्वप्रथम कष्टिकरणवा कयन किया जाता हू । 


१ कृष्टिकरण विधि 


अप्ग चणिसुत्रमें की रका अथ करत हुए लिखा हू--- किस कम्म कद जम्हा तम्हा किट्टी" ।” यत 
से बलन कम अनुभागकी अपधा कश किया गया ह अत उसका नाम कष्टि है । यहाँ कष्टिकरणका काल 
अ वतणकरणके क रम विगोप हीन है। इसीप्रकार इसके कारूसे कष्टिवदकका बाल विशेषहीन होता हू । 
उसका घबथत वएटकरणकी विधिकों सगाप्त करके करेंग । 

जब यह गीच अध्वकर्णकर णको समाप्त करवे कष्टिकरणका प्रारम्भ करता हु तब इसके स्थिति व 
भऔर अनभागब घ दोनो भ य होते ह । 


२ फृष्टियोके उत्त रभेद और अल्पबहुत्व 


ब ष्टियोवे उत्तर भटोकी प्ररूपणा करत हुए बतलाया ह कि क्रोधादि चारो सज्वरूनामेंसे प्रत्येककी 
तोन तीन कप्टियाँ रची जाती ह जो राग्रह कष्टिया कहलाती हूं बयोकि इममेंथे प्रत्येककी अ तर कप्टियाँ 
अन त हांती हु । प्रवतम लछ!भकी प्रथम सग्रह कष्टि सबसे नीचे होती ह । उसकी अवा तर कष्टियाँ भ्रन त 
हांती है! उसस ऊपर लाभवी दूसरों सम्रहकष्टि होती हे । उसकी भी भवा तर कष्टियाँ अनन्त होती हैं । 
इसीप्रबार राप सग्रह कप्टिया और उनकी अवा तर कष्टियाँ जाननी चाहिय । 


लाभकी प्रथम कप्टि रताक होती हैं। दूसरी कष्टि अन तगणी होती हू। इसीप्रकार उत्तरात्तर 
अन तगुण श्रणाये क्रमसे लोभवी प्रथम सग्रह वष्टिकी भा तम कष्टिके प्राप्त होन तक जानना चाहिए । 
जिस प्रक र लोभकी तीनो सग्रह वष्टियाक अल्पबहुत्वका व्धन क्या ह उसी प्रकार मायावी तीनो स ग्रह 
बप्टियोवे अरुपबह॒त्ववा कथन वरना चाहिए । यहाँ मायावी तीसरी सग्रहकप्टिकी आ तम्त कष्टिसे मानती 
जघ य कष्टि अन तगणी हाती है । तथा इसीप्रकार मानकी तीनो सग्रहु कप्टियों और क्रोधकोीं तोना सप्रह 
कष्टियांका अल्पदहु व घटित कर लेना चाहिए। बागे क्रोधकी तीसरो कष्टिकी जो आततिम कष्ट होती 5 
उससे छोभक आदि म्पधक्रका आदि वर्भणा अन तगुणी होती है । इस प्रकार बारह सग्रह कष्टियों और 
उनकी अवयव कष्टियोबा तीक्ष म दता विषयक यह अल्पबहुत्व कहा । 


हर १ हद ष्ठ हर २्‌। 


(२) 
३ कृष्टि अन्तर 


यहाँ कप्टि अ तर बहनसे उसका अध १ िव्युण्बार लेना चाहिय । इन कप्टि अ तरोबे दो भद है-- 
रवस्थान गुणकार और परस्थान गुणकार । यहाँ रवस्थान गुणवारका वच्टि #“तर सज्ञा है तथा परस्थान 
गुणकारवी सग्रह वष्टिञझ्॒ तर सज्ञा है । प्रकृतमें एसा रुमझना चाहिय क्योकि एवं एक सग्रह कष्टिकी 
अग्न्त अन त अवान्तर कष्टियाँ हाती हैं, इसलिए कष्टि प्रकार भी भनत होत है थो भवान्तर कष्टियोसे 
एक कम होत है । तथा सम्रह कब्टियाँ बारह हैं इसलिए उनके अन्तर (गणकार) कुल ग्यारह होत है । 
४ अल्पबहुत्व 

लोभकी प्रथम सग्रह कष्टिकी जघन्य कष्टिको जिस गुणकारसे गुणा करनपर अपनी दूसरी कष्टि 
उत्पन्न होती हैं वह गुणकार जघ य कष्टि अन्तर कहलाता है । उप्तका प्रमाण सबसे अल्प होता है | उससे 
दूसरी कष्टिका अ तर अन तगुृणा होता है। यहाँ दूसरी कष्टिको जिस गुणकारसे गुणा क नेपर तीसरी 
कष्टि उत्पन्न हाती ह यह दूसरी कष्टि अ तर कहा जाता ह । आग भी भा तम कष अ तरक प्राप्त होने 
तक अन”तके गणित क्रमसे अल्पबहुत्व प्राप्त कर लेना चाहिय। उसमें भी द्विचरम कछि को जिस गुणकारस 
गुणित करनपर अत्तिम कष्टिका प्रमाण प्राप्त होता ह वह भा तम कष्टि अ तर ह एगा समझना चाहिए । 


जो दूसरा सग्रह कष्टि है उसमें और प्रथम सग्रह कब्टिम परस्थान गृुणकार होता ह जो समस्त 
स्वस्थान गुणकारोसे अन सगणा होता हू। अत उस उह्ल्घनकर दूसरी सग्रह पष्टिकी प्रथम कष्टिका 
भ तर अन'तगुणा है। अत उसे जिस गुणकारस गुणा करनपर दूसरी कष्ट प्राप्त हाती ह वह गुणकार 
अन तर अधस्तन प्रथम सग्रह कष्टिके भा तम गुणकारस अन तगुणा होता ह। यह एक क्रम है। इस ध्यानमें 
रखकर आगे सभी प्ग्नह कष्टियो सम्बधी अबा तर कष्टियोक स्वस्थान गुणतारोंको ले जाना चाहिये । 

इस प्रकार आगे चल कर क्रोधकी तोसरी सप्रह कृष्टिकोी द्विचरम क्रृष्टिकों जिस गुणबारसे गुणित 
करनेपर बहीको आ तम क्ृष्टिको प्राप्त होता हु वह भा तम कृष्टिका अतर हांता है। उसे मर्यादा करके 
यहाँ तक सब अम्तर कष्टियोका गुणकार जानना चाहिए। 


५ परस्थान गुणकार अल्पबहुत्व 

एक सग्रह का्टिसे दूसरी सग्रह कष्टिके मध्य जो अन्तर होता है उसकी सम्रह कृष्टि अ ह्र सन्ना 
है | आगे इसे स्पष- करत हुए बतलाया है कि लोभकी प्रथम सम्रह कृष्टिकां पिस गुणकारसे गृणित बरन 
पर दूसरी सग्रह ३ ष्टिवी प्रथम कृष्ट प्राप्त हशती है वह लोभकी प्रथम सप्रह दृष्टिका भ्र तर ह। यह 
गुणकार स्वस्थान गृणकारोके अस्तिम गुणवारसे अनन्तगुणा होता है। कारण कि यह परस्थान गुणकार है । 
एक एक कषायकी जा तोीन-तीन संग्रह क्ृष्टियाँ कही गई हू उसका कारण यह स्वस्थान गुणकारसे भित 
परस्थान गुणत्ार ही है! यहांपर अवस्तन कृ ष्टजओो उपरिम क्ृष्णमसि घटावर जो शप रह एक कम वह 
अविभागप्रतिष्छदके क्रमसे त बढ़ कर युगपत्‌ बढ़ा है। यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि यश परस्थान 
गुणकारमे क्ृष्टि आतर नही लिया गया हू । अ यथा इसे पूवके अन्तिम स्वस्थान कृष्टि अ तरसे अत तगुणा 
होन मानना पड़ेगा । यहाँ प्रथम सम्नर कष्टि अत रको जिस विधिसे स्पष्ट प्रिया हं। भागे भी शप सम्रह 
कृष्टि अम्तरोक्ों उक्त विधिकों ध्यानम रख कर घटित कर लेवा चाहिए। आग अपूब स्पधकोंको आदि 
व णा-। कितना प्रमाण ह इसे स्पष्ट करत हुए बतलाया ह्‌ कि क्रोधको आई तम दस टसे लोभके अपुव स्पघ 
कोकी आदि वगणाका अ तर अन तगुणा है । 


६ दोयमान प्रवेश श्रेणिप्ररूपणा 
जो कृष्टिकारक जीव है वह प्रथम समयमें पूव और अपूब स्पष्तकों सम्बधी प्रदेद्दा पुंज के असश्यातर्वे 


भागका अपकषण करके जो अपकषण करनेसे द्रव्य प्राप्त होता हू उसके असंख्यातवें भागप्रमाण द्रब्यको सब 


(३) 


कृष्टियोमें देता ह और इस प्रकार देता हुआ जो लोभसज्वलनकी जघस्य कृष्टि है उस रूपन बहुत बहुत पुंजको 
निक्षप करता हैं। आगे क्रोध सज्वलनवी अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होन तक अनन्तवें भागप्रमाण विशेषद्ीन 
विशषहीन द्रव्य होता है। यह अन तरोपनिधाकी अपक्षा कथन है। परम्परोपनिधाकी अपेक्षा विचार करनेपर 
लोभकी जघ ये कृष्टिकी जितना द्र य॑ प्राप्त होता है उससे क्रो यवी उत्कृष्टिकष्टिमें अन तवें भागप्रमाण विद्देषद्ीन 
हो द्वय प्राप्प होता हू । एसा क्यो हैं इसका समायान करते हुए बतलाया हैं कि १२ सम्रह कु ष्टियोकी जितनी 
भो अबा तर क्ृप्टियाँ रचो हु व सब मिलाकर एक गुणहानि स्थानास्तर के अनन्तवें भागप्रमाण होती हैं । 

आगे प्रथम समप्रम जिस द्रव्यका अपक्षण क्रके अवाब्तर क्ष्टियोको रचना की गई है उस अप 
कर्ित द्रव्यमसे अपूव स्पधर वी आदि बगणाको कितना द्रब्य प्राप्त होता है इमे स्पष्ट करत हुए बतलाया 
ह कि क्रोवकी आतम कृष को जितना द्वय॒ प्राप्त होता हू उसके अनतवें सागप्रमाण द्रव्य हो अपूब 
स्पधकाकी आहि वगणाओं प्राप्त होता है। वारणका निर्देश करत हुए बतलाया हु कि क्रोधकी अन्तिम 
कृष्टिम अपूब स्पताउ॒सम्ब वो अन्स्त आहि वगणाप्रमाण द्वव्यक्रो निक्षिप्त करके पुन अपूव स्पध ककी आदि 
बगणाम वहाँ पहडेमे अवस्थित द्रव्पका असव्यातवाँ भागप्रमाण हो द्रव्य निक्षिप्त होता ह । इसलिये उक्त 
अथकी उपलब्धिय बिता बाबाके बन जाती हू । 

कितु त्हयमान द्र प क्रो ।क्ी आ तम कृष्टिमें बहुन है तथा उससे अपूव स्पृधककी आदि वगणा में 
अन तगुगाहीन है । इसलिः कितत आचाय यहाँ हाना पुर्ठाओका निर्देश करते हूं । किन्तु टीकाम्ें उसका 
निषध करके पूर्वाक्त अयजा ही ग्र८ण करनका विधान किया गया है । इसप्रकार कृष्टिकरण कालके प्रधम 
समयम बृत्टियामें दीयमान प्रतश पुजकी श्रणिप्ररूपणा की । 
६ दूसरे समयमे काथभेद 

अब दूसर समयम क्य जानबाले काय भदबा कथन करते हुए बतलाया हू वि प्रथम समयम अप 
कथित कि गये द्रब्वस दुसर सम्यम असख्यातगण द्रव्यका अपकथण करके उससमय कुप्टियोका करता 
हुआ प्रथम समयम को ग्रह कप्टियोक नोच अ ये अपूव कस्टियोकी रचना करता ह। तथा पूवम रची गई 
कृष्टियोके स प्‌ घतरूवसे भी उरिट्यांकी रचना करता हु । कि तु यहाँ उत अपूर्व कष्टियोवा प्रमाण प्रथम 
सभयम रचो गर्ई कष्टिया के असख्यातवें भागप्रमाण हू । यहाँ दूसर समयमें क्रुष्टियोकी रचना करनवाला 
उरा समय अपकर्षित विय गये सकल द्र ग्रव असख्यातव भागकों अपुब क्रुष्टियाम निक्षिग्त करके छोष बहुभाग 
द्र पक्रा पूव क्र टयामे तथा स्पधक्षम यथाविधि निश्षिप्त करता है । 

कि तु ये सब अपूर्व क्र ठर्याँ किस स्थानम रची जाती हूँ इसका समाधान करत हुए बतराया हु कि 
क्रोधसज्वलनके पूव और अपूर्व स्पधकोमसे प्रदेशपुजका आकर्षण करके अपनी अपनी तोनो सम्रह हृष्टियोंके 
नीच प्रत्यक्रकी अपंक्षा पुष कृ टयाके झ्सस्यातवें भागप्रमाण अपूष कृष्टिपोकी रचना करता हू । इसी प्रकार 
मात माया और लाभकों भपेक्षा भी जान ऐेना चाहिय। तात्यय यह है कि १२ सप्रह बृष्टियोकी जधय 
कृष्टियामें नोच अछूग अलग पूब कृष्टियाके असस्पातवें भाग प्रमाण अपुवब क्ृृष्टियोको रचना करनवाले जीवके 
दूमरे समयम बारह सप्रह कष्टियो सम्बन्धी अपूबव कस्टियोकी रचना हो जाती है । 
७ दूसरे समयये दोयमान प्रदेशपु ज भ्रेणीप्ररूपणा 

लोभकी जध य कष्टिमें बहुत प्रदेशपुज दिया जाता है। दूसरी कष्टि म॑ अनस्तर्वां भाग कम दिया 

जाता है । इसप्रकार लोभकी प्रथम सग्रह कष्टिके नोचे क्षपूव कृष्टियोमें भरा तम कष्टिके प्राप्त होने तक 
अन त्॒वे भागहीन द्रव्य दिया जाता हु। उसके बाद प्रषम समयमें रथी गई जघ-य अपूर्व कष्टिमें अस 
स्यातवाँ भागहीन द्रव्य दिया जाता है। उसके बाद प्रथम समयमें निष्पस्न हुई प्रथम सम्रह कष्टिकी अपूर्व 
कष्टियोंमें अन्तिम कष्टिक॑ प्राप्त होनेतक उत्त रोसर अनन्तर्वाँ सागहीन द्रब्य दिया जाता है। पुन सन्धिमे 
स्थित कृष्ठियोंमें उत्तरोत्तर असंख्यात॒र्वाँ भागहीन द्रव्य दिया जाता है । 


(४) 


अब इसके आगे छोमकी दुमरी सग्रह कष्टिके नीच निष्पन्न हुई अपूव कऋष्टियोकी जो जब-य कृष्टि 
है उसम असल्यातवाँ भागहीत प्रदेशपुज श्यि जाता हू। उसके बाद अपूव क्ृष्टियोकी अन्तिम कृष्टिके 
प्राप्त होव॑ तक उत्तरोत्तर अनन्त मागहीन प्ररेशपुजका निक्षेप करता जाता है । पुन आगे प्रथम समयमें 
रची गई कृष्टियोंकी जघ य क्ृष्टिम असख्यातवें भागहोन प्रदेशपुजका निक्षप करता हू । उसके बाद दूसरी 
सग्रह कृष्टिबो भा तम कृष्टि के प्राप्त होने तक प्रत्यकम अन तवें भागहीन अ्रत्शपुंजका निक्षप करता हु । 
इसके बाद दूसरी सग्रह कृष्टिको जो विधि ह वही विधि तीसरी सम्नह कृष्टिषबो जाननी चाहिये। आगे 
माया मान क्रांय सम्ब घी जो प्रत्यकशो तोन तीन सम्रह कृष्टियाँ हू उनम प्रदेश विन्यासका क्रम पृुवबिधिको 
ध्यानमें रखकर आगमसे जान लेना चाहिय । अत उक्त प्रकारसे द्वितोय समयमें जो सभी क्ृष्टियोमे प्रदेश 
वि यास बनता है उसे देखते हुए उष्ट कुटश्न णिको रचना हो जातो ह। (टेश्लो विशधाथ प० ३४) । यहाँ 
११ सधस्थान ओर बारह सग्रह कृष्टिस्यावन हु अत उनके अनुसार २३ उष्टकूट्रणि बन जाती हैँ ! 
(विशेष मूलम देखो ।) कृष्टियाम प्रतिसमय असब्यातगृणा असख्यात गुणा द्व ये दिया जाता हू । 


यहा भ तम सज्वलनोका स्थितिब-घ अ तमहुत अधिक चार माह प्रमाण हांता ह॒ तथा शेष कर्मोका 
स्थितिब घ सख्यात हजार वष प्रमाण हांता हू। तथा उसी समय मोहनीयका स्थिति सतक्तम भर तमहुत 
अधिक आठ वर्ष प्रमाण होता है, तीन धातिकर्मोका स्थितिप्तत्र्म सख्यात हजार वष प्रमाण होता है तथा 
नाम गोत्र और वदनीय कमका स्थिति सत्कम असल्यात वध प्रमाण होता ह। 


८ क्ृष्टिवेकक काल 

कृष्टियोकों करनवाला भपकजीज पूर्व स्पंधक और अपूब स्पधकोताआ बेटम करता है । जिस सप्य 
कृष्टिकरण कालका अन्तिम समय प्राप्त होता हु तब बद्यमान उदय स्थितिका छोरकर उसके ऊपर 
क्रोधसज्वलमकी एक आवलिप्रमाण प्रथम त्येितिक शध रहनेपर कृष्टिक्रणकी विि समाप्त हो जाती है 
क्याकि उत्पादानुच्छेदवी अपेक्ष। कृष्टिकरणके जा तन सम्यम्त उसकी समाप्ति हो जातो ह। पर तु अनुत्पा 
दानुच्छटवी भपे वा तदमम्तर समयमें क्ृष्टियोतरा वेट्न करनवाल जीवबे काठवी अपेता एक आवलि मात्र 
प्रथम स्थितिक दाष रहनपर कृष्टिकरण काल समाप्त हांता हैं । 


इसके बाद वह जीव दूसरी स्थितिमसे क्पकषण करके क्ृष्टिपोका उदयावलिमें निलप करता है । 
उस समय सज्वलनोकी स्थिति चार माह और स्थितिसत्कम आठ वध प्रमाण होता है। तठोन घातिकर्मोका 
स्थितिबध और स्थितिसत्कम सडढ्यात हजार वष प्रमाण तथा नाम गोत्र और वदनीयका स्थितिब ध 
सल्यात हजार वषप्रमाण और स्थितिसत्कम असहयात वष प्रमाण होता है । तथा क्रोधसज्वलनका अनुभाग 
रास्कम एक समय कम जो उदयावलिमें उच्छिष्टावलि रूपसे प्रविष्ट हु बह सबधाति है और चारो सज्वलनाका 
जो नवकब धघ दो समय कमर दो आवलि प्रमाण शष हु वह देशधाति हाकर भी स्पधकगत हु। शेष सब 
अनुभाग क्ृष्टिगत है। भर्थात्‌ कृष्टिधदक कालके प्रथम समयमे नवक्ब ध और उश्चछ्िष्टावलिको छोडकर 
चारो सब्वलनोंका सम्पूण ही प्रदेश पुज कृष्टिरूपसे परिणम जाता हू यह इस कथनका तात्पय है । 

पुत उसी क्ृष्टिवेदक काछके प्रथम समयमें कृष्टियोंको प्रवश बराता हुआ क्रोध सम्वलनकी प्रथम 
सपग्रह कुष्टिमसे प्रदेशपु जका अपकर्षण करके प्रथम स्थितिको करता है। जो क्रोधवदक कालके साधिक तोसरे 
भागप्रमाण हाती है। इसका वेदन करनेवाला वह जीव क्रोत्रसज्वलनकी प्रथम सग्रह कृ ष्टिको जथ ये कष्टिसे 
लेकर अधस्तन असस्यातवें भागकों तथा उसकी उपरिम उत्बृष्ट कृष्टिसे लेकर उपरिम असब्यात्वें मागको 
छोड़कर दाष मध्यम असह्यात बहुभाग प्रमाण कृष्टियाँ उल्यको प्राप्त होती हैं, क्योंकि अधस्तन और 
उपरिम असख्यात्वे भागकी विषयमृत सदृश धनवालो कृष्टियोका परिणाम विशेषका अवलम्बन लेकर मध्यम 
कृष्टिरूपसे परिणमकर उदय होता है ! 


है 
(५) 

पुन इस जीवके क्रोधकी प्रथम सप्रह कृष्टिके असरूयात बहुसागका बन्ध होता है । उस समय शोष 
दो सग्रह कृष्टियोका न ता ब”ध ही होता है और न उदय ही, क्योकि प्रथम संग्रह कृष्टिके उदयकारूमे शेष 
दो सग्रह कृष्टियोंका उतठय होना सम्भव नहीं । तथा जिस समय जिस कथधायको जिस सम्नह कृष्टिका वदल 
करता है उस समय उसका उसी रूपते ही ब ध हा । है ऐसा नियम हैं। आग इसके अह्पबहुत्वका निर्देश 
करनके बाद क्ृष्टिवदक कालको स्थगित करके क्ृप्टिकरण कालसे सम्ब ध रखनवाली सूचनाओता निर्देश 
करते हूं । 
९ गायासूत्र प्ररूषणा 

कृष्टिकरण बालसे सम्ब घ रखनवालो ग्यारह मूल सूत्रगाधाएँ हूं । उनम प्रथम मूल सूत्र गाथा 
हू केबदिया किट्रीओ इत्यादि | इसके चार अथ है। कुल कृष्टियाँ और उनकी अवयव कष्टियाँ कितनी 
हैं । यह प्रथम पच्छा ह । एक एक क्पायकी कितती सग्नह और अवयब कष्टियाँ हैं यह दूसरी पष्छा है । 
कर्टियांवो करनवाला चारा सज्वग्नांक प्रदशपजका क्या अपकषणकरण करता हैं या उत्वर्षणमकरण 
करता हैं पह करण विषयव तीसरी पच्छा है। तथा कष्टियोकों करनेवालेका अनुभाग किस प्रकारका रहता 
हू यह यौथों +उठा है । इस प्रवार यह मूलगाथा चार अर्थाकों स्पश करती है । 

इमबी तीन भाष्यगाथाए हू । उनमसे प्रथम भाष्यगाथामें दो अथ निबद्ध हैं। यथा--क्रोधके उदयसे 

जा जीव श्रणिपर आराटुण करता है उसके १२ सग्रह कष्टियाँ होती हु । मानके उदयवालेके ९ मायाके 
उत्यवालक ६ और लाभके उत्यवालेके ३ सप्रह कष्टियाँ होती हैं। क्योकि क्रोधके उदयसे अणिपर 
भाराहण करनवाल जांवक चारा कषायोकी सत्ता पाई जाती है. इसलिए बहू सभी कषायों सम्बन्धी सम्रह्‌ 
कष्टियाँ और उनफ्री अबा तर कष्टियाँ करता हु। मान कधायके उदयसे श्रणिपर चढ़नवाझा जीव 
फष्टिकरणके पहले ही स्प्धकरूपसे क्रोध सज्वलनका नाहश्ठा कर द॑ता हैं। जो मायाके उदयसे श्रेणिपर 
आराहण करता ह वह माया और लाभको छह सम्रह कष्टियाँ करता ह क्योकि बहु कष्टिकरणके पहुले 
ही स्पथक रूपये क्राथ और सानस-वलनका नाश कर देता है । जो लोभके उदयसे श्रेणिपर चढता है बह 
लाभवा तीय सप्रह उ ए्ियाँ करता है. कक्‍्यांकि वह कष्टिकरणके पहले स्पधक रूपसे ही क्रोध मान और 
मायासज्वलनका नाहा कर देता ह | इससे सिद्ध ह कि एक एक कषायकी तोन तीन सग्रह कष्टियाँ होती हैं 
भौर >त्यक्वरी अन त अवयव कष्टियाँ होती है । 

वत्टिक्रणब यालम वौत वरण होता है इस अथ मे १६४ सर्याक एक भाष्यगाथा आई है 
इसवा रप् करण उरत हए बतलाया है कि कप्टिकरणके कालम क्षपकके उसका सक्रम होने तक सज्वकून 
क्घायकी स्थिति और अनुभागका नियमसे अपकषणकरण ही होता है, उत्कषणकरण नही । किन्तु यह 
नियम बेवल सज्वलन क्षायपर ही छाग होता है ज्ञानावरणादि कर्मोंपर नहीं ऐसा यहाँ समझना चाहिये । 

उपशामककी अपेला जो विशेयता हैं उसका निर्देश करते हुए लिखा है कि कथाय अवस्थाके 
अस्तिम समय तक संज्वलन कषायका अपकषण ही होता है उत्कषण नही । यद्यपि इसके प्रथम स्थितिमे 
आवलि और प्रत्यावलिप्रमाण कालके दोष रहूनपर ही आगाल भर प्रत्यागालकी ग्युच्छित्ति होती है। तो 
भी द्वितीय स्थितिम स्थित सज्वलन कषायका स्वस्थानकी अपेक्षा अपकर्षणकरण होता है ऐसा कहा है । 
इतना अवश्य हु कि जब यह जीव उपक्षा त कषायसे ग्रिरता है तब उसके सकणाय अवस्थाके प्रथम समय 
ही सभी करण सम्भव होनसे शक्तिकी अपेक्षा उत्नषण करण कहा गया है । इतनी विशेषता है कि यहाँ 
उत्कषण और अपकषणंकी अपेक्षा ही विचार किया है। इसी स्यायसे शेष करणोके सम्बन्धमें भी विचार 
कर लेता चाहिए । 

आगे कष्टिका क्‍या लक्षण है इस अथकी प्ररूपणामें १६५ संदयाक तीसरी भाष्यगाथा भाई हू । 
इसका स्पष्टीकरण करते हुए जयधवल्ला टोकामें कष्टिके लक्षणका तो स्पष्टीकरण किया ही है । स्पधघक और 


(६) 


कबष्टिम कया अ तर है इसे भी स्पष्ट करके बतलाया है। खुलासा इस प्रकार हु--सम्रामन अविभाग 
प्रतिच्छलावों धरनवाले अनन्त कर्मप्रमाणओबी एक बगणा होती है। यहाँ प्रत्येक परमाणुका नाम एक 
वर्ग ह ।! इनस एक अधिक अविभाग प्रतिच्छदोको ध्रनवाले अनत क्मपरमाणुओकी दूमरी बर्गणा होती 
है । इस प्रकार एक एक अविभाग प्रतिच्छद अधिक हाकर जो अनन्त वर्गणाएँ होती हैं वे सब वर्गण एँ 
मिलकर एक रपंधक होता ह । यह स्पधकका लक्षण है। पर तु कष्टिम स्पधकका यह स्वरूप घटित नहीं 
होता क्‍योफि सबसे जघ ये जो वर्टि होती हु उसम यद्यपि समान अविभाग प्रतिच्छटाकों घरनवालि अनन्त 
परमाणु होत हूं । पर तु दूसरी बष्टिम एक अधिफ अविभाग प्रतिच्छदोको धरनवाले अनन्त परमाणु न 
होकर नियमस बन तगुंण अविभागप्रन्‍ च्छदोको धरनवाले झन त परमाणु होत है । इसी प्रकार तीसरी 
आटि सभी कप्टियाम समझना चाहिए । व्सलिए ही इनवी कष्टि सज्ञा है | यह स्प्धक और कि में अ तर 
है एसा यहा समझना चाहिए । 

आगे १६६ सख्याक दसरी मूल गाथा भाई हैं। इस द्वारा सब कष्टियोके अनुभाग और स्थितिका 
विचार किया गया है । इसकी हो भाष्यगाथाए हूं । १६७ सख्याक्र प्रथम भाष्यगाया द्वारा सभी कष्टियाँ 
अमर्यात स्थितिविशषपोम और मन ते अनुभाग विद्ेषोम पाई जाती है। मात्र वद्यमान संग्रह कि की 
कितनी अवसब का्टियाँ हाती हूं उनका अमख्यात बहुभाग उत्य श्थितिम पाया जाता है इतना यहाँ विशेष 
जानता चाहिए । जनभागवी अपक्षा एक एक कप्टि अन ते अनुभागाम पाई जाती है । पर त जिन अन 
भागोप्त एक कष्टि हाती ह उनमें दसरी कष्टि नही रहती । 

१६८ सरयाक दसरो भाग्यगायाम बतलाया हू कि सब संग्रह और अवयव कप्टियाँ द्वितीय स्थितिम 
होती ह । मात्र यह जीव जिसका वटन करता हैं उसका एक भाग प्रथम स्थितिम होता है | शेष कथन 
प्रथम भाष्यगाथाके समान जानना चाहिए । 

१६९ राख्याक तीसरी मल गाथा प्रदेशपुञज अनुभाग और कालक़ी अपेक्षा टोनाधिकपतवा निर्देश 
करतो ह । प्रत्श पुजका निर्देश करन रूप प्रथम अथ म पाँच भाष्य गाथाए आई हू । अनुभागका कथन 
करत रूप दसर अथ मे एक भाष्यमाथा आई है तथा कालका निर्देश करन रूप तीसरं अथम हुष भाष्य 
गाथाए आई हूँ । 


१७० मरयाक प्रथम भाष्यगाथाम बतलाया ह कि दूसरोसे प्रथम सम्रह कृष्टिम प्रःशपुत्र सरयात 
गणा होता हू । पर तु दुसरीस तीसरी आटि सप्रह छुष्टियाँ क्रमसे विशेष अधिक ह। विशेष खुलासाके लिये 
मूलका देखिय । 


१७१ सह्याव दूसरी भाष्यगाथामें बतलाया है कि क्रोधकोी दूसरी सम्रह कृष्टिसे प्रथम सम्रह कृष्टि 
वगणा समहकी अपेक्षा सख्यात गुणो ह। किन्‍त दूधरी स प्रह कृष्टिसि तोसरी सम्नह कृष्टि बगणा समहकी 
अपक्षा विशष अधिक है। इसी प्रकार मान आतिकी सम्रह कृष्टियाँ भी बगणा समुहको अपलला विदेष 
अधिक हांती हैं । 

१७२ सड्याक तीसरी भाष्यगाथामें वगणाकों ध्यानम रखकर अनुभाग और प्रदेशपुजको अपेक्षा 


अल्पबहुत्वका निर्देश किया गया हू । बतलाया हु कि बर्गणा अनुमाग्रकी अपेक्षा हीन होती है बह प्रदेश पुजकी 
अपेक्षा अधिक हाती है । 


१७३ सल्याक चोथो भाष्य गाथामे बतलाया है कि क्रोधकी आदि वगणामें से टसीकी भा तम 


वगणाबे घटानेपर जा अनन्तर्वा भाग लब्ध आता है वह शुद्ध शेषका प्रमाण होता है। अर्थात्‌ अस्तिम 
बंगणासे आदि वर्गणाम उतना प्रदेशपुंज अधिक द्वोता है । 


१७४ सख्याक पाँचबी भाष्यागाथामे बतलाया हू कि कृष्टियोंके विषयमें जो क्रम क्रोषसज्वलनम 
हवोकार किया गया है वहो क्रम मान, माया और लीभके विषयमें भी समझना चाहिये । 


(७) 


१७० सस्याक मूल गायाका दुसरा पद 'अनुभागर्गेण' है। उसमें १७५ संख्याक एक भाष्यगाथा 
आई है। इसमे अनुमागकी अपेक्ता अल्पंबहुत्वका निर्देश किया गया है। चारों कपायोमसे प्रत्येक तीवन्तीन 
सग्रहू कृष्टियाँ है। उनमें प्रत्येक कषायकी अपेक्षा दुसरोंसे पहल। तथा तीसरीसे दूसरी सम्रह बु ष्टि अनुभाग 
पुजकी अपेक्षा नियममे अन तगुणभी है । 

१७० सख्याक मूलगाथाका तीसरा पद है--- का च बालेण । इसमें छह भाष्यगाथाएँ हैं । उनममे 
१७४ सख्याक प्रथम भाष्यगाथार्म कृष्टियोके स्थिति सम्बन्धी बालका विचचन करत हुए बतलाया हू कि जो 
लोभव उदयसे श्रणिपर चढ़ता हु उसके लाभ कुष्टिके बदनके प्रथम समयमें मोहनोय कमका स्थिति सत्कम 
एक वषदप्रमाण होता ह। जो सायावे उदयसे श्रणिपर चढ़ता है उसके माया कष्टियाक़ा बटन करनके प्रथम 
समयमें मोहनीय कमव स्थिति सत्कम दा बष प्रमाण होता है । जो मानके उदयसे श्रणिपर चढता है उसके 
सान कष्टियोके बेच्नके प्रथम समयमें मोहनीय क्मका स्थिति सत्नम चार बष प्रमाण होता ह । जो क्रोषके 


उत्यस श्रेणिपर चढ़ता है उसके क्रोघ कष्टियोके बदन करनके प्रथम समयम्र मोहनीयका स्थितिस्सकम आठ 
बष प्रमाण होता ह । 


१७७ सल्याक दूमरो भाष्यगाया में प्रकतमे यवमध्य कैसे बतता ह इसे स्पष्ट क्या गया है । भ्च्तर 
बरण विधिवे सम्प न हो जानेके कारण यहाँ सज्वश्न कम दो स्थितियामे विभक्त हो जाता है। अतर 
बरणते नोचगोी स्थित्तिका नाम प्रथम स्थिति हे। और अ-ठरसे ऊपरकी स्थितिका नाम स्तीय स्थिति है। 
इसलिए या हस दोनों स्थितियों अं तरसहित यवमध्यकी रचना बन जाती ह यह इस गाथाका मांव है । 

१७८ सख्याक तीमरी भाष्यगाथामे द्वितोय स्थितिका प्रथम निषेक प्रदेशशजकी अपेक्षा उमी स्थितिके 
अत्तिम निषेककी अपेक्षा कितना अधिक है हसे स्पष्ट करत हुए वह असख्यातवाँ भाग अधिक हू यह स्पष्ट 
कहा गया है । 

१७९ सख्याक चौथी भाष्यगाथामे यह बतछाया गया है कि यहाँ जो उदयादि गुण श्रेणि होती है 
उसमें असवख्यात गृणित श्रेणि रूपसे प्रदेशपुज दिया जाता है । 

१८० सब्याक पाँचवी भाष्यगाथाम यह बतलाया हू कि प्रथम स्थितिकौ जितनी अवान्तर स्थितियाँ 
होती हूं उन सबसे आदिकी स्थितिर्में सबमे थोडा द्रव्य पाया जाता है । तथा उसका उद् होकर निजरा 
हानेपर जो दूसरी स्थितिका उदय होता ह उसमें असरूयात गुणित श्षलेणि झूपसे द्र य पाया जाता ह । इसी 
प्रकार गण श्रणिफे अन्तिम समय तक जानना चाहिये । 

१८१ सर्याक ५ वी भाष्यगाथामे बतलाया है कि आतम कष्टिसे लेकर प्रथय कष्टि तक सब 
कष्टियोका जो वदक काल हू वह उत्तरोत्तर विशेष अधिक विशष अधिक हैं । यहाँ विशेष अधिक का प्रमाण 
पिछली कष्टिक वालसे उत्तरोच्तर सलढ्यातवाँ भाग अधिक हांता जाता हूँ । 

भागे चौथो मूलगायाका निर्देश करते हुए बतलाया गया ह कि किन किन गतियोम भवों स्थितियों, 


अनुभागाम तथा तत्मम्बन्धी कष्टियो और उनको स्थितियाम सचित हुए पूृथ बद्ध कम हस खपकके 
पाये जाते है । 


इस मूल सुत्रगाथाकी तीन भाष्यगाथाएँ है। इनमसे १८३ सख्याक प्रथम भाष्यगाथामे बतलछाया गया 
है कि तियच और मनुष्य ग तिम बाँधे गये कम इस क्षपकके नियमसे पाये जाते है । कितु नरकग्रति और 
देवगतिमे घाँघे गये कम इस क्षपकके होते भी हैं और नहीं भी होते हूं । इसी प्रकार एकन्द्रिय प्म्ब घी 
पाँच स्थावर कायिकोम बधि गये कम इस क्षपकके होत भी हैं और नही भो होते | कि तु पश्चेन्द्रिय सम्बधी 
प्रसकायिकोंमे बाँधे गये कम इस क्षपकके नियमसे पाए जाते हैं। यहापर श्रसवायिक ऐसा सामा-्य रूपसे 
कहनेपर सज्ञी पण्चेन्द्रिय पर्याप्तकोका हो ग्रहण करना चाहिये। शषका नहीं, क्योकि होष श्रमकायिकोम 
बाँध गये कम इस क्षपकके होते भी हैं और नहीं भी होते । 


(८) 


जयघवला टौकामें तिय॑ंद गतिमें अजित किया गया कर्म इस क्षपकके कैसे पाया जाता है इस 
बातका खुलासा करते हुए बतलाया गया है कि जो जीव तियच गतिसे मिकलकर शेष दो गतियोंमें सौ 
वथकत्व सागरोपम काल तक रह कर क्षपक श्रेणिपर आरोहण करता है उसके तियच गतिमें भ्रजित होकर 
कम स्थितिमें हुए सच्चयका पूरी तरहस अभाव नहीं होता और मनुष्य गतिमें आये बिना हस जीवका 
क्षपक श्रणिपर आरोहण करना सम्भव नही है इसलिय तियचगति और मनुष्य गतिमें सचित हुआ फ्म इस 
क्षपकके नियमसे पाया जाता है ऐसा यहाँ विशेष समझना चाहिये । 

१८४ सछ्याक दूसरी भाष्यगाथामे बतलाया है कि असख्यात एव प्रय सग्ब थी भवोंमें बाँध गये कम 
इस क्षपकपे नियम पाये जात हैं क्याकि कम स्थितिके भीतर कम्से कम पल्योपसके असस्यातव भाग 
प्रमाण एके द्रिय सम्ब धी भवोका भ्रहण नियमसे पाया जाता ह तथा एकसे लेकर सख्यात त्रससम्ब"धी भवोवें 
बाँघे गये कम इस क्षपकके नियमसे पाये जात हूं। यदि एक द्रयोमसे आकर और मनुष्य होब र इसी 
पूर्यायसे क्षपषक श्रेणिपर चढ़ता है तो श्रससम्ब धी एक भवमें बाँध गये कम इस क्षपकके नियमसे पाये जाते 
हैं। इस प्रकार अधिकसे अधिक सख्यात त्रसभव ग्रहण कर छेन चाहिये। बाँध गये वम इस क्षपक्के नियमसे 
पाये णाते हैं । 

१८५ सझ्याक तीसरी भाष्यगाथा में यह बतलाया गया ह कि उत्कृष्ट अनुभाग और उत्कृष्ट स्थिति 
युक्त पूवबद्ध कम इस क्षपकके अनियम से पाये जाते है क्योकि बम स्थितिबे भीतर ८स्कृष्ट अनुभाग और 
उत्कृष्ट स्थिति विशिष्ट यदि कम बाँघे गये हैं तो उनका क्षपक्क्रे कटाचित पाया जाता सम्भव है और 
कम स्थिति के भीतर अनुत्कृष्ट स्थिति और अनुल्कृष्ट अनुभागके साथ कर्मोका ब ध करता आया है तो 
उत्कृष्ट स्थिति भौर उत्कृष्ट अनुभागके साथ बाँधे गये कम इस क्षपक्रतें नियमसे नहीं पाये जात हूं । तथा 
घारो कषायोम से प्रत्येकका काल अ तमुहृतसे अधिक नहीं है. इसलिए च्ञारो क्षायाक कालम बाँध गये 
कम इस क्षपकके नियमसे पाये जाते हूँ । 

आगे १८६ सख्याक मूल गाधा में पर्याप्त अवस्था श्रपर्याप्त अवस्था, स्त्रोवेद पुरुषवे”, नपुसकवद 
सम्यग्म्रिश्यात्व, सम्यवत्व मिथ्यात्व, योग और उपयोग इनमेंसे किस अवस्थामें रहते हुए बाँध गय बम इस 
क्षपकके पाये जाते हैं यह पर्छा की गई है । 

इस मूल सूत्रगाथाकी चार भाष्यगाथाएं है। उनमेंगे १८७ सख्याक प्रथम भाष्यगाधाम बताया 
हैं कि पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्था मिथ्यात्व नपुसकवेद और सम्यवत्व इन मागणाओम बाव गय कम 
इस क्षपकके नियमसे पाये जाते हैं । कारण कि कमस्थितिके भीतर ये मार्गणाए नियमसे हो तो हू इसलिय 
हन मार्गणाओम पुवबद्ध कम इस क्षपकक्े नियमसे पाय जाने है। पर तु क मस्थितिके भीतर स्त्रीवद 
पुरुषबेद और सम्यम्मिध्यात्व ये मार्गगाए हाती भी है और नही भो होती हैं दसलिए इन सार्गणाओम 
पूर्वयद्धकूम इस क्ष पकके कदाचित पाये भी जाते हू और कदाचित नहीं भी पाये जात हू । 

१८७ सख्याक प्रथम भाष्यगाया में बतलछाया हु कि कमस्थिति कालक॑ भीतर पर्याप्त और अपर्याप्त 
अवस्था नियमसे होती हू क्योकि कमस्थितिका काल बहुत बडा ह, इसलिए उक्त कालके भीतर इन अवस्थाओ 
का प्राप्त होता अवश्यमानों ह। मिथ्यात्व और नपुंसनवद मागणाओके विपयम भी इसी प्रकार समझना 
चाहिए, क्योकि जीव इन मार्गणाओको प्राप्त न हो और कमस्थितिका काल पूरा करल यह सम्भव ही 
नहीं है । इसलिये पृवकथित मार्गणाओंमें बाँध गये कम इस क्षपकर्व अभजतोय कहे है । मात्र स्त्रावेद पुरुष 
वेद और सम्यग्मिथ्यात्व ये अवस्थाए कमस्थिति कालके भीतर हो और नहीं भी हो | इसाल्ए इन मार्गणाओं 
में बाँधे गये कम इस क्षपकके भजनीय कहे हैं । 

१८८ सस्याक दूसरी भाष्यगाथामे यह स्पष्ट किया है कि औदारिक काययोग, भऔौदारिक मिश्रयोग 
चारो मनोगोग और चारो वचनयोग इन मार्गगाक्षोमें बाँधे गये कर्म इस क्षपकके नियमसे पाये जाते हैं। 
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कारण स्पष्ट हैं शेष रहो वक्रियिक काययोस, वक्रिथिक मिश्रकाययोग, आहारककाययोग, शाहारकमिश्र 
कामयोग और कामणकाययोग मार्गगाएँ कसत्यिति काकृके भीतर अबद्य ही होती हैं ऐसा कोई नियम 
नही है, इसलिए इन मार्गणाओम बाँध गये कम इस क्षपकके भजनीय कहे हैं । 


१८९ सख्याक तीसरी भाष्यगाथाम यह स्पथ्ट किया हैँ कि मतिज्ञान और श्रुतशान इन दोमों 
उपयोगोंमे बाँध गय कम इस क्षपक्र के नियमसे पाये आत हैं। इन्हीमें मत्यशञान भर श्रुताज्ञानकों भी 
सम्मिलित कर लेना चाहिये । कारण स्पष्ट हू । किन्‍्तु अवधिज्नात और मन पययज्ञान साश्य ही विभगशान 
कमस्थिति काले भीतर हां एसा बाई नियम नहीं है, इसलिए इन भार्गणाओंमें बाँघे गये कम इस क्षपकके 
भजनीय वहा है । 

१९० सर्याक चौथी भाष्ययायथाम स्पष्ट किया है कि चक्षुदशन और अचक्ष॒ुदशस इन दोसों उपयोगोंगें 
धाँध गये कम दस क्षपकके सियमसे पाये जात हैं। पर यह स्थिति अवधिदश्न की नहीं ह, इसलिए इस 
उपयोगमें बाँध गये कम इस क्षप+रके भजनीय होते हैं यह कहा है । 

भारे १९१ संरूपक छठवी मल गाया है । इसमें बतलाया हैँ कि किस लेइयासे, किन कर्मोंसे किस 
क्षत्रमें और किस कालमे साता असाता और जिस लिंगके साथ बाँध भये कम इंस क्षपकके पाये जाते हैं । 
इस प्रकार इस मुलगाथाद्वारा पच्छा वी गई हू । 

आग उत्तरस्वरूप इसकी दो भाष्यगाथाए हु । उनमेंसे १९२ सश्याक प्रथम भाष्ययाथ/म बतराया 
है कि सभी ले-याओम तथा साता और असातामे पूवबद्ध कर्म इस क्षपकके नियमसे होते हैं, क्योंकि 
तियञ्चोी और मनुष्योफ इनका सदभाव पाये जानेमे कोई बाघा नहीं आती। अस्तमुहूर्तमें ये बदलते 
रश्त हू। तथा सभी कार्यों ओर सभी लिगोमें बाँध गये कर्म इस क्षपकके पाये भी जाते है और नही भी 
पाय जाते क्‍्याकि कर्ष स्थिति कालके भ्रीतर इस जीवके ये नियमसे होते ह ऐसा कोई नियम नहीं है । यहाँ 
क्मसे अगारकम , वष्ठकम और वनक्म किये गये है । तथा छिगसे तापस आदि अन्य लिंग लिये गये है । 
व कमस्थितिकालवे भोतर इस जीवके नियमसे होते हू एसा भी कोई नियम सही है। इसलिये यहां सभी 
कर्मों और सभी लिगोमे बाघ गये कर्म इस क्षपकके होत भी हैं मौर नहीं भी होते हैं, यही बात शिल्पके 
सम्त्र धम भी जाननी चाहिय। यहाँ यो लिंग पत्से सभी लिगका ग्रहण किया है तो निम्न थता कोई लिंग 
नही है बह ता ।वक्ा स्वरू्प है, इसल्यि लिग पदसे यहाँ निम्न थ लिगवा ग्रहण नही होता ऐसा यहाँ 
समझना चाहिय । क्षत्र परमे अधालोक आदि तीतोका ग्रहण होता है । सो यहाँ अधोलोक और, क्रध्यलोककी 
अपेक्षा भजनीयता याननी च्।हिय । क्योकि को जीव तियक लाकमें परे कमस्थितिकालतक रहकर अम्तम 
क्षपक होकर मोक्षवासी बा जाय, ईन दोनों छोकोमे न जाय इसलिये इन दोनो क्षेत्रोम बॉँधे गये कम इस 
क्षपकके भजवाय उह₹ हूँ । इसो प्रत्रार उत्सपिणी और अवसपिणी कालती अपेक्षा भी समझ लेना चाहिए । 
विशेष वबत ये ने होनसे हम यहाँ स्पष्टीरण नहीं कर रह हैं । 

१९३ सर्याक दमरी भाष्यगाधामं बतलाया गया है कि जिन तीन मुलगाथाओमें अभजनीय पूचबद्ध 
कर्मोकों चर्चा बर आय है व इस क्षपकके सभी स्थितियोम सभो अनुभागारें और सभी कृष्टियोम नियमसे 
पाय जात हैं एसा यहाँ समझना चाहिये । 

आगे १९४ सदयाक सातवी मूल गायामें दो पुष्छाएँ की गई हैं। प्रथम यह पछा की गई है कि एक 
एक समम्रप्रधउसम्बय धो कितने कमपरमाणु सदयको न प्राप्त होकर कितने स्थितिके भेटोंप्ें और कितने 
अनुभागोमें इस क्षपषत के पाय जात हू । तथा दूसरी पृष्छा यह को गई है कि एक एक भवमें बचें गये कितने 
कम उदयकों प्राप्त हुए बिता इस क्षपक्रके पाये जाते हैँ। इसप्रकार ये दो पुण्छाएँ हैं जो इस मूलगायाद्वारा 
की गई है । 
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भागे चार भाष्यगांधाओं द्वारा हुस विषयको स्पष्ट किया आता है। उनमेंसे १९५ सब्याक पहली 
साध्यगाया द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि अतरकरण करनेके बाद छह आवलियोंमें बाँघे गये कम इत 
क्षषकके अनुदोरित होकर चारो कषायों सम्बन्धी सभो स्थितियों और सभी अनुभागोमें पाये जाते हैं। किन्तु 
भवधद्ध सभी समयप्रवद्ध इस क्षपकके उत्यमें सक्षुब्ध रूपसे पाय जाते हूँ । 

१९६ सहृूपाक दूसरी भाष्यगायामें बतठाया है कि बाँधे गये कमप्रदेश ब"धावलि कालतक क्रोध 
सज्यलमकी प्रथम क्रष्टिमे ही पाये जाते है. बन्धावलि कालतक उनका अपकषण भर परप्रकृति सत्क्रम 
शम्मव नही है । हाँ बन्थावयलिफे बाद द्वितीयावलिमें स्थित उन नवकबस्ध बमप्रदेशोका आनुपूर्वी सक्रपके 
कारण क्रोध सज्वलनको प्रथम कृष्टि सहित अन तर चार क्षष्टियोम सक्रम होकर उनका तदझ्भाव पाया जाता 
है। कारण कि बन्धावलि कालतक जो नया बम्ध हुआ है वह तदवस्थ रहता हैं । पुन व धावलि कालके 
बाद द्वितीयावलिमें स्थित तवकत्रन्ध क्रोधकी दो सम्रह कृष्टियोंस और मानकी प्रथम सग्रह कृष्टिमें सक्रमित 
होता है । 

१९.७ सछुयाक तीसरी भाष्यगाथामें बतलाया गया है कि तीसरी कआवलिमे स्थित वह नवकब-घ 
मानमकी आ्तिप दो आवलियोमें तथा मायाको प्रथम आवजिमें सक्रमित होकर सात आवलियोमे दिखाई देता 
है | इसी प्रकार चौथी आवलियें स्थित वहु नवकब ध मायाकी दो और लोभकी प्रथम सग्रहक़ष्टिम सक्रमित 
होकर दस आवलियोमे दिखाई देता है । तथा पाँचवी आवलिमें स्थित वह नवकथ धी चारो कषायोकी सभी 
आवलियो में दिखाई देता है एसा यहाँ समझना चाहिये । 

१९८ सडयाक भाष्यगाथ में यह फ्रहा गया है कि ये अन तर कहे गये समयप्रबद्ध इस भवम इस 
क्ष कके उदय स्थितिमें नियम्से असक्षुब्ध रहते हैं या भवबद्ध समयप्रबद्ध नियमसे सक्ष घ रहत॑ हैं । 

१९९ सख्याक मूलगायामे यह जिज्ञासा प्रगट की गई है कि किसने एक और नाना समयप्रयद्ध शेष 
तथा नाना भव द्ध शेष कितने स्थितिभदों क्षौर अनुभागभेटोमें पाये जात हैं। एक और नाना कितन समय 
प्रबद्ध भवबद्ध रोष एक स्थिति विदेषम पागे जात हैं | तथा एक समयप्रबद्ध सम्ब धी एक स्थिति विशेषम एक 
ओर नाना कितने समयप्रबद्ध होष मौर भयबद्ध “ष पाये जाते है । यहाँ शेषसे मलतब भागनके बाद जो शेष 
रहे ओर तदन-तर समय में निर्लेयित (निर्जीण) होनेवाले हैं उनसे है। यह क्षथ समयप्रधद्ध और भवब: दोनोकी 
अपेक्षा जान लेना चाहिये । विशेष खुलासा टीकाते कर लेना चाहिय । 

इसकी चार भाष्यमाथधाएं हैं। २०० सस्याक प्रथम भाष्यगाधामें बतलाया है कि एक स्थिति विशेष 
और अनन्त अनुभागोम भमवबद्ध शेष और समयप्रबद्ध शेष नियमये पाये जात हैं। यहाँ एक स्थिति विशेषसे 
मतलब एक समय अधिक उदयावलिसे ऊपर अन्यतर स्थिति विद्येप लिया हू। विशेष खुलासा टीकासे कर 
लेना चाहिय । 

२०१ सल्याक दूसरी भाष्यगायाम बतलाया है कि एक व भववबद्ध छोष ओर समयबद्ध शेष कमसे कम 
एक स्थिति विगेषयें और अधिक्से अधिक असछयाक स्थिति विशेष म पाये जात हैं। तथा नाना भवबद्ध शेष 
ओर समयप्रबद्ध शेष जध यपनेकी अपेक्षा भी असर्यात स्थिति विशेषोंमें पाये जाते है । 

२०२ सरूुपाक तोसरी भाष्यगाधामें बतलाया हु कि भववदद्ध शेष और समयप्रबद्ध शेष जिन स्थितियोमे 
पाये जाते हैं. उन समा य स्थितियोको छोड़कर जिन स्थितियोंत्र य भववद्धशेष और समयप्रबद्धशेष नहीं पाये 
जाते हैं वे स्थितियाँ असामाय स्थितियाँ होकर भी इस क्षपकक्ते पुन पुन निरस्तररूपसे कितने कालतक 
पायी जाती हैं । इसका समाधान करते हुए बतलाया है कि वे असामान्य स्थितियाँ अघकते अधिक्ष आवलिके 
असरुपातवे भाग प्रमाण होती है और पुत पुत्र लिरन्तररूपसे वषप्थकरव कालतक पायी जाती हैं। 

आगे प्रदृत विषप्रकी स्पष्ट करते हुए बतलाया है कि एक एक करके प्राप्त होनेवाली वे असामास्य 
स्थितियाँ थोड़ी हैं! दो दो करके प्राप्त होनवाली वे असामान्य स्थितियाँ विशेष अधिक हैं । इस प्रकार क्रमसे 
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जीते हुएं वे अयामोस्य स्थितियाँ आवरलिके असश्पातवें मायमें दूनो हो जाती है । यह एक भथ है । इसौ 
प्रकार यहाँ भाये हुए एक को ण असामण्णाओ इत्यादि चणिसूत्रका दूसरा अभ करते हुए बतलाया है कि एक 
एक साभा ये स्थितिमे अस्तस्ति होकर उन असामान्य स्थितियाोंकी धकाकाएँ थोड़ी हैं। दो दो सामान्‍य 
स्थितियोसे अन्तरित असामा-य स्थितियाँ मिलाकर विशेष अधिक हैं। तोत तीस सामान्य स्थितियोसे अन्य 
रिल असामाय स्थितियाँ मिलाकर विशेष अधिक हैं। इस प्रकार इस प्रहूपणामें भी आवलिके असश्पात्वे 
भागप्रमाण स्थान जाकर उनदी दूनी वृद्धि हेती है। और इस ब्रकार आवलिके असख्याततें भागप्रभाण 
द्विगुण वृद्धि होनेपर वहांपर पहले कर आये प्ररूपणामें भौर इस प्ररूपणामें दोनोमें यवमध्य होता है । पुत 
उसके बाद विशेष हानिक्रे क्रममे आवलिके असख्यातवें मागप्रमाण स्थान जानेपर हठिगुण हानि होती है। इस 
प्रकार अन्तिम विकत्पके प्र प्त होनेतक हिगृण हानियाँ हो+र जाती हैं। यहाँ जसे असामान्य स्थितियोंको 
ध्यानमें रखकर यवम्न८यकी प्ररूपणा की है उसी प्रकार सामान्य स्थितियोकी विवक्षामें ववमध्यकी प्रस्यणा 
जाननी चाहिये । 

यहाँ (जिस प्रकार सामाय और असामा य स्थितियोको अपेक्षा विचार किया उसी प्रकार भवबसशेष 
ओऔर समयप्रबद्धताष री अपंशा भी जान लेना चाहिये। विदेेष ऊहापाह मुझम २०३ सल्याव चौथी भाष्य 
गाधथाकी टीवाम किया हो है इसलिय इसे वहाते जानना चाहिये । 

यहा इन चार भाष्पगाथाओकी प्ररूपणा क्षपक श्रेणीकों ध्यानमे रखकर की है। अभव्यजीवोकी 
विवक्षाम भी इसी प्रकार कर लेनी चाहिये। इसी प्रसगसे एक कम स्थितिके भीतर कितने निर्लेपन स्थान 
होत है इसे स्पष्ट करत हुए चणिसूत्रम बतलाया हू कि हस विषयमें दो उपदेश पाये जात हैं । एक उपदेक्षके 
अनुसार एक कमस्थितिके भोतर असस्यात बहुभागप्रमाण निर्लेपन स्थान होत हैं । इसने कैसे होते हैं इसका 
खुलामा करत हुए लिखा है कि जा समप्रप्रबद्ध विवक्षित कर्मस्थितिके प्रथम समयमें बन्धकों प्राप्त हुआ है 
उसका प्रदेशपुञज ब ध समयसे छेकर पतल्योपमके असंख्यातवें मागप्रमाण काझतक नियमसे रहुकर उसके 
भा तम समयम निष्शेष हो जाता है। अथवा उससे अगले समयमें वह निदाष हो जाता है। इस प्रकार 
एब एव समय अधिक होकर कमस्थितिके अन्तिम समरयतक ये निलपन स्थान होकर जाते हैं। यह एक 
समयप्रत्रद्धशी विवशाम कथन किया है। इसो प्रकार सभी समयप्रवद्धोंके कर्मस्थितिके भीतर मिरलेपन स्थान 
जानन चाहिए । 


दूसर प्रवाह्ममान उपदेशवे अनुसार पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण निर्लेपन स्थान होत है। इसका 
खुलासा करत हुए बतलाया है कि कमस्थितिके प्रथम समयमें जो समयप्रबद्ध ब धको प्राप्त हुआ है यहू कम 
स्थितिके असस्यात बहुभागप्रमाण कालतक नियमसे रहकर उसके बाद पल्योपप्रके अस्यात भागप्रमाण कर्म 
स्थितिके दोष रहनेपर उत्यको प्राप्त होकर नियमसे निर्लेपित हो जाता है। अथवा उसके अगले समयमे वह 
निर्लेपनको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार ये निलेंपन स्थान एक एककर कमस्थितिके अॉतिम समयतक णाते 
है । अत ये सब मिलाकर पल्यापमफे असशख्यातवें भागप्रमाण होते हैं। आगे जध"य निर्लेपन स्थानसे लेकर 
उत्कृष्ट नि्ेपन स्थान तक जितत निलेंपन स्थान होते हैं उनमेते जधन्म निर्लेपन स्थानकों अत्तीत बाल में 
एक जीवने कितनी बार किया है तत्सम्बन्धो जो समुदित काल है वह सबसे थोड़ा हू। एक समय क्षत्रिक 
दूसरे निर्लेपनमें रहकर निलेपितपृव समयप्रबद्धोका यह काल समुद्रित होकर एक जीवगी अपेक्षा विशेष 
अंधिक है । हसी प्रकार विशेष अधिक होता हुआ पल्योपमके अतलख्यातयें भागप्रभाण निर्लेपनस्थानोक॑ जानेपर 
बहाँ प्राप्त भिर्लेपनस्थानका काल जपन्य मिर्लेपनस्थातके कालसे दुूना हो जाता है । इस प्रकार पह्पोपमके 
असंख्यातवें भागप्रमाण द्विगुग कृष्टियोंके प्राप्त होगेपर यवमध्यरूपसे मिछेंदतकालछ उत्पत्त होता है। किन्तु 
यह यवमध्यस्थान स त्पस्न होता हुआ निर्लेपनस्थान सम्बन्धी समस्त स्थासोके असस्यातनें मागप्रमाण स्थान जाकर 
ही उत्पत्त हुआ है। पुन इस स्थाससे आगे निर्लेषन काल घढता हुमा जाता है ऐसा यहाँ समझना चाहिये । 
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आगे समयप्रयद्ध दोष सम्बन्धी प्ररूपणा करके भवजद्धशेष सम्बंधी प्रहृपणाकों इसो प्रकारकी 
जानवेकी सूचना करनके बाद भगवान यतिवषभ आचायन जो यह सूचना को है कि यद्यपि प्रक्ृतम यवमध्य 
करना चाहिय । परतु यहाँ छष्मत्थ होनेके कारण उसत्ते लिखनका स्मरण नहीं रहा। इसलिय टीकाकारफा 
कहना है कि व्यास्यानाचायाकरी उसका याखरुूयान कर लेना चाहिय॑ ! 

आगे टीकाकार इसे स्पष्ट फरते हुए लिखते है कि सूत्रकार पूर्वापर्क परामर्श करमम कुशल होते 
हैं दमलिए उतके द्वारा विश्मरण होना तो सम्मव नहीं। फिर भी जा यह लिखा हु वि यहाँ हम लिखनेका 
स्मरण नहीं रशा इसलिए प्रदतमें यवप्रध्य कर लेना चाहिए सो उनके एसा लिछनका यह अभिप्राय रहा है 
कि प्रव्ृतमे यवध्य सुबोध ह वह विस्मरण स्वरूप नहीं हू । फिर भी उसवा विस्मरण हो गया एसा मान 
कर पिष्योको प्रकृत अथक समपण करनेमें वुशल आचायपर उक्त दोष लागू नद्दों होता क्याकि सूत्रकारोके 
कथन करनकी शी विचित्र अर्थात अनक प्रकरबी हातो है । आगे उसे ही यहाँ दो उपदेशोका अवलम्बन 
लेकर स्पष्ट किया गया है) मूलम देखो पु० १९८ २०० । 


आठवी मूल गाथाकी २०० सल्याक प्रथम भाष्य गाथाम समय प्रबद्धशेष और भवदबद्धशेषके स्वरूप 
पर प्रकाश डालते हुए लिखा ह कि क्मस्थितिके भीतर क्रमस॑ उन किय जानवाले सप्तय प्रबद्धका बदन 
करनके बाद जा प्रतेश पुन दोष रहरूर ततनातर समयम निलपनमी अभिमुख होरर दिखाई देता ह उसकी 
समयप्रबद्ध शेष सज्ञा है । 


यहाँ 'उदय सम्रयम विद्यमान एपा ने कह वर 'निर्लेपनके अभिमुख होसर दिखाई देता हू एसा 
कहनेका कारण यह है कि यहाँ एक स्थिति विशेषम स्थित समयप्रबद्ध दोपका ग्रहण ने करके अनेक ध्थिति 
विशेषोम सा तर और निर तर रूपसे अवस्थित समयप्रबद्धशोषका ग्रहण जिया गया हु । 


यह एक समयप्रबद्धशबकी अपेक्षा कथन जानना चाहिए । नाना हामयप्रवद्धोती अपक्षा भी इसी 
प्रकार जान लेता चाहिए । इसी प्रकार एक भव या नाना भवोकी अपेया भी जानना चाहिए। अ तर इतना 
है वि समयप्रबद्धशेपके विचारम एक या नाना समयप्रबद्धोकी अपेशा विवार वरनकी मुरफ्ता रही ह कि तु 
भवबद्धक्षषम एक या नाना भवावी विवला घुझ्य रहो ह। यह स्थितिवी अप्रेशा विचार ह॥ अनुभागकां 
भपेक्षा अन ते अनुभागांकों ध्यानम रख कर समयप्रबद्धशप और भवबद्ध शषका स्वरूप जानना चाहिए । 


यह समयप्र*द्धशष कितनी स्थितियोम उपलब्ध होता ह इसवा विचार करते हुए बतलाया है कि 
वहु कदावित्‌ एवं स्थिति विश्वषम उपलब्ध होता ह. क्टाबित दा स्थिति विशेषोमें उपजब्ध रोता है । हस 
प्रकार क्रप्त्े प्तीन आरि स्थिति विशषोम लेकर द्वितीय स्थितिबे' बंप पयक्‍त्वप्रमाण सब स्थितिविशषोम 
विवक्षित समयत्रबद्धशाप उपलण होता हू | यह वेवल द्वितीय स्थितिसम्बधी सभी स्थिति विशषोम्त ही नहीं 
उपछब्ध होता है । किन्तु किसी एक सज्वलतकी प्रथम स्थिति सम्ब वी एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण 
स्वितियोको छोड कर शेष सब स्थितियोमें विवक्षित समयप्रबद्धशष अवस्थित रहता हू । 


एक सम अधिक एक आवलिप्रमाण स्थितियोंके तिषघ करनका कारण यह है कि उदयस्थितिमे 
सो समय बठशपधको प्राप्ति सम्भव नही है क्योकि वह अनन्तर समयमें निलेप्यमानस्थरूप हू । अत उसका 
उसी सप्रय निर्लेप्यमान स्वरूप माननेमे विरोध आता है। उदयावलिके बाहुर प्रथम स्थितिमें भी उसका 
अवध्थित रहना सम्भव नहीं है क्‍योंकि उस स्थितिमे रहन बाला श्रदेशपुज अनन्तर समयमें नियमसे उदया 
बलिमें प्रवश बरनेवाला है । भत उस समय उसका अपक्षण होबर उदयमें तिक्षिप्त होग सम्भव नही हैं । 
इसी प्रकार उदयावलिके भीतर शेष स्थितियोम भी उसके असम्भव होमेका नियम जावता चाहिए । इतना 
अवद्य है कि उदयस्थितिसे अनन्तर धो द्वितीय स्थिति है उसमे समय प्रबन्ध शेष अवश्य सम्भव है, क्योकि 
जनस्तर समयमे वह उदयलू्प होकर भिलेंपनके सन्मुख दिखाई देती है । 


(१३) 


आगे ८वीं मुलगाथाक्री २०२ सद्याक तोसरी भाष्यमायामे सामा यसज्ञा और असामा“य सज्ञाका 
विश्वार करते हुए बतलाया है कि जिस किसी एक स्थिति विशषर्मे जो भवबद्ध झोष और समयप्रबद्ध शष 
सामान्य नही होत हु उनकी असामान्य सज्ञा है। व असाप्तान्य स्थितिविशेष परस्पर सलग्न होकर आवलिके 
असब्यातवे भागप्रमाण हांते है और व वष पथक्त्वकालके भोतर आवलिक असख्यातर्वें भाग बार पुन पुन 
निरतर पाय जाते है । इस प्रकार सामाय सज्ञा और असामा य सन्नाक़ी अपेक्षा स्थितिविशेषका विचार 
करनने बाद आगे वषपथवत्व प्रमाण स्थितित्रे भीतर किस रूपम ये पाये जाने हैं और किस स्थानपर जाकर 
पवमष्य होता हु आतिका विशद विचार पहले ही बर आाये हू । आगे क्ष य उपयोगी विचारके बाद निर्लेपत 
स्थान आहिे आधश्रयमे अल्पबहु वक्ष विचार करनके बाद ८बी मूल गाथा और उसको भाग्पगाथाओआंको 
व्याश्या समाप्त की गई है । आग २०४ सल्याक ?वो मह्गाधाका व्याख्यान करत हुए बतलछाया है कि इस 
द्वारा करी बत्कक़े प्रथमम ज्ञानावरणादि कमकि स्थिति और अगुभागसत्वम वितना होता है । साथ ही उनके 
ब-ध भर उदयका भी विचार स्थिति और अनुभागकी अपक्षा इस मूल गाथा द्वारा किया गया ह । 

इसयो दो भाष्यगाथाए हूं | २०५ सस्याक प्रथम भाष्यगाथाम बतलाया हु तगि कृष्टिवदक्क प्रथम 
समयम नाम, ग्रात्र और वटनोय कमका स्थितिसत्तम असक््यात बष प्रमाण हाता ह । तथा शेष चार घाति 
कर्मोका स्थितिमतम सदरुवात वध प्रमाण द्वोता है । विदशष इतना है कि उस समय मोहनीयकमका स्थिति 
सत्कम आठ वष प्रमाण हानेसे सख्यात वष प्रमाण बहा गया है । 

२०९ सख्य के दूसरी भाष्यगाथाका स्पष्टीकरण करत हुए बतलाया गया है. कि उस अबस्थामे 
सातावलनीय शुभताम यश कोति और उच्चगोत्रका शत सहुस्त व प्रमाण स्थितिब घ करता हू । 
ज्ञानावरण दशनावरण और थ तरायका सब्यात हजार वष प्रमाण स्थितिब घ करता है। तथा मोहनीय 
कमका चार माहप्रमाण स्थितिब व करता है । 


अनुभागब घका विचार करत हुए बतलाया हू कि सातावदनीय यश कीति और उच्चगोत्रका 
आदेश उत्कृष्ट या ईषत उत्कृष्ट अतुभागबाधघ होता ह। तथा तीन घातिकर्मों और मोहनीय कमवा 
ज्ञप्रायाग्य जघ य भनुभ।गब ध होता है । 

पहले क्षपकके प्रायाग्य ११ मूल गायाए कहो थी उनमेसे ९ गायाआंका व्याल्यान किया। प्रकतमें 
अ तको शष टो गाथाए स्थापित बी जा रही हू क्‍योंकि ये कष्टि बेदब के काल्से सम्बद्ध हैं। इन दो 
गाधथाओक अतिरिक्त जे ये गाथाओका सम्ब घ कष्टिवदक बालस आता है. इसलिये उनका यहाँ यास्यान 
क्यों किया एसा प्रश्न होनपर प्रकतम समाधान करत हुए बतलाया है कि उनका सम्ब-"ध क्ृष्टिवदक कालके 
साथ होकर भी दर टि वटक कालके साथ भी आता है, इसलिये उनका सामान्य नाम कालके साथ क्रनम 
कोई बाधा नहीं भाती । 

आगे कृष्टिवेदकते प्रथम समयमे स्थिति और अनुभागकी अपेक्षा सत््व और बन्ध कितना होता है 
इसका उल्लेख करनके बाद अनुभागका विचार करते हुए बतलाया है कि यहूसे छेकर मोहनीय कर्मोंके 
असुभागवी प्रति समय अन्त गुणहानिरूपसे अपबतने होने लगतो है। खुलासा इस प्रकार है-- 

कृष्टिवेदकके प्रथम समयमे क्रोषकृष्टि उदयमें उत्कृष्ट बहुत होती है। भर्थात्‌ इस समय जिन 
अनन्त मध्यम कृष्टियोंका उदयमें प्रवेश होता है उन्मेंसे जो सबसे उपरिम उत्कृष्ट क्रृष्टि है बह बहुत 
अर्थात तीत्र अनुभाग बाली होती है। तथा उस समय वष्यमान जो अनन्त कष्टियाँ होती हैं उनमें जो 
सब्रसे उत्कृष्ट होती है बहू उदयकी अपेक्षा अनम्धगुणी हीन अनुभागबाली होती है। इसके आगे ब"धको 
प्राप्त द्ोनेवाली क्रोध कृष्टिसे दूसरे समयमें उदयको प्राप्त होनेवाली प्रथम समयमें उत्कष्ट क्रोध कबष्टि 
अन ते गुणी हीन होती है । तथा उससे बन्धकी अप्रेक्षा उत्कष्ट क्रोषकष्टि अनन्तगुथी हीन होती है। इसी 
प्रकार समस्त बेदककालके भीतर जानना चाहिये । 


(१४) 


यह उत्कष्ट क्रोध्रकष्टिकी अपेक्षा विचार है। जधघ-यकी अपेक्षा विचार बरते हुए बतलांया है कि 
प्रथम समयम गघ य क्रोधकृष्टि तीब्र अनुभागवाली होती है। उसकी अपेक्षा उदयसे जघन्य कृष्टि अनम्तगुणे 
हीन अदुभागबाली होती ह । दूसरे समयमें ब>चमे जघ य दृष्टि प्रथम समयमे उदयरूप जघ-य कृष्टिको 
अपेसा अन तगणी हान हाती ह। उससे उसी समय उत्यम जध य क़ष्टि अन तगुणी हीन होती है । 
इसी प्रकारवा समस्त कष्टि व्क्कालक्रे भीतर जानना चाहिये । 

यहाँ जो निवर्गणाकों भी इसी प्रकार जाननका विधान किया है सो उसका आशय इतना ही है कि 
व ध भर उत्यरूप जब य कष्टियोकी अपेसा अन तगुणी हानि रूपसे जो अपसरण विगल्प होत॑ हूं उहें 
यहाँ जधाय निवर्मणा कहकर इसी प्रकार जाननकी सूचना की है । 

यह क्नो।सज्वन्त सम्ब घ 4 ध और उदयरूप जघन्य भौर उत्कृष्ट क्ृष्टिटाकी भिवर्गणा प्रूपण 
क्रोध मज्ब टगकी प्रयम्र सम्रह कृष्टिकी अपेशा वी गई हू। यहाँ इतना विशेष जानना कि कृष्टिबटकक्े प्रथम 
समयम मान सज्वल्नकी प्रथम सम्रह कृष्टिका उत्य नहीं होता । मात्र बम्ध ही होता है और वह भी अघ 
स्तन और उपरिम असडषातवें भागकों छाडकर मध्यप्त बहुभाग रूपस प्रवृत्त हाता हुआ प्रतिसमय अन त 
गणहानि रुपसे हा प्रवत्त हाता है । यहाँ प्रथम समयम क्रीध भौर माव स बलनकी शेष सँग्रह कृष्टिवा ब ध 
नही होता । माया और ठाभ सज्वकनके विषयमे भी इसी प्रबार जानना चाहिमे । शर्थात इन दोनों कपायो 
की प्रथम संग्रह कृषप्टियोके अधम्तन और उपरिम्त असख्यातवें भागको छोड़कर मध्यम बहुभाग रूपमे ही 
ब धकी वृत्ति हांती ह। 

यह तो बन्ध और उत्यको अपेक्षा विचार है। सत्त्वकी अपेक्षा अनुभागका विचार करनपर बह 
प्रतिसमय अपवतनारूपसे किस प्रकार प्रवसत होता हु इसका बिचार करते हुए बताया हू कि बारह कृष्टिया 
की जा अग्र कृष्टि ह उससे लेकर एक एक सग्रहकृष्टिके असख्यातव भागप्रमाण अन ते क्ृष्टियोबा अपवतना 
घातके द्वारा घात करके अवरतत हृष्टिखपमे उ हैं स्थापित करता है । इसी प्रवार ट्वितोयादि समयोम भी 


यह अपवतना चलती ही रहती ह। मात्र प्रथम समयमे जितनी कृष्टियोंका बिनाश होता हु उनस आगे 
द्वितीयादि समयोम भसख्यात गुणहानिरूपसे उनका बिनाश होता है | 


इस श्रकार यह ब्ृष्टियाकी प्रतिसमय अपवतना करता हुआ कृष्टिवेदकके प्रथम समयमें ही आरम्भ 
करबे' छुष्टिकरण बालम पहले निष्प त की गइ बृष्टियोक नीचे और उनके अ तरालामें अन्य अपूब क्रृष्टियो 
को जिस विपिस निए्प न करता हू उसका खुलापा इस प्रकार जानना चाहिये-- 

(१) क्ोप्र सज्वल्नकी वद्यमान प्रथम सग्रह कृष्टिसे अपूब क्ृष्टियोकी रचना नही होती । 

(२) क्रोध सज्वलनकी बध्यमान प्रथम सग्रह क्ृृष्टिसे भपूर्व कृष्टियोको निष्पन बरता हुआ प्रथम 
सम्रह वृष्टिके म तराजोम 3 ह निष्प न करता है । 

(३) शेष ११ सम्रह इष्टियोके सक्रम्यमाण प्रदेशोके अग्रभाग से अपूव कुृष्टियाको निष्पन करता हू। 


(४) तथा समान माया और लाभ सम्ब”्बी वष्यमान, तोन सम्रहकृष्टियोके प्रदेशके अग्रभागसे अपूब 
कृष्टियोंको निष्प न करता है । 


इमप्रकार इन अधृवक्षष्टियोकी निष्पत्ति कैसे होती है इसका यह विचार हू। आगे अल्पबहुत्वका 
विचार करते हुए बतलाया है कि-- 
ही है (५) जो बध्यमान सग्रहवष्टियोके प्रदेशके अग्रभागसे अपूर्व कष्टियोंकी रचना होती है थे अल्प 
होती हैं । 

(६) तथा जो सक्रम्यमाण संग्रहकष्हियोके प्रदेशाग्रते अपूर्व कबष्टियोकी निष्पत्ति होती है वे 
अ्षसंस्यातगुणी होती हैं । 

(७) जो अध्यमान सगम्रहकष्टियोंके प्रदेशाग्रसे अपूर्व कष्टिमोंकी सिष्पत्ति होतो है वे चारों बध्यमात 
सम्रहकृष्टियोमें हो पायी जाती हैं, क्योकि उस समय अन्यसभ्रहकष्टियोंका बस्ध नहीं होता । 


(१५ ) 


(८) बध्यमाम संम्रहकृष्टियोंसे निष्पस्न होनेयाली अपूर्व करिटयाँ असंस्यात कब्टियोंको उह्लंघन कर 
पल्योपभके असंख्यात प्रथम बगमल प्रमाण कृष्टि अन्तरांलों में निध्पस्म होकर प्राप्त होती हैं । पुन इतने ही 
क्षम्तरालोंबों उल्हंघत कर दूसरी अपूष कष्टि निष्पन्न होकर प्राप्त होती है। इस प्रकार क्रमसे हतने इतने 
अंतरालोंको उल्लघन कर ही अपुब कष्टियोंकी निष्पत्ति होकर प्राप्ति जानना चाहिय। यहाँ क्रोध पज्बलन 
की अपेसा विचार हैं हसी प्रकार मान माया और लोभ सज्वलन की अपेक्षा भी जानता चाहिय । 

प्रकेशोकी अपेक्षा इन कृष्टियोमें प्राप्त होने बारे प्रदेश-पुजके अल्प अहुत्वकी अपेषा विचार करने पर 
बध्यमान जघन्य कष्टिप्ते बहुत प्रदेश पुज होता है। दूसरी कष्टिमें अनच्तवा भाग विशेष हीन प्रदेश पुज 
है । तीसरी कष्टिम अनतवा भाग विशेष होन प्रदेश पुज होता है। हस प्रकार धष्यमान अतिम अपूय 
कष्टिके प्राप्स होने तक जानना चाहिये। 

(९) सक्रम्यमाण प्रदेशपुञसे जो अपूर्व कष्टियाँ तिपजती हैं वे कष्टि अतरालोम और सग्रह कष्ट 
अठरालोम निपजती है । जो सग्नह कष्टि अतरालोमे निपजती हैं वे थोडो होती हैं। जो कप्टि-अतरालोमें 
निपजती ह वे असरुयात गुणी होती है। सग्रह कष्टि-अतरालो में उत्प न होने बाली अपूर्य कष्टियो की 
विधि कष्टिकरणके समय निथ्प ले होने वाली अपूवच कबष्टियोकी विधि जैसो कही है बसी जाननो चाहिये । 
कष्टि अतरालोमें निष्पन्त होन वाली कंष्टियों की विधि बध्यमान प्ररेशपुजसे ष्पन्न हानेवाली अपूव 
कत्टियोकी विधि जैसी कही ह बैसो जाननी चाहिये । 

(१०) कष्टि-वेटक वे! प्रथम सभयमें क्रोध सज्यलूमकी प्रथम सग्रह कष्टिफे असख्यातर्थें भागका 
विनाश होता है। जो कप्टियाँ प्रथम समयर्म बिनाश को प्राप्त होती हैं बे बहुत होती हैं। जो कष्टियाँ 
दूसरे समय में विनाध्षकों प्राप्त होती ह वे असंख्यात गुणी हीन होती हैं। उमोप्रकार क्रोध सज्वलन की 
प्रथम सग्रह कष्टिके ट्विवरम समय तक जानना चाहिये । 

(११) हस प्रकार क्रोध सज्वरून को प्रथम कष्टि के बेदस करनवाले जीवके जब एक समय अधिक 
एक आवली काल शष रहता है उस समय यह जीव (१) क्रोध सज्वलनको जधन्य स्थितिका उदोरक होता 
है । (२) क्रोध सज्बछन को प्रथम कष्टि का अस्तिम समयवर्तो बेदक होता है। (३) सज्वलूम चतुष्कके 
अनुभाग सत्कमको जो अनुसमय भपवर्तना प्रवृत्त हुई थी वह उसी प्रकारसे प्रबल होती रहती हुं (४) चार 
सज्वलनोका स्थितिबध दो महीना और अतमहूर्त कम चालिस दिवस प्रमाण होता ह। (५) चारो सज्वलनों 
का स्थिति सतकम छह वष और अम्तमहूर्त कम आठ माह प्रमाण होता हु । (६) तीन चातिया कर्मा का 
स्थितिबध अन्तमहूत कम दस व प्रमाण होता है। (७) घातिकर्मोका स्थितिसकरम सख्यात वषप्रभाण होता 
है। (८) शेषकर्माका स्थिप्तिसल्केम असख्यात वषशप्रमाण होता है । 


(१२) तदनम्तर क्रोधसज्वलनको दूसरी कष्टिको भ्रदेशपुजका अपकषण करखवे प्रथम स्थिति करता 
है। उस समय क्रोघकी प्रथम सम्रह कप्टिका सत्कम दो समयकम दो आवलि प्रमाण नवकब ध शेष रहता 
है और जो उदयावलि प्रविष्ट द्रव्य है वह शेष रहता है। तथा उस समय यह क्षपकु क्रोघसज्वलनकी दूसरी 
सेप्रहकष्टिका बदक होता है। सो हसकी विधि पहली सग्रहकष्टिके वेदक जीवके समान जाननी चाहिये। 

अब यहाँ पर सक्रम्यभ्ाण प्ररेशपुजकी विधिकों बतछाते हुए लिखा ह कि क्रोधसज्वलनबी दूसरी 
संग्रहकब्टिसे प्रदेशपुज क्रोषकी तीसरी सम्रहकष्टिमें और मानकी प्रथम सग्रहक ष्टिमे सक्रमित होता है । तथा 
क्रोधको तीसरी सग्रह कप्टिका प्रदेशपुज मानकी प्रथम सग्रहकष्टिमें ही सक्रमित हाता है । 

भानकी प्रथम संग्रह कृष्टिका प्रदेशपुञज सामकी दूसरी और तोसरी सप्रह क्ृष्टिमें तथा मायाकी 
प्रथम संग्रह कृष्टिमे सक्रमिक होता है। मानकी दूसरी सग्रह कृष्टिका प्रदेशपुज मानकी तीसरी और मायाकी 
प्रथम संग्रह क्ृष्टिमें सक्रमित होता है। तथा मासकी तीसरी सप्रह क्ुुष्टिका प्रदेशपुज मायाकी प्रथम 
सप्रह कुष्टिमे सक्रमित होता है । 


(१६ ) 


मायाकी प्रथम सग्रह कृष्टिका प्रदेशपुज मायाकी दूसरी और तीसरो सन्नह कष्टिमें तथा लोभकी 
प्रथम सम्रह कष्टिम सक्रमित होता है | मायाको दूसरी सम्रह कृष्टिक। प्रतेदापुज मायाकोी तीसरी और लोभकी 
प्रथम सग्रह कष्ट में सक्रमित होता हु । तथा मायाकी तौसरी संग्रह कृष्टिका प्रदेशपुज लोभकी प्रचत संग्रह 
कृष्टिमें सक्रमित होता है । 

लोभबी प्रय्म सम्रह कृष्टिका प्रदेशपुज ल!भड़ी दूसरी और तीसरी सम्रह क्ृष्टियोम सक्नमित होता 
है । तथा लोभकी दूसरी सम्नह इृष्टिका प्रदेशपुज छमकी तोसरी सम्रह कृष्टिम रक्रमित होता है ? लोभवी 
तीसरी सम्रह क़ष्टिवा प्रदेशपुज किसी अ यम सक्रग्ति न होकर उसवा स्वमुखरों ही बिनाश होता हू । 

यह सक्रमणकी परिपाटी क्रोधकी प्रथम सग्रह क्र ष्टिके बदक वालके समय भी होती है. एसा बहाँ 
जानना चाहिय । साथ ही यह भी एक नियम है कि जिस समय जिस कषायकी जिस सग्रह कु ष्टिका वेदन 
करता है उस समय उस कषरायक़ी उस संग्रह कृष्टिका बाघ करता हू तथा शष कषायोकी प्रथम सग्रहद्ृ ष्टिका 
बन्ध करता है । 

क्रोधकी दूसरी सम्रहकृष्टिका वेदन करन वाले क्षपक जीवके जो ११ सगप्रहकृष्टियां होती हैं उनमे 
मतर कुष्णियोका अल्प बहुत्व किस प्रकार होता है इमे स्पष्ट करते हुए बतलाया हू कि मानकी प्रथम 
सग्रहकृष्टिम अ तर कृष्टियाँ सबसे थोडी होती हू । मानकी दूसरी सग्रह क्ृष्टिम अ तर कृष्टियाँ विशष 
अधिक होती हैं। मानकी तीसरो सग्रह हृष्टिमें अ तर कृष्टयाँ विशष अधिक होती है । क्रोधवो तीरारी 
सग्रह कृष्टिम अ तर कृष्टियाँ विशष अधिक हाती हू । मायाकी प्रथम सप्रह कृष्टिमें अ तर कृष्टियाँ विशष 
अधिक होती हैं। मायावी दूसरी सम्रह कृष्टिम अ तर कृष्टर्यां विद अधिक हाती हू । मायात्री तीसरी 
सग्रह कृष्ण्में अ तर कृष्टियाँ विद्ष अधिक होती हूं । लोभकी प्रथम सग्रह कष्टिमें अ तर दुच्टियाँ विध्यष 
अधिक होती हूं। छोभको दूसरी सम्र८हृष्टिमें अ तर कृष्टियाँ विशेष भ्रधिक होती हूँ । ल'भकी तीसरी 
सग्रह बृष्टिमें अन्तर कृष्टियाँ विशेष अधिक होती हैं । क्रोषकी दुमरी सम्रह कृष्टिमें दूसरो अन्तर कृष्टियाँ 
सल्यातगुणी हाती है । इनमें प्राप्त होनवारे प्रदेशपुगका अ पबहुस्व भी इसी प्रकार जानना चाहिय। 

क्रोधसज्यलनका वूमरी कृष्गिका वेदन करनवाले जोवके जो प्रथम स्थिति होती है उसमें आवलि 
प्रत्यावलि प्रमाण काल दोष रहनेपर आभाक और प्रत्यागालकी व्यब्छित्ति हो जाती है। तथा उसबी एक 
समग्र अधिक प्रथम स्थितिके शप रहने पर क्रोषकी द्वितीय कृष्टिका भा तम समयबती वदक होता हू । उस 
समय स वलतनोका स्थितिबंध दो माह और बुछ कम बीस दिवस प्रमाण हांता हु। तीन घातिकर्मोषा 
स्थितित्रव. बषपयक् व प्रमाण होता हू । छोष कर्मोका स्थितिबध सस्यात हजार बष प्रमाण होता हू । 
सज्वलनोका स्थिति सत्कम पाँच वष भौर भ तमहुत कम चार माह प्रमाण होता हु । तीन घातिकर्मोका 
स्थितिसत्कम सख्यात हजार वष प्रमाण होता हैं । नाम, गोत्र और वदतीय कमका स्थितिसत्कम असस्यात 
हजार वष प्रमाण होता ह । 

उसके बाद अन तर समयमें क्रोधकी तोसरी कृष्टिमे से प्रदशवजका अपक्षण करके प्रथम स्थिति 
करता है। उस समय क्रोतकी तोसरी समग्र कृृष्टिको अतर दृष्टियोका असरूयात बहुमाग उदीण हाता है । 
तथा उ हीके असस्यात बहुभागका बंध करता है। इसकी विधि दूसरी पृ प्टिका बदन बरन वालेके समान 
जानना चाहिये । इसको प्रथम स्थिति आबलि ओर प्रत्यावलि प्रमाण छेष रहनपर वह माँ तम समयवती 
बेदक होता है । उतत समय वह जप ये स्थितिका उटीरक होता हैं। उस समय सज्वलनोका स्थिति ब"ध 
पूरा दो माह प्रमाण होता है । तथा सत्कम पूरा चार माहप्रमाण होता है । 


तदन तर समयसे मानकी प्रथम कृष्टिका अपकंण करके प्रथम स्थिति करता है। यहाँपर मान बदक 


का जो सम्गूण काल है उस कालके तुतोय भाग प्रताण प्रथम स्थिति होती है । उसके घाद मानकी प्रथम 
कुष्टिका बेदन करने वाला वह जीव उस प्रथमकुष्टिकी अ तर कृष्टियोके असंल्यात बहुमामका बदन करता 


(१७) 


है तथा जितनो कृष्टियोका बेदन करता है उनसे कुछ होन कृष्टियोंका अन्य करता है। तथा होष फषामोको 
प्रथम संग्रहकृष्टियोंका बंध करता है। इसको विधि भी क्रोषको प्रथम क्ृष्टिके समान जाननो चाहिये । 
इसकी प्रथम स्थिति जब एक समय अधिक एक आवलि प्रमाण शेष रह जाती है तब तीनो संज्बलगोका 
स्थितिव ध एक मदीना और बअन्‍्तर्मुहर्त कम बीस दिवस प्रमाण होता है। तथा स्थितिसत्कर्म तीन वर्ष और 


अन्तमुहुत कम चार माह प्रमाण होता है । 


तदन-तर समयमें मानकों दूधरी सम्रहकृष्टिमेंसे प्रदेशपुंजका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है | 
इसकी भी विधि पूवके समान जानना चाहिये। जब कि इस प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक एक आवलि 
कारू शेष रहता है तब सज्वलनोंका स्थितिबन्ध एक माह और कुछ कम दस दिवस प्रमाण होता है। और 
सरकम दो वर्ष तथा कुछ कम आठ माह प्रमाण होता है। उसी समय यह मानका अन्तिम समयतृत्ती वेदक 
होता है । तब तौनो सज्वलनोंका स्थितिबध पूरा ए+ माह प्रभाण होता है। तथा स्थिति सत्कर्म पूरा दो 
बष प्रमाण होता है । 


इसके बाद तदन-तर समयमें मायाका प्रथम संग्रह कष्टिके प्रदेशपुंजडा अपकषण करके प्रथम 
स्थिति करता है । इसको प्रथम स्थितिम्रे एक सपय अधिक एक आवलि काल शेष रहने तक बही विधि 
जाननी चाहिये । उस समय दो सज्जलनोंका स्थितिबस्ध कुछ कम पचीत दिवस प्रमाण होता है। तथा 
स्थिति सत्कर्म एक वष और कुछ कम्र आठ माह प्रमाण होता है । 


तदन तर समयमें मायाकी दूसरी सम्रहकष्टिका अ्पक्णण करके प्रथम स्थिति करता है। इसके एक 
समय अधिक एक आवलि काल शेष रहने तक वहों विधि जाननी चाहिये । उस समय इसका स्थितिबन्ध 
कुछ कम बीस दिवम प्रमाण होता है तथा स्थिति सतकम कुछ कम्र सोलह माह प्रमाण होता है । 


तत्न तर मायाकों तीसरी सग्रहकष्टिका अपकर्षण करके प्रथम स्थिति करता है । उसको प्रथम 
स्थिसिमें एक समय अधिक एक आवलिकाल शेष रहने तक पूर्बवत्‌ विधि जाननी चाहिये। उस समय 
मायाका अन्तिम समय वदक होता है। तब दो सज्वलनोका स्थितिबघ पुरा आधा माहप्रमाण होता है तथा 
स्थिति सतकर्म पूरा एक बष प्रमाण होता । तीन घातिक॒र्मोंका स्थितिबन्ध माहपृथक्त्व प्रमाण होता हु तथा 
उन्होका स्थितिसत्कम सख्यात हुजार वष प्रमाण होता है। श कर्मोंका स्थिति सत्कर्म असस्यात वर्ष प्रमाण 
होता है । 

तदनन्तर समयमें छोभकी प्रथम सग्रहकष्टिमेंसे प्रदेश पुजका अपकंषण करके प्रथम स्थिति करता है। 
इसकी प्रथम स्थितिमें एक समय अधिक एक आवलिकाल दोष रहने तक वही विधि जाननी चाहिय | उस 
समय लोभ सज्वलनका स्थितिबध अभ्तमुहृत प्रमाण होता है। तथा स्थितिसत्कम भी अन्‍्ससुहृत प्रमाण 
होता है। इन घाति कर्मोंका स्थितिबध दिवसपृथकत्व प्रमाण होता हैं। शाप क्रमोंका स्थितिबन्घ बषपथकत्व 
प्रमाण होता है। चातिकर्मोंकरा ल्थितिसत्कर्म सख्यात हजार वर्ष प्रमाण होता है तथा शेष कर्मोका स्थिति 
सत्कर्म असख्यास वषप्रमाण होता है । 

तदनम्तर समयमें लोभकी दूसरी सप्रहकब्टिमेंसे प्रदेश पुजका अपकर्षण करके प्रथम स्थित्ति करता 
है । उसी समय छोमकी दूसरी और तोघधरी सग्रहकृष्टियोमेंसे प्रदेशधपुजका अपकषण करके सृक्मसाम्परा 
मरिक्र कष्टियोंको करता है। उनको छोमकी तीसरी संग्रहकृष्टिके तोचे करता है तथा क्रोधकी प्रभम सप्रह 
कष्टि जिस प्रकारकी है उसी प्रकारको इसे जानना चाहिये । 


इसके बाद प्रथम समयमें की गई सूक्ष्मसाम्पराणिक कृष्टियाँ किलनी होती हैं और प्रयभादि श्रमयोपें 


वे कितनी को जाती हैं अल्पबहुत्वविधिते इसका तिर्देश करके उसमें दिये जानेदाले प्रदेशपुजका निर्देश किया 
रे 
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गया है। भागे श्र णिप्रूषणाका कथम करते हुए बतछाया है कि था तम सूक्ष्मसाम्परायिक कष्टिते बादर- 
साम्परायिक कष्टिमें दिया जानेवाला प्रवेशपुंज असर्यातगृुणा हीन होता हू । उसके बाद सवत्र विशेष हीन 
द्ब्य देता है । 

दूसरे समयोमे यूक्ष्मसाम्परायिक कष्टियोबों करनेवाला क्षपक्र असस्यातगुणी हीन सक्ष्मसाम्परायिक 
कष्टियोकी करता है । उ हे प्रथम समप्रमे की गई कष्टियोक नीचे बरता हु ओर अन्तरालम करता है । 
नीच की गई कष्टियासे अतरालमें असल्यातगुणी कष्टियोको करता है। जो दूसरे समयम जघ य सूक्ष्म 
साम्परायिक कि है उसमे बहुत प्रदेशपुज दता है । दूसरी काप्टमें अत तभागहीन प्रदेशपुज देता हू । इस 
प्रकार जाकर प्रथम समयमें जो जधाय स॒क्ष्मसाम्परायिक कष्टि है उसम असरुषात भागहीन द्र॒ब्यका देता 
है। उसक॑ आगे निवत्यमान अपूब कष्डिके प्राप्त होनतक अन तभागहीन द्रव य देता है। तथा निवत्यमान 
अपूब कष्टिम असख्यात भाग अधिक द्रव्य दता हू । पहले निबरतित कष्टिमें प्रतिपद्य मान प्रदशपुज भसश्यात 
भागट्रोन होता है । आगे अनन्तभागहीन जानना चाहिय । दुसर समयम टिय जातवाल प्रदेशपुजकी जा 
विधि बतलाई ह वही विधि बादरसाम्परायिक्के अत्तिम समयव प्राप्त होन तब दिये जानवाले द्व यगी सब 
समयोंमें जाननी चाहिये । 

आगे इसके व एिटियोमें ट्खिनवाले प्रदेशपुजकी प्ररुपणा आदि करके डोभकी भआ तम बाटरसाम्प 
रायिक कष्टिमसे सक्ष्ममाम्परायिक कष्टिम जी प्रदेशपुज सक्रमित होता है वह सबसे थोडा हू । लाभकी 
दूसरी कष्टिमसे आ तम बादर साम्परायिक कष्टिम जो प्रदेशपज सक्रम्ति होता ह वह सख्यातगुणा ह । 
लोभकी दूसरी कष्टिमेसे सूक्ष्मसाम्परायिक कबष्टिमे जो द्रव्य सक्रमित होता ह यह सख्यातगुणा ह । 

कष्टिवेदकके प्रथम समयमें क्राधकी दूसरी कष्टिसेमे मानकी प्रथम सम्रहकष्टिम जो द्रथ्य सक्रमित 
होता है वह सबसे थोडा है। क्रोधकोी तीसरी कष्टिमेंस मामकों प्रथम सम्रहकष्टिम जो द्र य सक्रमित होता 
है यहु विशेष अधिक है। मानकी प्रथम कष्टिमेंस मायाकी प्रथम कष्टिम जो द्रव्य रक्रमित होता हैं वह 
विशष अधिक है। मानकी दूसरी सग्रह कष्टिमसे मायाकरी प्रथम सपम्रह कष्टिमें जो द्रव्य सक्रमित होता है 
बहू विदाष अधिक है। मानकों तोमरी सग्रह कष्टिमेंसे मायाको प्रथम सम्रह कष्टियोमे जो द्रव्य सक्रमित 
होता है वह विशेष अधिक हु । मायाकी प्रथम सम्रहकष्टिमस लोमकी प्रथम सग्रहकष्टिम जो द्रव्य सक्रमित 
होता है वह विशष अधिक है । मायाकी दुमरो सम्रह कष्टिमेंगे लोभकों प्रथम सम्रहकष्टिम जो द्रव्य सक्रसित 
होता है बह विद्षर अधिक है। मायाकी तीसरो सग्रहकष्टिमसे लोभकी प्रथम सम्रहकप्टिमे जो व्रव्य 
सक्रमित होता है वहु विशष अधिक हू । लोगकी ही प्रथम सम्रहकष्टिमसे लोभवी दूसरी सम्रहकष्टिमें जो 
द्रव्य मक््मित होता है वह विद्याष अधिक है। लोभकी ही प्रथम सग्रह कष्टिमस उसाकी तीसरी सग्रहकष्टिम 
जो द्रव्य सक्र्मित होता है वहु विश अधिक है। क्रोधकी प्रथम सम्रहकष्टिससे मानती प्रथम सम्रहकष्टिम 
जो द्रव्य संक्रमित होता है वह सरूपातगुणा है। क्रोधकी ही प्रथम सम्रह कष्टिमेंस क्रोधकी हो तोसरी 
सर हकष्टिमें जो द्रव्य सक्रमित हाता ह घह विशष अधिक होता हू । क्रोधकोी ही प्रथम सम्रह कष्टिमसे 
क्रोषफी ही दूसरी सग्रहकष्टिमें जो द्र य सक्रमित होता ह वह सव्यातगुणा होता ह । यह प्ररेशसक्रम यद्यपि 
पहले भा चुका है परन्तु सूक्ष्ससाम्परायिक कप्टियोका आधार होनसे यहां कहा गया हू । 


सूक्ष्मसाम्परायिक क्ृष्टियोमे प्रथम समयमें जो द्रव्य दिया जाता हु वह सबसे थोडा है | दूसरे समयसे 
लेकर अस्तिम समय तक उत्तरोत्तर असख्यात॒गृणा द्व य दिया जाता है। इस क्रमसे लोभकी दूसरी सम्रह 
कृष्िटका बदन करनेवाले क्षपकके जब प्रथम स्थितिसे एक समय अधिक एक आवलि काल दब रह जाता है 
तब वह क्षपक अल्तिम सम बर्ती बादर साम्परायिक होता है। भऔर उसी समय लोभकी अातिम 
समयवर्ती बाटर साम्परायिक हकृष्टि सक्रमित होतो हुई सक्रमित हो जाती है! तथा लोसकी दूसरी 


(१९) 


सप्रहकृष्टिके भी एक समय दो आवलिप्रमाण नवकबन्ध और उदयावेलिप्र विष्ट हुए दृव्यको छोड़कर दूसरी 
सप्रहकृष्टिमें शर सब अतरकृष्टियाँ सक्रमित होती हुई सक्रमित हो जातो हैं। उसी समय लोभसज्यलतका 
स्थितिवन्ध अन्तमुहतप्रमाण होता है । तीनधातिकर्मोंका स्थितिबन्ध दिन रातके भीतर हीता है । तथा सॉस, 
गोत्र और वेदनीय कमका स्थितिबंध एक वधके भीलर होता हैं। अन्तिम समयवर्ती बादरसाम्पराथिकके 
मोहनीयका स्थितियत्म भतमहूर्त प्रमाण होता है। तीन घातिकमोका स्थितिमत्कर्म सल्यात हजार वर्ष 
प्रमाण होता है। तथा ताम गोत्र और वेदनीय+ मंका स्थितिसत्वम असख्यात वर्षप्रमाण होता है । 


तदन तर समयम यह जीव सूक्षमसाम्पराधिक हो जाता है । उसी समय सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंकी 
जो स्थितियाँ हैं उ हैं वाण्ग्व घातवे ल्यिग्र ण करता है। अत प्रदेशपुजका अपक्षण करके उदयम थोड़ा 
” थ देता है | इस प्रकार अ तमुहृत कालतक उत्तरोशर असख्यातगुणा असख्यानगुणा देता है । 


उस समय जो गुण श्रणि निक्षप करता ह उसका काल सूश्मसाम्परायिकके कालसे कुछ अधिक होता 
है । तथा गणश्रणिश!षसे जा अन तर स्थिति ह उसम असख्यातगुणा द्रव्य देता हू । उसके आगे पूष समयमे 
अ तर था उस अ तरकी आऔ तम स्थितिके प्राप्त होन॑ तक विशेष हो द्रव्य देता हु | उसके बाद पूथकी प्रथम 
रिथतिम दिय जानवाला द्रव्य सख्यातगणा होन होता है । उसके बाद क्रमस विशष हीन द्रग्य प्रत्येक स्थितिम 
दता हुआ वहाँ तक ?ता जाता ह॒ जहाँ जाकर जो स्थिति प्राप्त होती है उधसे भाग एक समय अधिक एक 
आवलि प्रमाण स्थिति शेष रर जाती हू । अर्थात्‌ अस्तिम जिस स्थितिके द्रव्यका अपक्षण करता ह उसमे 
नडो दता और उससे तीचे अतिस्थापना एक आवलिप्रमाण स्थितिम नहीं देता। शेष सब स्थितियोम्र देता 
है । इस प्रकार प्रथम स्थितिकाण्डकके निलेपित होनतक यही क्रम जानना चाहिय । 


दूसर स्थितिकाण्डक्से अपक्षण करके जो प्रदेशपुज उदयम दिया जाता हैं बह सबसे थोडा होता हू । 
इसने बाट गणश्रणाशीषस उपरिम जन तर एक स्थितिके प्राप्त होनेतक असख्यात गुणश्नणीरूपसे प्रदेशपुजकों 
दता है । उसके बा” विशेपहीन क्रमसे दता ह। यहाँस लेकर सूक््मसापरायिव क्षपकके जबतब मोहनीय कमवा 
स्थितिघात होता हू तबतक यही क्रम जानना चाहिये | इसके बाट दिखाई देनवाड़े प्रदेशपुजकी प्ररूपणा करके 
स/्मसापराथिक क्षपक् प्रथम स्थितिवाडबब प्रथम स्मयम निर्लेंवित होनपर गृणश्रणीको छोडकर शेष 
स्थितियाम एवं गरापुच्छा विस प्रवारसे हो १ई हू इसे स्पष्ट करत हुए अह्पबहुत्व द्वारा बतलाया हैँ कि सूक्ष्म 
सातपरायिकवा वाह सबस थाहा हू । उससे प्रथम समयम सूक्ष्मसाम्परायिक क्षपकके माहनीयका गुणश्रणी 
तिप विशेष अधिक ह ! उससे अ तर स्थितियाँ सख्यातगुणा ह्‌। उससे सूक्ष्मसाम्परायिक क्ष बके मोह 
त्तीयका प्रथम स्थितिकाण्डक सस्यात गणा ह्‌। उससे प्रथम समयचर्ती सृक्ष्मसाम्परायिक क्षपक के मोहनी यका 
स्थिति सत्कम सख्यात गणा हू । 

इस प्रकार लांभवी दूसरी कृष्टिका बदन बरनेवाले क्षपक्रकी जो प्रथम स्थिति होती है उस प्रथम 
स्थितिका जब तीन आवर्प्रिमाण बाल शप रहता हू तबतक लाभकी दूसरी क्ुष्टिसे लोभकी तोसरी ढृषि मं 
प्रदद्पुज सक्रमित होता रहता है । उससे आग सक्रमित नही होता किन्तु सुक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियांम समस्त 
प्रदेशपु जको सक्रमित करता हू । 

लोभ वी दुसरी हृष्टिका व न करनवाले क्षपक्र जीवके जो प्रथम स्थिति है उसम एक समय अधिक 
एक आवल्िप्रमाण काल शेष रहनेपर उस समय जो लछोभकी तीसरी कृष्टि है वह पूरी ही सूक_मसाम्परायिक 
कष्टियोंमें सक्रमत हो जाती है । उस समय यह क्षपक् जीव भा तम समयवर्ती बादरसाम्परायिक हॉकर 
मोहनीय कमका अन्तिस समयवर्ती बध करनेवाला होता है । 


तथा तदनन्तर समयमें यह क्षपक जीव प्रथम समयवर्ती सुक्ष्मसाम्परायिक हो जाता है। उस समय 
सूक्मसाम्परायिक कष्टियोके असस्यात बहुमागकी उदीरणा करता है । आगे अल्पवहुस्वका कथन करते हुए 
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बतलाया है कि नोचेकी अनुदोर्भ हुई सूक्षमसाम्परायिक कष्तियाँ सबसे थोड़ी हैं । ऊपरको अनुदीर्ण हुई सूईम 
साम्परायिक क्ष्टियाँ विशेष अधिक हैं । मध्यमें उदोर्ण हुई सृक्ष्मसाम्परायिक कष्टियाँ असब्यातगुणी है। 
हस प्रकार धृद्मसाम्परायिक क्षपक्रके सल्यात हजार स्थितिकाण्डकोके व्यतीत होनेपर मोहनीयका जो 
भा तम स्थितिकाण्डक ह उसके उत्कीर्ण किये जानपर मोहनोय कमका जो गुणश्रेणो निक्षप है उसके 
अप्राग्रसे सल्यातवें भागको ग्रहण करता है। इस प्रकार उस स्थिति काण्डकके उत्कोर्ण होनेपर उसके बाद 
मोहनीय कमका स्थितिकाण्डरुचात नहीं होता । तथा उस समय सूक्ष्मसाम्परायिक जितना काह शेष रहता है 
मौहनोय कमका स्थिति सत्कम उतमा ही होष रहता है जो क्रमसे निजराका प्राप्त हो जाता हू । 
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सिरि-भगवतगुराहरमडारऋवइट्ठ 


कसायपाहुड 


तस्स 
सिरि-वीरसेरसाइरियाविरडया टीका 
जयधवला 


तत्थ 
चारित्तमोक्खबणा णाम पचदसमो अत्थाहियारो 
छा 

# एत्तों से काले प्यहुडि किट्टीकरणद्वा | 

$ १ एत्तो अस्सकण्णकरणद्वासमत्तीवों उबरिमाणतरसमयप्पहुड़ि किट्टीकरणद्धा होवि। 
तिसस्‍से परूषणमिवाणि कस्सामो तिचुत्त होइ। सपहि एदिस्से अद्वाए प्ताणावहारणद्वुभुत्तर 
सुत्तावधारो-- 

# छत कम्मेसु सतेस सछुद्धेसु जा कीधवेदगद्ा तिस्से कोधवेदगद्भराए तिण्णि 
भागा | जो तत्थ पढमतिमागो अम्सकष्णकरणड्रा, विदियों तिभागों किड्टीकरणद्धा, 
तदियतिभागो क््ठीवेदगद्धा । 

$ २ पुर्सियेदचिराणसतकम्मेण सह छस्ु कम्मेसु सछुद्धेसु तत्तो प्पहुडि उवरिमा 
कोधबेबगद्धा तिर्से तिसु भागेसु कदेसु तत्य जो पढमतिभागों सो अस्सकृण्णकरणद्धासरूवेण 
परूविदो, विदियतिभागो एसो किट्टोकरणद्धासरूवेण एण्हि पयट्रदे। तदियतिभागों वि उवरि 


#$ पहाँसि आगे तदन'तर समयसे लेकर कष्टिकरण काल होता है । 

6१ 'एत्तो” अर्थात्‌ अश्वकर्णकरण कालके समाप्त होनेसे उपरिम अन/तर समयसे लेकर 
कृष्तिकरण काल होता है। अत इस समय उच्की प्ररूपणा करेंगे यह उक्त कथनका तात्पय है। 
अब इस कालके प्रमाणका अवधारण करनेके छिए आगेके सूत्रका अवतार करते हैं-- 

& छह नोकषायोंके सक्रमण होनेपर जो क्रोधघबेदककालछ है उस क्रोधवेदक कालके तोन 
भाग हैं। उनमें जो प्रथम त्रिभाग है वह अदवकर्णकरणकाल है, वृप्तरा त्रिभाग कृष्टिकरणकाल 
है और तीसरा त्रिभाग क्ृष्टिवेदककाल हे । 

$ २ पुरुषवेदके पुराने सत्कमंके साथ छह कर्मोंके सक्रमित होनेपर उससे आगे जो क्रोध 
वेदककाल है उसके तीन भाग करनेपर उनमें जो प्रथम त्रिभाग है बह अश्वक्रणंकरणकारू रूपसे 
कहा गया है दूसरा त्रिमाग यह कृष्टिकरण काल रूपसे इस समथ प्रवृत्त है तथा तोसरा त्रिमाग भी 


२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


किट्टीवेदगद्धासरुवेण पवत्तिहिदि त्ति सुत्तत्यसमुच्चओ। एदाओ तिण्णि वि अद्भाओ सरिसोओं 
ण होंति, कितु पहमतिभागों बहुओ, विदियतिभागो विसेसहोणो, तवियतिभागो बिसेसहीणों 
त्ति घेत्तस्वो । 


$ ३ संपहि एवजिहाए किट्रोकरणड्ाए पढ़मसमए जो वाबारविसेसो द्विदिबधादि 
बविसओ तप्पदुष्पायणदुमुत्तरो सुत्तपबघो-- 


# अस्सकण्णकरणे णिट्टिदे तदो से काले अण्णो ट्विद्विंधों | 


$ ४ अस्सकण्णकरणद्धाए चरिमसमए पुव्विल्लठिदिबधे णिट्टिदे तवो अण्णों ट्विंविबधो 
तत्तो समयाविरोहेणोसरियुण क़िट्रोकारगपढमससमए बधिवुमादततो त्ति भणिद होदि। 


आगे क्ृष्टि वेदककाल रूपसे प्रवृत्त होगा यह इस सूत्रका समुच्चय रूप अथ है। ये तीनो हो काल 
सदा नही हैं, किन्त उनमेसे प्रथम त्रिभाग बडा है, दूसरा विभाग विशेषहीन है ओर तीसरा 
त्रिभाग विशेष हीन है। ऐसा ग्रहण करना चाहिये । 

विशेषाथ--यहाँ अपूव स्पधकोकी रचना करनेके अनन्तर उनके अनुमागके नीचे उसे 
उत्तरोत्तर बनन्तगुणा अन-तगुणा होन करके कृष्टिरूपसे केसे परिणमातरा है इस विषयपर 
सागोपाग विचार किया जा रहा है। इस प्रसगसे सवप्रथम यह जानना जरूरी है कि पृवस्पधक, 
अपूर्वस्पधैक और कृश्किरण कहते किसे है। यह तो हम इसो ग्रन्थके भाग १३ में ही बतला आये 
हैं कि उपशम श्रेणिमे पृवस्प्धकरूप रचना जो अनादि संसारसे लेकर होती आ रही है उससे 
नोचे यह अनिवृत्ति उपशमकजोब मात्र छोम संज्वलनकी सूक्ष्म कृष्टिकरणकी क्रियाकों ही सम्पन्न 
करता है। किन्तु यहाँ क्षपक श्रेणिमें यह जीव पूवस्पधकोंके नीचे अश्वकर्णंकरणके कालमे चारो 
कषायोके अपूब स्पधकोकों रचना करता है और अश्वकणकरणका काछ सम्पन्न होनेके अनन्तर 
समयसे लेकर क्ृष्टिकरणकी क्रिया सम्पन्न करता है। अत यहाँ इनके लक्षणोपर प्रकाश डाल देना 
आवश्यक प्रतीत होता है। यधा--- 

(१) अनादि संसार अवस्थासे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थानमे अद्वकणकरण क्रियाके 
प्रारम्भ करनेके पुत॑ तक यह जीव जो अनुभागस्पर्धकोकी रचना करता है उहे पृवस्पधक कहते हैं । 

(२) संसार अवस्थामें जो स्पधकू कभी भी प्राप्त नही हुए यहाँ तक कि जो स्पध# उपद्यम 
श्रेणिमे भी प्राप्त नही हुए, मात्र क्षपक्श्नेणिसे ही अद्वकर्णकरणके कालमें पृवस्पध्रकोमे-से उनके 
नोचे अनन्तगुणहानिर्पसे अपवर्तित होकर जिन स्पर्धकोकी रचना यह जीव करता है उहें अपुव 
स्पर्धक कहते हैं । 

(३) जिस प्रकार स्पधकोमें अनुमागको अपेक्षा क्रमवृद्धि और क्रमहानि होती है उत्त प्रकार 
जहाँ अनुभाग रचनामें क्रमवृद्धि और क्रमहानि नहीं पाई जाकर यथासम्भव क्रोधादि चारो 
सज्वलन कषाथोके पूव स्पधेंको और अपूव स्पर्धकोमें-से उनके नीचे प्रदेशपुंजका अपक्षण कर 
उत्तरोत्तर अनन्तगुणित हानिर्पसे अनुभागकी रचना करना उसकी क्रृष्टिकरण संज्ञा हैं। यह 
कृष्टिकरण विधि अश्वकर्णकरण विधिके सम्पन्न होनेके अनन्तर समयस्ते प्रारम्भ होकर पूर्वोक्त 
कथनके अनुसार द्वितीय त्रिभागमे सम्पन्न होती है। 

$ ३ अब हस प्रकारके कृष्टिकरणकालके प्रथम त्रिभागमें जो स्थितिबन्ध आदि विषयक 
व्यापार विशेष होता है उसका कथन करने के लिए आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है-- 

के अध्यकर्णकरणके समाप्त होनेपर उसके बाद अनन्तर समयमे अन्य स्थितिबन्ध होता है । 

$ ४ अश्वककरणकालके क्षन्तिम सययमें पूजके स्थितिबत्धके समाप्य होनेपर उसके बाद 
अन्य स्थितिबन्ध उससे यथासमय कम होकर क्ष्टिकरणके प्रथम समयमे बॉधनेके लिए ग्रहण करता 


सवगसेढीए काण्डकपरूवणा | 


'सजलणाणम्रेयट्टिदिबधो अतोमुहुत्तणट्रुबस्समेत्तो । सेसाण कम्मार्ण पुव्विलट्टिविबधादों सलेज्ज- 
गुभहोणों । तप्पाओग्गसखेज्जवस्ससहस्समेत्तों त्ति बहुब्बो । 


# अण्णमणुमागखडयमस्सकण्णकरणेणेव आगाइद । 


$ ५ चबुण्ह सजलणाणमण्णमणुमागखडयमेदस्सि समये आगाइज्ममाणमस्पकण्णाया 
रेणेबागाइदं । तदो खडयसख्वेणागाइदाणुभागो व छोभे थोयो होदूण  सायादिपरिवाडोए 
जहाकमम्णतगुणकमेण दहुव्वो त्ति एसो एत्य सुत्तत्यतव्भावों। णाणावरणादिकम्माणसणु 
भागधादों पुण अस्सकण्णकरण विसेसेण विर हिदों पुव्वधाविदसेसाणुभागस्स अणते भागे घेत्तण 
पयट्टवि त्ति घेत्तव्यो, अस्सकण्गकरणणियमस्स चदुसंजलणेसु लेव पड़िवद्धसादो । 


# अण्ण ट्वेदिखडय चदुण्ह घादिकम्माण सखेज्जाणि वस्ससहस्माणि | 


६ ६ क्ुदो ? तेसि सलेज्अवस्ससहस्सियद्विदिसतकस्सादो सलेज्जगुणहाणोएं पयट्भाणस्स 
ट्विदिखंडयस्स तप्पम्ताणत्तबिरोहादो। 


*# णामागोदवेदणीयाणमसंखेज्जा भागा । 
हैयह उक्त कथनका तात्पय है। सज्वलनोका यह स्थितिबन्ध अन्तमुहृत कम आठ वर्ष प्रमाण होता 
है। शष कर्मोंका पूवके स्थितिब-धसे संख्यातगुणा होता है। भर्थात्‌ु शेष कर्मोका ततआयोग्य 
सख्यात हजार वषप्रमाण जानना चाहिए । 

#$ अन्य अनुभागकाण्डक अइतकणकरणके आकाररुपसे हो ग्रहण किया है। 


6 ५ इस समय चार संज्वलनोके अन्य अनुभागकाण्डकको ग्रहण करते हुए अध्वकणकरण 
के आकारख्पसे ही ग्रहण किया है, हसलिए काण्डकरूपसे ग्रहण किया गया अनुभाग छोभमे स्तोक 
होकर मायादिकी परिपाटीके अनुधार यथाक्रम उत्तरोत्तर अनस्तगुणित क्रमसे जानना चाहिए इस 
प्रकार यह यहां सूत्रका अर्थ है। पुन ज्ञानावरणादि कर्मोंके अनुभागका घात अधश्वकर्णकरण 
विशषसे रहित होकर पहल घात करनेसे जो अनुभाग शेष रहा है उसके अनन्त बहुमागक्नो ग्रहण 
कर प्रवृत्त होता है ऐसा यहाँ भ्रहण करना चाहिए, क्योकि अश्वकर्णकरणका लियम चार 
सज्वलनोमें हो प्रतिबद्ध है । 

विशेषाथ--उक्त सूत्र द्वारा चार संज्वलनोका अनुभाग ही अश्वकर्णके जाकाररूपसे घातके 
लिए ग्रदूण किया जाता है यह स्पष्ट किया गया है, क्योंकि ज्ञानावरणादि कमोंका घात करनेके 
बाद जो अनुभाग दोष रहता है उसका अश्वकर्णकरणक॑े आकाररूपसे रचना न होकर वह प्रति 
समय अनन्त बहुमागरूपसे घातके लिये प्रवृत्त होता है यह इस सूत्रका तात्पय है। 

के चार घातिकर्मोंका सस्यात हजार बष प्रमाण अन्य स्थितिकाण्डक होता है । 

$ ६ क्योकि उन कर्मोंका स्थितिसत्कर्म संख्यात हजार वर्ष प्रमाण होता है, इसलिए 


प्रत्येक स्थितिकाण्डक संख्यातगुणों हानिरूपसे प्रवृत्त होता है ऐसा स्वीकार करनेपर उस स्थिति- 
सत्कमके तत्प्रमाण भाननेमे विरोध आता है। 


के तथा ताम, ग्रोत्र ओर वेदनोयकर्का अन्य स्थितिकाण्डक असद्यात बहुभागप्रमाण 
होता है । 


१ था प्रतो सजहणाण इत प्रभुति सलेजगृणहीणों इति यावत सूृषरूपेणोपलम्यते । 


डड जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे 


$ ७ तिण्हमेदेसिमधघादिकम्माण ठिविखडयघादो तक्‍्कालभावषिओं पृुव्यघादिदावसेसट्टिदि 
सतकमस्मस्तासखेज्ज भागा त्ति घेत्तव्वों तेत्तिमतखेज्जवस्सियट्टिदिसतविप्तपे पयट्रमाणस्त तस्स 
तहाभाबाबिरोहादो । सर्पाह तत्येव कोहाविसजलणाण किट्टीकरणसाढवेमाणो एदेग विहाणेणाढ़ 
वेदि त्ति जाणावणटुमुत्तरों सुतपबंधो-- 

%# पटमपमयकिड्रीकारगो कोधादो पृव्वफ एहितों च अपुव्वफदए हितों च पदे- 
सग्गसोकड्ियूण कोहकिट्टीओ करेदि। माणादों ओकड्डियूण साणकिट्टीओ करेदि। 
सायादो ओकड्डियूण मायकिट्टी ओ करेदि । लोभादो ओकड्डियूण छोमकिट्ठीओ करेदि | 


$ ८ अपुव्यफदयकरणविसयवाबार विसेस सब्यमुबसहरिय किट्टरोीकरणाहिसुहों होदुण 
तप्पारभपढम्समये बटहुमाणो पढमससयकिट्रीकारणों णाम । सो कोहादो परुव्बफहएहितो 
अपुव्वफहुएहितो च॑ परदेसगास्सासखेज्जदिभागमोकडडियूण अपुव्बफहयादिवग्गणादों हेट्ढा 
अणतिसभागे कोहुकिट्वीओ करेबि। एवं साण-साया-लोहादीण पि अप्पष्पणो परदेसग्गमोक 
डडियूण सगसगापुव्बफहयादिवरगणाहितो हेट्टा बावरकिट्टीओ करेदि त्ति एसो एत्य सुत्तत्य 
समुच्चओ । सर्पाह एव कोरमाणाओं ताओ कोहाविसजलणसु पड़िबद्धाओ किट्टीओ किपमाणाओं 
त्ति आसकाएं तांदयत्तावहारणदुमुत्तरसुत्तमोइण्ण-- 


+# एदाओ सब्वाओं वि चउव्विद्ओं किट्टीओ एयफ्दयवरगणाणमणतभागों 
पगणणादो । 


$ ७ इन तोन अधातिकर्मोका तत्काल होनेवाला स्थितिकाण्डकघात पूवमे घात होनस 
शणष बचे स्थतिसत्क्मके असरबयात बहुमागप्रमाण होता है क्योकि उनका स्थितिसत्कर्म असख्पात 
वप्रमाण हाता है, इसलिए उसक उस रूपसे प्रवृत्त होनेमे विरोधका अभाव है। अब वही 
क्राधादि सज्वलन।के दृष्टिकरणकों आरम्भ करता हुआ इस विधिसे आरम्भ करता है इस बातका 
शान करानेक॑ लिए आगेका सूतरप्रबन्ध आया हे-- 


$ प्रथम समयमे कृृष्टिफारक जीव क्रोधतभ्यन्धी पृथस्पधको और अपुयस्पधकोसे प्रदेड 
पुजका अपकषण करके क्रोघकृष्टियोको करता हैं । मानसज्वलनसे अपकषण करके भानकृष्टियो 
को करता हू । मायासज्वलतसे अपरुषण करके सायाकृष्टिधोंको करता हे ओर लोभ सज्वलनसे 
अपकर्षित करके लो भकृष्टियोको करता है 


8 ८ अपूवस्पधंकक करन सम्बन्धी व्यापार विशेषका उपसहार करके कृष्टिकरणके 
सम्मुख होकर उनके प्रारम्भ करनेक प्रथम समयमे विद्यमान यह जोव प्रथम समयवर्ती कृष्टिकारक 
सज्ञावाला होता है। वह क्राधसम्ब घा पृवस्पधको ओर अपूृवस्पर्धंकासे प्रदेशपुंञके असख्यातव 
भागका जअपकृंषण करके अपृवस्पधकोंका आंद वगणासे नांचे अन तवें भागमे क्रोधकृष्टियोको 
करता है। इसा प्रवार मान, माया ओर लाभसम्बन्धा भो अपने अपने प्रदेशपुजका अपकर्षण करके 
अपने अपने अपूव स्पपक सम्ब थघो वगणाओआंसे नोचे बादर कुंष्टिपोकों करता है यह यहाँ इस 
सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ हैं। जब उ हू इस प्रकार करता हुआ क्राध बादि संज्वलनसे सम्बन्ध 
रखनेवालव व॑ कृष्टिया कितना है एसा आाशका होनेपर उतके प्रमाणका जवधारण करनेके ७छिए 
श्रागेका सुश्र आया है-- 

$ ये सभो चारो प्रकारकों क्ृृष्टियाँ प्रकृष्ट गणनाकी अपेक्षा एक स्पर्धक सम्बन्धो 
बगण।बआंके अन्तेव भागप्रभ्नाण होतो है । 


खबगसेढीए किट्रोण तिव्वमददापरूवणा ५ 


$ ९ एदाओ अणतरणिहिद्वाओ सव्वाओ वि किट्टिओ होबि कसायसवधेण चउथ्विहृतत 
मुवगयाओं सगहकिट्वीभेदेण बारसधा पविभत्ताओं तदवधबर्किट्रोगणगाएं केत्तियाओं होंति त्ति 
भणिदे एयफह्यवग्गणाणमणत भागों पगणणादो त्ति ताधि परमाणणिद्देसों कदो | 

१० तत्य एपफहुयबरगणाओं त्ति वुत्ते एगाणुभागफहयस्स अविभागपलिच्छेवुसरकमेण 
णिरतरपुबलब्भभाणाओं पादेशकम भवसिद्धिएहितो अण्तगुणमेत्तसरिसधधणियपरमाणुसमृुहारद्धाओ 
घेत्तव्वाओं । एबाओ पुण एयपदेसगुणहाणिट्वाणतरफहपसलागाहितो अणतगुणाओ।॥ कुदो एवं 
परिच्छिज्जवे ? अणतरसेव परूविवतप्पडिबद्धप्पाबहुआदो । एवं च्‌ परिषच्छिण्णप्माणाणमेयफहुय 
बग्गणाणमणतभागमेत्ताओ एबाओ सब्वाओं किट्टीओ होति सि जिच्छयों काथण्वो, तप्पाओग्गा 
णतरूवेहि एपफहुयबग्गणासु ओबवट्ठिदासु तप्पमाणागसणवसगादों । 

११ एवमेदेण सुत्तेण किट्टीण पम्माणात्रहारर्ण कादूण सपहि ताति चेवब सरुवविसेसावहार- 
णट्ट्‌ तिव्य सददाविसयमप्पाबहुअ परूवेमाणों सुत्तपबधपुत्त र भणइ-- 

# पटठमसमए णिव्वत्तिदाण किट्टीण तिव्य-मददाए अप्पावहुअ बत्तहरसामों । 


लि 5 अचल »+» 


$ ९ अन्तर निर्दिष्ट य सब कृष्टियां कषायके सम्बन्धसे चार प्रकारकी होकर तथा सग्रह 
कृष्टियोके भेदसे बारह भागोमे विभक्त होकर उनसम्बन्धो अवयबकृष्टियां गणनाक्ी अपक्षा कितनी 
हाता हैं ऐसा कहनेपर प्रकृष्ट गणनाकी अपेक्षा एक स्पध॑कसम्बन्धी बर्गंणाओके अनन्तवें भागप्रमाण 
होती है इस प्रकार इस सूत्र द्वारा उनके प्रमाणका निर्देश किया गया है। 

$ १० वहां सूत्रमे एग्रफट्यवरगणाओ” ऐसा कहनेपर अनुमागसम्बन्धों एक स्पर्धकके 
एक एक अविभागप्रतिच्छेदके वृद्धिकमसे निरन्तर प्राप्त होनेवाली तथा प्रत्येक अमव्योंसे अनन्तगुणे 
सदृश घनवाले परमाणु समूहसे आरम्भ को गयो वगणाएँ ग्रहूण करनो चाहिए । पुन ये एकप्रदेश 
गुणद्वानिस्थानान्तरप्रमाण स्पधक्ृशलाकाअंसिअनन्तगुणी होती हूँ । 

इंका-यहू किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--अनन्तर हो कहे गये उससे सम्बंध रखनेवाले अल्पबहुत्वसे जाता जाता है। 

ओर इस प्रकार प्रत्येक वर्गंणाके प्रमाणको जानकर एक स्पधकसम्ब "धो हनके अनन्तववें 
भागप्रमाण ये सब कृष्टियां होती है ऐसा निश्चय करना चाहिए, क्योकि तत्प्रायोग्य अनन्त सख्यासे 
एक स्प्धंकसम्बन्धो वर्गणाओके भाजित करनेपर उन कृष्टियाँंके प्रमाणका आगमन देखा जाता है । 

विशेषाथे-जैपा कि टीकामे स्पष्ट किया गया है यह कृष्टिकरणको प्रक्रिया मात्र चार 
सज्वलतोको ही होतो है, सत्तामे स्थित शेष कर्मोकी नहीं। चार संज्वलनोंकी होतो हुई भा अप 
स्पर्धकोम जो सबसे जघन्य स५र्धंक है ओर उसको जितनी वर्गणाएँ हें उनके मात अनन्तवें भाग 
प्रमाण द्वाकर भी ये सब कृष्टिया सबसे जघन्य बर्गणाके नोचे रची जाती हैं। इस प्रकार रची गयी 
य सब कृष्टियाँ सम्रह कृष्टि ओर अन्तर कुष्टिके भेदसे दो भागोमें विभक्त होकर नामानुरूप ही इनके 
लक्षण हैं। क्ोधादि प्रत्येक संज्वलन क्षायको ३३ सग्रह कृष्टियाँ होती हैँ और एक एक सग्रह 
कृष्टिको अतर कृष्टियां अनन्त होतो है। यहाँ एक कृष्टिसि दुसरो कृश्कि जो गुणकार है, उसको 
क्रृष्टि अन्तर सशा है ओर एक सग्रह कृष्टेसे दुसरा सग्रहकृष्टिफे मध्य जो गुणकार है उसको 
सग्रहुकृष्टि अन्तर संज्ञा है दृतना विदयाष जानता चाहिये । धष कथन सुगम है । 

$ ११ इस प्रकार इस सूत्रके द्वारा कृष्टियोके प्रमाणका निश्चय करके अब उनके हो स्वरूप 
विशषका अवधारण करनेके लिए तोत्नता ओर मन्द्ता विषयक अल्पबहुत्वका कथन करते हुए 
कषागेके सुत्रप्रबन्धनी कहते है-- 


के अब प्रथम समयमे तिथ्प्त हुई कुष्टियोके तोद्ता-सत्दता विषयक अह्पबहुत्वकों कहेगे। 


दर जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


६ १२ सुगसमेद पयवप्पाबहुअपरूवणाविसय पहण्णासुत्त । 


# तें जहा । 

6 १३ सुगममेद॑ पि पुच्छावक्क । एत्य ताव कोहाविसजलणकिट्टीओ पादेक्क तोहि 
पविभाग्गेष्ठि रचेदध्वाओ । एव रचणाएं कदाए एक्केक्कस्स फसायम्स तिष्णि तिण्णि सगहूकिट्टीओ 
होहूण सब्यसमासेण बारह सगहकिट्वरोओ। तत्व सब्बहेद्रिमा लोभस्स पढमसगहकिट्टी णाम। 
तिस्‍्से अवांतरकिट्टीओ अगताओ जादाओ | तत्तो उवरिमा लोभत्स चेव विवियसगहांकटटी णास । 
तिस्‍से वि पमाण पुव्व॑ व बसव्व । एव सेस-संगहुकिटटोण पि समयाविरोहेण विण्णासों कायय्वों 
जाव कोहस्स चरिमसंगहकिटिट त्ति। एवसेदास क्रिट्टोण रचण काूग सपहि तिव्वमबबाए 
अप्पाबहुअ सुत्ताणुसारेण वत्तइस्सामो 

# लोहस्स जहण्णिया किट्टी थोबा । 
$ १४ कुंदों सब्धभदाणुभागेण परिणदत्तादों १ 
# विदिया किट्ठो अणतगुणा । 

$ १५ फोगुणगारों ? अभवसिद्धिहहि अणतगुणो सिद्धाणमणत भागमेत्तो | एयपुबरि वि 

सब्वत्थ गुणयारपरूवणा कासव्या । 


# एबक्मर्णतंगुणाएं सेहीए जाव पढमाए सगहकिट्टीए चरिमकिट्टि त्ति। 


$ १६ एबमेदेण विहाणण लोभस्स पठमसगहुकिट्रीए अवयव्किट्रीसु चरिमक्षिट्रीपज्जतासु 
अगतगुणाए सेढीए अप्पाबहुअभेदं णेबव्वसिदि वुत्त होइ। णवरि सब्बत्य हेटिमहेद्टिमगुणगारादो 


$ १२ प्रकृत अल्पबहुत्वका प्ररुपणाविषयक यहू अल्पबहुत्व सम्बन्धी प्रतिशावचन 
सुगम है । 

के बहु जेस । 

$ १३ यह पृच्छासूत्र भी सुगम है। यहाँ सवप्रथम क्रोधादि सञ्बल्नो सम्बन्धों कृष्टियोमेसे 
प्रत्येकको तोन भागोमें रचना करनी चाहिए। इस प्रकार रचना करनेपर एक एक कषायको तोन 
तीन संप्रहु कृष्टियाँ होकर सबका योग बारह सग्रह कृशियाँ हो जाता है। उनमेसे सबसे नीचे लोम 
संज्वलनकी प्रथम संग्रह कृष्टि है। उसकी अवान्तर क्ृष्टियाँ अनत हैं। उससे ऊपर लोभऊकी हो 
दूसरी सग्रह कृष्टि है। उसका भो प्रमाण पहलेके समान कहना चाहिए। इसी प्रकार दोष सग्रह 
कुष्टियोंको भी क्रोधसंब्वलनको अन्तिम सग्रह ऋष्टिके प्राप्त हाने तक यथागम रचना करती चाहिए । 
अब सृत्रके अनुसार तोब्रता-म दतासम्बन्धी अल्पबहुत्वको बतलायेंगे-- 

के लोभकी जघन्य कृष्टि सबसे स्तोक हे । 

$ १४ क्योकि वह सबसे म द अनुभागसे परिणत होतो है । 

#$ उससे दूसरी कृष्टि अनन्तगणो हे । 

$ १५ गृणकार कितना है ? अभव्योसे अन तगुणा ओर सिद्धाके क्नन्तवें भागप्रमाण है। 
इसी प्रकार आगे भी सवन्र गुणकारकी प्ररूपणा करनी चाहिए। 

& इस प्रकार अनस्तगुणित भर णिरूपसे प्रथम स्ग्रहु कृष्टिको अग्तिम क्ृष्ठि लक जानना 
चाहिए । 

$ १६ इस प्रकार इस विधिसे छोभकी प्रथम सग्रह कृष्टि सम्बन्धी अच्तिम कृष्टि पयन्‍्त 
अवयवकृष्टियोंमें अनन्त गुणित श्रेणिरुपसे यह अल्पबहुत्द होता है यह उक्त सूत्रका तात्पयं है। 
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लवग़सेहोए किट्रोणं गुणगारपरूवणा ७ 


उवरिभिउवरिसक्िट्रीगुणगारो अणंतगुणों ति वत्तय्बो। कुदो एवं परिष्िछज्लदे ? उबरिं 
भणिस्समाणकिट्टी अप्पावहुमआादो । 


# तदो विदियाएं संगहकिद्वीए जहण्णिया किट्टी अणतगुणा | 
$ १७ तदो लोभपढससगहुकिट्वोए चरिसकिट्वीदों तस्सेव विवियसंगहुकिट्रोए पढ़मकिट्टी 
अणलगुणा ति भणिद होदि। केम्महंतो एत्य गुणयारो लि आसकाए इृदमाहु-- 


# एस गुणगारों वारमण्डं पि सगहकिट्टीण सत्थाणगुणगारेददि अणतगुणों । 

६ १८ जेण गुणगारेण लोभपहमसगहकिट्रीचरिमकिट्रीए गुणिदाएं लोभस्स विवियसंगह 
किट्टीए जहण्णकिट्टी समुप्पज्जदि सो परत्याणशुणगारों लि ऋण्णबे, संगहकिट्टीभेवण्पणावों एसो 
बारसण्ह्‌ पि सगहकिट्रीणम्रवयवर्किट्रीसु पडिबद्धसत्याणगुणगारेहि सब्बेहितो थि अणतशणो, 
कोहतदियसगह किट्टिचरिमसत्थाणगुणयारादों वि एकस्स(णतगुणसइंसगादों। अदो चेव संगह 
किट्ठी मेदो वि ण विरुज्सदे, गुणगारमाहप्पस्तियूण तदुबबसोदों । एत्तो उबरि कोमविवियसगहू 
किट्टीए अवयवकिट्रोसुं सत्याणगुणगारेणाणतगुणत्त पढमसंगह॒किट्टीभगेण णेवष्थलिदि पवुष्पा- 
यणफलछपुत्तरसुत्त-- 


# विदियाए सगहकिड्वीए सो चेव कभो जो पढमाए संगहकिद्वीए | 


$ १९, गयत्थमेदं सुत्त । 


इतनो विशेषता है कि नीचे नीचेके गृुणकारसे उपरिम उपरिम कृष्टियोका गुणकार अनन्तगुणा 
होता है ऐसा कहना चाहिए । 

शका- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--आगे कहे जानेवाले कृष्टिसम्बन्धी अल्पबहुत्वसे जाना जाता है। 

$ उससे दूसरी सग्रह कृष्टिको जध'प छृष्टि अनन्तगुणी है। 

$ १७ उससे अर्थात्‌ लोभकी प्रथम सग्रहकृष्टिकी अन्तिम क्ृष्टिसि उसोको दूसरी सप्रह 
कृष्टिसम्ब'घी प्रथम कृष्टि अन तगुणी है यह उक्त कथनक्ा तातपय॑े है। यहाँपर गुणकार कितना 
बड़ा है ऐपी आशका होनेपर इस सूत्रकों कहते हैं-- 

$ पहु गुणकार बारहो सग्रह कृष्टियोंके स्वस्थान गुणकारोसे अनन्सगृणा है। 

$ १८ जिस गुणकारसे लोम संज्वलनकी प्रथम संग्रह कृष्टिसम्ब॒घी अन्तिम कृष्टिके गुणित 
करनेपर लोभकी दूधरी संग्रह ऋृष्टिकी जघय कृष्टि उत्पन्न होतो है उसे परस्थान गुणकार कहते 
हैं, क्योंकि सग्रह कृष्टियोकी भद विवक्षासे यह गुणकार बारहों संग्रह कृष्टियोसम्बन्धी अवयव 
कृष्टियोमे प्रतिबद्ध स्वस्थान गृणका रोकी अपेक्षा सभोसे अनन्तगुणा होता है। कारण कि क्रोधको 
तीसरी सग्रह कृष्टिके अन्तिम स्वस्थान गुणकारसे भी यह गुणकार अनन्तगुणा देखा जाता है और 
इसीलिए सप्रह कृष्टिमस्बन्धो भेद भी विरोधको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि गुणकारके माहात्म्यका 
आश्रय करके उसकी उत्पत्ति होती है। इससे आगे छोभकी दूमरी संग्रह कृष्टिका गुणकार अवयव 
कुष्टियोमे स्वस्थान गुणकारोसे अनन्तगुणापना प्रथम सग्रह कृष्टिके समान जानना चाहिए इस 
प्रकार इस कथनके फलस्वरूप आगेके सृत्रकों कहते है-- 


के वूसरो सग्रह कृष्टिमे वही क्रम है जो प्रथम सप्रह कृष्टिसें स्वीकार किया गया है । 
$ १९ यह सूत्र गताथ है । 





१ भा प्रतौएत्य इतिपाठ । २ ता आ प्रत्यो अववधसगरहकिट्वीसु इति पाठ । 


८ जधवरासहिदे कतायपाहुडे 


# तदों पृण विदियाएं च तदियाए च संगहकिट्टीणमंतर तारिस चेव | 

६ २० जारिस पढ़म विदियसगहुकिट्रोणमतरं तारिस चेव विविय-तवियसगहकिट्रीण 
पि अतरमवहारेयव्व, परत्थाणगुणगारमाहप्पेणेदस्स वि पुव्वुत्तरासेससत्वाणगुणगारेहितों अणत 
गुणत्त पड़ि तत्तो भेदाभावादों। णवरि पुव्विल्लादों सगहुक्षिट्रोअंतरादों एक्सतरमणतंगुणसिदि 
उवरिमपरुवणादो णिण्णयो कायव्यों। एत्य गुणगारों चेव अतरमिदि घेत्तव्व, किट्रोगुणगारध्सेव 
किट्टरोअतरसंण विवक्खियतादों | एत्तो उबरि लछोभस्स तबवियसगहकिट्टीए अवयवक्ट्रोण 
सत्याणगुणगाराणुसारेण पुव्व व पयवप्पाबहुअजो यणा कायव्या, विसेसाभावादों । 


# एवमेदाओं लोभस्स तिण्णि सगहकिड्टीओ । 


$ २१ णेद सुत्तमाठबेय०व, अणृत्तसिद्धत्तादो त्ति णासका कायव्या, सगहकिट्वीविसए 
अगहिदसकेदाण सिल्साण तब्विसयणिच्छपउप्पायणट्ठमोइणस्सेदस्स सुत्तत्स सयलत्तोवलूभादों । 


# लोभस्स तदियाएं सगह्किद्टीए जा चरिमा किट्टी तदो मायाए जहण्णकिट्टी 


अणतगुणा । 
९ २२ एत्य गुणगारों सत्याणगुणगारेहितों सब्वेहितो अण॑तगुणों परत्थाणगुणगारों । 


# मायाए वि तैणेव कमेण तिण्णि सगहकिद्वीओ । 
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के पुन इससे आगे दूसरी ओर तोसरी सप्रह कृश्टियोंका अन्तर वैसा हो है । 

६ २० जैसा प्रथम ओर द्वितोय सप्रह कृष्टियोंढा अतर है वेसा ही दूसरी और तीसरो 
संग्रह कृष्टियोंका भी अन्तर है ऐसा निश्चय करना चाहिए, क्योंकि परस्थान गुणकारके माहात्म्प 
वश यह भो पूर्व और उत्तर समस्त स्वस्थान गृुणकारोसे अन-तगुणा है इस अपेक्षा उससे इसमें 
फोई भेद नही है। इतनी विशेषता है कि पूर्वके सग्रह क़ष्टिसम्बन्धी अन्तरकी अपेक्षा यहु अआतर 
अन-तगणा है इस प्रकार हसका उपरिम प्ररूपणासे निर्णय करना चाहिए। यहाँ गृणकार ही 
अ-तर है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योकि प्रकृतमें कृष्टि गुणकार हो कृष्टि अन्तररूपसे विवक्षित 
है। इससे आगे लोभकों तृतीय संग्रह कृष्टिसम्बधी गणकारकों, अवयव क्रष्टियोके स्वस्थान 
गुणकारके अनुसार पहलेके समान प्रकृत अल्पबहुत्वकी योजना करनो चाहिए क्योकि उससे इसमे 
कोई विशेषता नहीं है । 

६8 इस प्रकार ये छोभको तीन सग्रह फृष्टियाँ हैं । 

३२१ शका--हस सूत्रका आरम्भ नहों करना चाहिए, क्योकि बिना कहे ही इसकी 
सिद्धि हो जातो है ? 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए क्योंकि जिन शिष्योंने संग्रह क्षृश्यिोके 
विषयमे संक्रेत ग्रहण नही किया है उनको एतट्ठिषयक निश्चय उत्पन करके लिए आये हुए इस 
सृत्रको सफलता उपलब्ध होतो है । 

कफ लोभकी तोसरो सग्रह कृष्टिको जो अन्तिम कृष्टि है उससे मायाकी जघन्य क्ृष्टि 
अनन्तगुणो है । 

$२२ यहाँपर गृणकार सभी स्वस्थान गुणकारोसे अनन्तगणा परस्थान गुणकार है। 
आशय यह है कि यह परस्थान गुणकार है, इसलिए सभी स्वस्थान गुणकारोंसे अनन्तगृणा है। 

& भायाकी भी उस्तो क्मसे तोन सप्रह कृष्टियाँ होती हैं । 


लवगसेढिए किट्टीण॑ गुणगारपरुषणा ९, 


६ २३ जहा लोभस्त तिष्हूं संगहकिटटोगमप्पाबहुअपरूवणा कदा तहा मायाएं वि तिण्ह 
सगहुकिदूटीणं पयवप्पाबहुअजोयणा कायव्वा त्ति घुस होइ। सेस सुगम । 


# सायाए जा तदिया संगहकिड्टी तिस्से चरिमादों किट्टीदों माणस्स जहण्णिया 
किट्ठी अणतगुणा । 

6६ २४ परत्याणगुणगारमाहप्पमेत्य वि पुध्द व वहुव्य 

# माणस्स वि तेणेव कमेण तिण्णि सगहकिट्टी ओ । 

# माणस्स जा तदिया सगहकिड्डी तिस्से चरिमादों किट्टीदो कोपस्स जद्ृण्णिया 
किट्ठी अणतगुणा । 

५४ कोहस्पम वि तेणेब कमेण तिण्णि सगहकिट्टीओ | 

$ २५ एदाणि सुत्ताणि सुगसाणि । 


% कोधस्स तदियाए सगहकिद्टीए जा चरिमकिट्टी तदो छोभरस अपुव्वफहयाण- 
मादिवशाणा अणतगुणा | 

६ २९ कुदो ? किट॒टीगदाणुभागादों फहुयगदाणुभागस्साणंतगुणत्तसिद्धीए बाहाणुवलभादो। 

$ २३ जिस प्रकार लोभकी तोन सग्रह कृष्टिपोके अल्पबहुत्वको प्ररूपणा को है उसी प्रकार 
मायाकी भी तीन सग्रह कृष्टियोके मी प्रकृृत अल्पबहुत्वको योजना करनो चाहिए यह उकक्‍त्र कथन 
का तात्पय है | शेष कथन सुगम है। 

क# मायाको जो तोसरी पग्नह कृष्टि है उसको अन्तिम कृष्टिसे मातलको जधय क्रृष्टि 
अन"”ययगुणो हे । 

$ २४ परस्थान गणकारके माहात्म्यका यहाँ भी पहलेके समान कथन जानना चाहिए । 

के सानकी भो उसो क्रमसे तोन सप्रह कृष्टियाँ होतो हैं । 

& मानको जो तोसरो सग्रह कऋष्टि हे उसको अन्तिम कृष्टिसें क्रोषधको जधन्य कृष्टि अनन्त 
गुणों हे । 

४ क्रोधषकी भी उसी क्रमसे तोन सम्नह कृष्टियाँ होतो है । 

$ २९ ये सूत्र सुगम हैं । 

के क्रोषकों तीसरी सप्रह कृष्टिको जो अन्तिम कृष्टि है उससे लछोभके अपुर्थ स्प्घकोंकी 
आदि वगणा अनस्तगणी हे । 

$ २६ क्योकि कृष्टिगत अनुमागसे स्पर्षंकंगत अनुभाग अनस्तगुणा है ऐसा सिद्ध होनेमें 
बाधा नही पायी जाती | 

विशेषाथ-पूवमे जिन क्रोधादि कषाय सम्बन्धी १२ सग्रह कृष्टियों ओर उनमेसे प्रत्येककी 
अनन्त अवान्तर या अवयव कृष्टियोका निर्देश कर आये हैं उनमेसे प्रत्येक कृष्टि किस अनुभाग 
स्वरूप होती है, क्या उतमेसे प्रत्येकको सदृश अनुभाग प्राप्त होता है या व्यूनाधिक अनभागझूपसे 
उनकी रचना होतो है इसी शंकाके उत्तरस्वरूप यहाँ अनुमागकी अपेक्षा तोन्न मन्दताका निर्देश 
करते हुए बतलाया गया है कि सबसे नीचे लोभ संज्वरूनसम्बन्धी प्रथम संग्रह क्रृष्टिकी जो सबसे 
जघलन्य अवान्तर कृष्टि है उसमें प्राप्त हुआ अनुभाग सबसे स्तोक होता है। उससे दूसरी कृष्टि 
अनन्तगृणे अनुभागस्वरूप होती है। यहाँ गृुणकार अभव्योंसे अनन्तगृणा ओर सिद्धोके अनन्तरवे 

२ 


१० जयधवछासहिदे कसायपाहुडे 


6 २७ एवमेत्तिएण पबंधेण बारसष्हं पि संगहकिटटीण तबबंधबकिटटोण थे तिव्व सदवाए 
अप्पाबहुअ परूविय सपहि एदस्सेव थोवबहुत्तस्स फुडोकरणट्ूं किटटीअंतराणसप्पाबहुअ परदे 
साणो उवरिम पबरधमाटवेइ-- 


# किट्टीअंतराणमप्पावहुअ वत्तइस्सामों । 


6 २८ एत्थ किट॒टीअतराणि त्ति बु्ते किट्टीग्रुणगारा घेत्तव्या, किट॒टीगुणगारस्सेव 
तदतरत्तेग विवक्खियत्तादो। तेसि किट॒टोअतराणसप्पाबहुअमेत्तो भणिस्सामों त्ति वुत्त होइ। 
ताणि पुण किट॒टोअतराणि वुविहाणि--सत्याण परत्याणगुणगारभेदेण । तत्य सत्याणगुणगारस्स 
किट॒टीअ्तरभिधि सण्णा। परत्याणगुणगाराण संगहकिटटीणं अतराणि त्ति सत्णा। एसो ञ 
सण्णाभेदो जावण जाणाबिदों ताव क्षिटटीअतराणमिदप्पाबहुआ परूविज्ञमाण सुहावगम्स ण 
होबि सि तदुभयसण्णाभेवमेव ताव परुवेसाणों सुतपुलर भणइ--- 


भाग प्रमाण है। इसका भाव यह है कि उक्त जघन्य कुष्टिको अभव्योसे अनन्तगणे और सिद्धोंके 
अनन्तवें भागप्रमाण गुणकारसे गुणित करनेपर दूसरी क्ृष्टि उत्पन होतो है। जो यह गुणकार 
है उसे ही यहाँ अन्तर कहा गया है यह इसका आहाय है। पुन इस दूसरी क्ृष्टिमि तीसरों 
कृष्टि अनतगुणी है। यहाँ गुणकारका प्रमाण पूर्वकरे गुणकारसे अनन्तगुणा है। पुन हस तोसरी 
कृश्सि चोथी कष्टि अनन्तगूणों है। यहाँका गुणकार भी पृवके गृूणबरारसे अनन्तगुणा है। इस 
प्रकार इस विधिसे लोभ संज्वक्षनकी प्रथम संग्रहकृष्टिकी अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक इस अल्प 
बहुत्वका कथन करना चाहिए । यहाँपर प्रथम ओर द्वितोय सग्रह कृश्टियोंका अतररूप परस्थान 
गुणकार सब अन्तर दृष्टियोके स्वस्थान गुणकारोसे अनन्तगुणा है, इसलिए उस्ते उल्लघनकर दूसरी 
सप्रह कृष्टिकी प्रथम अन्तर क्ृष्टि जिस गृणकारसे गुणित होकर अपनी दूसरी कष्टिको प्राप्त 
होतो है वहू गुगकार अन-तगुणा है। यह प्रथम संप्रह कृष्टिकी अन्तिम दृष्टिसे अनन्तगुणा है। 
आगे हस दूसरी अन्तर कष्टिको जिस गुणकारसे गुणित करनेपर तीसरी कष्टि प्राप्त होती है वह्‌ 
गुणकार भी पृ्वके गुणकारसे अनतगुणा है। यह एक क्रम है जिसके अनुसार आगे क्रोध 
संज्वलनको तीसरी सग्रह कृष्टिसम्बघो अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक सर्वत्र उक्त विधिसे तोब्र 
मन्दता जान लेती चाहिए। पुन इससे आगे अपूर्व स्पधक्ोकी आदि वर्गणा अनन्तगुणी होती है । 
यह गृुणकार भी पूवके गणकारसे अनतन्तगणा है ऐसा जानना चाहिए | 

8 २७ इस प्रकार हतने प्रबन्ध द्वारा बारहो सग्रह कृष्टिपोकी और उनकी अवयव क्ृष्टियोंफी 
तीम्ता-म दताविषयक अल्पबहुत्वका कथन करके अब इसी अल्पबहुत्वका स्पष्टीकरण करनेके 
लिए कृष्टियोके अन्तरोके अल्पबहुत्वका कथन करते हुए आगेके प्रबन्धको प्रारम्भ करते हैं-- 

& अब कृष्टियोंके अन्तरसम्बन्धी अल्पबहुत्वकों बसछावेंगे। 

$ २८ यहाँ सूत्रमें 'क्िट्टोअआतराणि' ऐसा कहनेपर कृष्टियोंका गुणकार प्रहण करना 
खाहिए, क्योकि कृष्टियोंका गुणकार ही उनके अन्तररूपसे विवक्षित है। क्ृष्टियोंके उन अन्थरोंके 
अल्पबहुत्वकों आगे कहेंगे यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। परन्तु वे कृष्टि अन्तर स्वस्थानअन्तर 
ओर परस्थानअस्तरके भेदसे दो प्रकारके हैं। उनमेसे स्वस्थान गुणकारकी कृष्टि अन्तर यह संज्ञा 
है और परस्थान गृणकारोकी संग्रह कष्टि अन्तर यह संज्ञा है। इस प्रकार इस संज्ञाभेदका जब तक 
ज्ञान नहीं कराया जाता तब तक दृष्टि अन्तरोके इस अल्पबहुत्वका कथन करनेपर सुखपूवक ज्ञान 
नही होता, इसलिए सवप्रथम उन दोनों संज्ञाओंमें क्या भेद ( अन्तर ) है इस बातका कथन करते 
हुए भागेके सून्को कहते हैं-- 


खवगसेढीए क्ट्रीमष्पायहुअपरूवणा ११ 


# अप्पावहुअस्स लहुआलावसंखेबपदत्थसण्णाणिक्खेवों ताव कायव्वों । 

6 २९ पयदष्पात्रहुअस्त बहुवित्वरपरिहारेण लहुअआलाबसखेबविहाण टुसेसो ताथ पयदत्थस्त 
सब्णाविसेसणिक्लेवो कायव्वो, अण्णहा एवस्सप्पाबहुअस्स सखेवेण परूवणोवायाभावादों त्ति भविदं 
होइ । एयमेदं पहण्णाय सपहि त॑ चेव सण्णाभेव परुवेमाणों सुत्तमुसर॑ भगई-- 

# ते जहा । 

६ ३० सुगस । 

# एक्केक्किस्से सगहकिट्टीए अणत।ओ क्िद्लीओ। तासि अतराणि वि अण- 
ताणि । तेसिमतराण सण्णा किद॒टी अंतराह णाम । सगहकिदृटीए च समहकिट्टीए थे 
अतवराणि एकारस । तेसि सण्णा सगहकिदृटीअतराइ णास | 

8६३१ एकस्स सुत्तस्स अत्यो वुच्चदे। त भहा--एक्केक्कस्स कसायस्स तिण्णि तिण्णि 
संगहकिटटीओ होदूण बारस सगहकिट्वरीओ भवति। तासिमेक्केक्किस्से सगहकिट्वीए अवतर 
किटटीओ.  असवसिद्धि्हहतोी अणतगुणसिद्धाणंतभागमेत्तीओ भवति । तासिमंतराणि वि 
अणताणि चेव, किट्रोगणणाएं चेव ख्यूगाएं तासिमतरभावेण समुबलभावो। तबतरप्पत्ति 
णिमित्तगुणगारा वि अतराणि त्ति भण्णते, कारणे कज्जुवधारादो। तेसिमेत्थ गह्ण कायब्वं । 
तदो तेसिमतराण गुणगारस्रकृबाण किट्ठरोअतराणि सि सण्णा। पुणो समगहूकिट्वीए जे 
सगहकिट्टीए व हेट्टिमोवरिमाए जाणि अतराणि एक्कारससलाविसेसिदाणि तेलिं सण्णा 
सगहूकिट्वीअंतराणि त्ति। एत्य थि पुन्ब व तप्पड़िबद्धगुणगाराणं चेव सगहो कायव्यों । तदो 
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8 सवप्रथम अल्पबहुत्वके लघु आछापरूप सक्षेप पदोंके अथंसम्बन्धी सज्ञाओंका निक्षेप 
करना चाहिए । 

$ २९ प्रकृत अल्पबहुत्व करे बहु विस्तारके परिहार द्वारा लघु आलापका संक्षेप्से कथन 
करनेके लिए सवप्रथम प्रकृत अर्थ॑तम्बधों संज्ञाओमे जो भेद है उसका यह निक्षेप करना चाहिए, 
अन्यथा हस अल्पबहुत्वका सक्षेपत्ते कथन करनेका दूसरा कोई उपाय नहीं है यह उक्त कथनका 
तात्पय है। इस प्रकार इसको प्रतिशा करके अब इसी सज्ञाभेदका कथन करते हुए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

# बह जेसे । 

$३० यह सूत्र सुगम है । 

के एक एक सग्रह कृष्टिको अनन्त छृष्टियाँ हैं तथा उनके अन्तर भो अनन्त हैं। उन 
अन्तरोको कृष्टि अम्तर सज्ना है भोर सप्रहकृष्टि सप्रहकृष्टिके अन्तर ग्यारह हैं। उनको संग्रहकृष्टि 
अन्तर सज्ञा है । 

$३१ अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह जेसे--एक-एक फषायकी तीन-तोन संप्रह 
कृष्टिया होकर बारह सग्रह कृष्टियां होती हैं। उनमेसे एक-एक सम्रह कृष्टिकी अन्तर कृुष्टियाँ अभव्योसे 
अनन्तगुणी भोर सिद्धोके अनच्तवे भागप्रमाण होती हैँ तथा उनके अन्तर भी अनन्त होते हैं, 
क्योंकि कृश्योकी गणनामेसे एक कम करनेपर उनके अन्तर उपलब्ध हो जात हैं। क्षत उन 
इष्टियोके अन्तरोकी उत्पत्तिके निमित्तभूत गुणकार भी अनन्त कद्दे जाते हैं, बयोकि यहां कारणमें 
कार्यका उपचार किया गया है। उसका यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अत गुणका रस्वरूप उन 
भन्तरोकी कृष्टि अन्तर यह संज्ञा है। पुन संग्रहुकृष्ठि संभ्रहकृष्टिके आगे-पीछे ग्यारह सब्यासे 


१२ दथधवलासहिदे कसायपाहुडे 


परत्याणगुणगाराण सगहुकिट्टरी अतरसण्णा । सत्याणगरुणयाराण चर किट्टीअतरसण्णा त्ति एसो एत्व 
पुत्तत्थसगहो । 

# एदीए णामसण्णाएं क्िदटीअतराण सगदहकिट्टीअंतराण च्‌ अप्पावहुअ 
वत्तइस्सामो | 

३२ एदोए अगतरपरूविदाए णामसष्णाएं सुणिण्णीदसख्वाण दुविहाण पि किट्टीअतराण 
मेण्हिसिप्पाबहुअमोदारइस्सामों त्ति भणिद होइ | 

# ते जहां । 

$ ३३ सुगमं। 

# लोभस्स पढमाएं संगहकिदटीए जदृण्णय किट्टीअतर थोव । 

8 ३४ लोभसत्स पढमसगहकिट्वीए जह॒ण्णकिट्टी जेण गुणगारेण गुणिदा अप्यणों विदिय 
किट्टोपमार्ण पावदि सो ग्रुणगारों जहण्ण किट्टीअंतर णाम | त सब्वत्योवभिदि वुत्त होइ। 
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विशेषताको प्राप्त हुए जो अतर हैं उनकी सम्रहकृष्टि अन्तर सज्ञा है। यहांपर भी पहलेक्े समान 
उनसे सम्बंध रखनेवाले गुणक्रारोका सग्रह करना चाहिए। इस कारण परस्थान गुणका रोको 
सग्रहकृष्टि अन्तर सज्ञा है ओर स्वस्थान गणकारोकी कृष्टि अन्तर सज्ञा है यह यहापर इस सुत्रका 
समुच्चयरूप अर्थ है। 

विशेषाथ--यह पूवमे ही बतला आये हैं कि चारो सज्वछनोमें से प्रत्येक कषायकोी तोन 
तोन सग्रह कृश्यां होकर भी प्रत्येक सग्रह कृष्टिकी अन्तर कृष्टियाँ अनन्त होती है। इस प्रकार 
जो ये सब कृष्टियां है उनमे दो सग्रह कृष्टियोके मध्य जो गुणकार पाया णाता है उनके उस 
गुणकारको ही सग्रहकृष्टि अन्तर कहते हैं । यतत यह गुणकार गुणित ऋरपसे हो प्राप्त होता है, अत 
उनके गुणकार भी उतने ही जानने चाहिए। कुल सग्रह कृष्टियाँ बारह है अत उनके मध्यमे प्राप्त 
होनेवाले इन सग्रह इृष्टियोके अन्तरोका प्रमाण ग्यारह होता है। अत इनको यह संग्रह 
कृष्टि अन्तर सज्ञा है। यहां इतना पुन स्पष्ट कर देना आवश्यक प्रतोत होता है कि एक 
सग्रहकष्टि जिस गुणकारसे गुणित होकर दूसरी सग्रहुकृष्टिको प्राप्त होतो है उसकी परस्थान 
गुणकार सज्ञा ओर एक अन्त९ कृष्टि जिस गुणकारसे गुणित होकर दूसरी कष्टिको प्राप्त होतो 
है उसकी स्वस्थानगुणकार सन्ञा है। इसोलिए प्रकृतते गुणकारकों कारण ओर अ-तरको काय 
कहा गया है। 

क& इस प्रकार की गयो इस नामसंज्ञाके द्वारा कृष्टि अन्तरों ओर सग्रह कृष्टि अन्तरोके 
अल्पबहुत्वकी बतलावेंगे। 

$ २२ इस प्रकार अनन्तर पथ कहो गयो इस नामसज्ञाके द्वारा जिनके स्वरूपका अच्छो 
तरहसे निर्णय हो गया है ऐसे इन दोनो ही प्रकारके क्ृष्टिअन्तरोंके अल्पबहुलका इस समय भवतार 
करेंगे यह उक्त कथनका तात्पय है । 

$ बहु जेसे 

$ ३३ यह सूत्र सुगम है । 

के लोभको प्रथम सग्रह कृष्टिका जघ"य अन्तर सबसे अल्प है। 

$ ३४ लोभको प्रथम सग्रह कृष्टिको जधन्य कृष्टिको जिस गुणकारसे गुणित करनेपर वह 
अपनी दूसरी कृष्टिके प्रमाणरी प्राप्त होती है वह गुणकार जघन्य कृष्टि अन्तर सज्ञाबाला होता 
है। वह सबसे स्तोक है यहू उक्त कषनका तात्पयं है । 


खबमसेढीए क्ट्रोअप्पाबहुअपरूवणा १३ 


# विदिय किद॒टीअंतरमणंतगुणं । 


६ ३५ एट्य वि विवियकिट्टी जेण गुणगारेण गुणिदा तदियक्ट्रोपमाणं पावदि सो गुणगारों 
विदियकिट्रीअतरमिदि भण्णवे । एसो पुव्विल्छादो अणतगुणो, तप्पाओग्गाणतर््वेंहि तम्मि गुणिवे 
एदस्स समुप्पत्तोदो । 

# एक्मणतराणतरेण गतुण चरिमकिट्टीअवरमणतगुण | 


$ ३६ एवं तदियचउत्थाविकिट्रीअंतराण पि लोभपढ़मसगहुकिट्रीपडिबद्धाणमणतराण 
तरादो अणतगुणकन्ेण अप्पावहुअनेद मणुगंतव्य जाब सरिमकिट्रीअंतर पतत ति। तत्य चरिमकिट्री 
अंतरभिदि वृत्त दुधरिमकिट्टी जेण ग्रुणगारेण गुणिदा चरिसर्किट्रीपन्‍म्राण पायदि सो गुणगारों 
सरिसकिट्री अतरमिदि घेत्तवव । एत्य सब्बत्य गुणगारों तप्पाओगाणंतरूबमेसों । 


# लोभस्स चेव विदियाए सगहकिट्टीए पढमकिद्‌टीअंतरमणवगुणं । 


६ ३७ एत्य पढमविदियसंगहुकिट्वीणसतरभूदो परत्याणगुणगारो सब्बेहितो सत्याणगुणगारे 
हितो भणंतगुणो त्ति तमुल्लधियूण विवियसगहुक्ट्रोए पढमकिट्रीअतरमणतगरुणसित्रि भणिद । तदो 
विदियसगहुकिट्टीए पढमकिट्टी  जेंण गुणगारेण गुणिदा अप्यणो विवियकिट्टि पावदि सो गुणवारों 
अणतरहेट्टिमपठमसगहक्षिट्री चरिसगुणयारादो अणतगरुणो त्ति सुत्तत्थों । 

& उससे दुधरी क्ृष्टिका अन्तर अनन्तगरुणा है । 

$ ३६ यहाँपर भी दूसरी क्ृष्टि जिस गुणकारसे गुणित होकर तीसरी कृष्टिके प्रमाणको 
प्राप्त होती है उस गुणकारको द्वितीय छृष्टि अत कहते है। यह गुणकार पृवके गुणकारसे 
अन-तगुणा है, क्योकि तत्प्रायोग्य अनःत सख्यासे उसके गुणित करनेपर इसकी उत्पत्ति होती है। 

# इस प्रकार उत्तरोत्तर अतच्तर अनन्तर क्रश्मते जाकर जो अच्तमे अन्तिम कृष्ट प्राप्त 
हांतो है उसका अन्तर अपनी उपान्त्य कृष्टिके अ तरसे अनन्तग्रुणा है । 

३ ३६ इस प्रकार लोभकी प्रथम संग्रह कष्टिसि सम्बंध रखनेबाली तीसरी ओर चोथो 
भादि कृष्टियोका भ तर भो उत्तरोत्तर तदतन्तर तदन-तर रूपसे अनन्तगुणित क्रमसे प्राप्त करते 
हुए भा तम कृष्टिके अतरके प्राप्त हाने तक यह अल्पबहुत्व जान लेता चाहिए। बहाँ अन्तिम कृष्टि 
का अ तर ऐसा कहनेपर द्विचरम कृष्टिको जिस गुणकारसे गुणित करनेपर मातम कृष्टिका 
प्रमाण प्राप्त होता है वह गृणकार अन्तिम कृष्टिका अ तर है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यहाँ 
सवन्न गुणकार तत्प्रायोग्य अनन्त सख्याप्रमाण है ९ 

#$ लोभकोी हो द्वितीय सप्रहु फष्टिका प्रथम कृष्टि अन्तर अनन्तगुणा है । 

$ ३७ यहांपर प्रथम ओर द्वितीय सम्रह इंश्योका अन्तररूप परस्थान गणकार सब 
अन्तर कृष्टियोके स्वस्थान गुणकारोसे अनन्तगुणा है, इसलिए उसे उल्लधन करके “दूसरी सग्रह 
कुष्टिका प्रथम कृष्टि अ तर अनन्तगुणा है! यह कहा है, इसलिए दूधरो सम्रह ऋृष्टिकी प्रथम कृष्टि 
जिस गुणकारसे गुणित होकर अपना दूसरी क्ृष्टि को प्राप्त होती है वह गुगकार अन तर अधस्तन 
प्रथम सग्रह कृष्टिके अन्तिम गुणका रसे अनन्तगुणा है यह इस सूत्रका अथ है। 

विशेषाथ--यहांपर प्रथम सग्रहु कृष्टि और द्विताय सग्रह कृष्टिके मध्य जो अतर है 
उसको गोण कर प्रथम संग्रह कृष्टिको जा अन्तिम अइब्ठि है उप्से दुसरी सम्रह कृष्टिको दूधरो 
क्ृष्टिका गुणकार पू्वके गुणकारसे भी अनन्तगुणा है यह स्पष्ट किया गया है। 


१ ता प्रतो पढमसगहकिट्रीअतरमणंतपुण इति पाठ । २ ता प्रतों पडमसगहुकिदी इति पाठ । 


श्ड जयघवलासहिदे कस।यपाहुडे 


६ ३८ एसो उवरिमाणतराणं विवियसगहुक्ट्रीविसयाण पढ़मसंगहुक्िट्टीए भणिदविहाणेण 
थोवबहुत्तमणंतराणंतराबो अणंतगुणाएं सेडोए णेदव्वसिदि जाणावणफछभुवरिससुत्त-- 

# एबमणतराणतरेण जाव चरिमादो त्ति अणतगुण । 

$ ३९ गयत्यमेद सुत । एसो लोभस्स विवियतदियसगहुकिट्टीण परत्थाणगुणगार 
मुल्लघियूण तवियसगहकिट्टीए अतरक्िट्टीणं जाणि अतराणि ताणि जहाकममणतगुणवड्रीए 
णेदव्वाणि त्ति जाणावेमाणो सुत्तमुत्तर भणइ -। 

# लोभस्स चेव तदियाए सगहकिट्टीए पठमकिट्टीअंतरमणतगृण । 


$ ४० एत्य वि पढमक्ट्टीअतरमिदि वुत्ते पढमकिट्टीदो विदियकिट्टीसमुप्पायणद्वों गुणयारो 
घेतण्वो | सुगसमण्ण । 


# एवमणतराणतरेण गतूण चरिमकिट्टीअतरमणतगुण । 


$ ४१ पढस विदियसंगहकिट्टीसु जेण कमेण क्ट्टोअतराणश्रप्पाबहुआ णोद तेणब कम्ेण 
सगहुकिट्वोए वि णेदव्वं, विसेसाभावादों त्ति भणिव होदि । 
# एत्तो मायाए पढमसगहकिदटीए पढमकिदटीअतरमणतगुण । 
$ ४२ एत्य बि परत्याणगुणगारुल्लघण पुष्य व वट्टृ्व । सेस सुगम । 


$ ३८ इससे आगे दूसरी सग्रह कृष्टिसम्ब धो जो उपरिम अनन्सर अन्तर कृष्टियाँ हैँ उनका 
अल्पवहुत्व, प्रथम सभश्रह कृष्टिको कही गयो विधिके अनुसार, तदनन्तर तदनन्तर क्रमसे अनन्त 
गुणित श्रेणिहूपस ले जाना चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र भाया है-- 

क# इस प्रकार अनन्तर तदन तर क्रमपे अन्तिम कृष्टिके अन्तरके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर 
अनन्तगुणा अनन्तग्रुणा कृष्टि अन्तर जानना चाहिए । 

$ ३५ यह सूत्र गताथ है। इससे आगे लोभसज्वरूनकी दुसरोी ओर तोसरी सम्रह 
कृष्टियोके परस्थान गुणक्वरारको उल्लंघन करके तीसरो सम्रहकृष्टिको अन्तर क्ृष्टियोके जो अन्तर 
हैं उहे ययाक्रम उत्तरात्तर अनतगुणित वृद्धिरूपसे ले जाना चाहिए इस बातका ज्ञान कराते 
हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 

#े लोभकी भो तोसरी सग्रह कृष्टिको प्रथम कृष्टिका अन्तर अन-तगुणा है । 

$ ४० इस सूत्रमे भी प्रथम कृष्टिका अतर” ऐसा कहनेपर प्रथम कृष्टिसे दूसरी कृष्टिको 
उत्पन्त करनेके लिए गुणकार ग्रहण करना चाहिए । शेष कथन सुगम है। 

#& इस प्रकार अन तर तदनम्तर क़्मसे जाकर अन्तिम कृष्टिका अन्तर अनस्तग्रुणा है । 

$ ४१ प्रथम और दुघरो सग्रह कृष्टियोमे जिस क्रमसे कृष्टि अन्तरोका अल्पबहुत्व प्राप्त 
किया है उस्ती क्रमसे इस सम्रह कृष्टिका भी ले आता चाहिए, वयोकि उससे इसमे कोई विशेषता 
नही है यह उक्त कथनका तात्पय है। 

#$ इससे आगे मायाको प्रथम सग्रह कृष्टिको प्रथम कृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है। 


$ ४२ यहांपर भो परस्थान गुणकारकों उल्लघन कर पहुलके समाल कथन करना चाहिए। 
दोष कथन सुगम है। 


१ ता प्रदों पठमसंगहकिट्रीण इंति पाठ । 


खबगसेडीए किट्रीअप्याबहुअपरूवणा १५ 


# एचमणतराणतरेण मायाए वि तिण्ह॑ सगहकिदटीण किदटीअतराणि जदा- 
कमेण अणतगुणाए सेडीए णेदव्वाणि । 

$ ४३ लोभस्स तिष्ठ सगहकिट्रीण भणिदविहाणमवहारियूण तेणेब कम्रेण सायाह जि 
तिष्ह सगहकिट्टोणभणतरकिट्वरीसु जहाकमम्णतगुणाएं सेढीए किट्ठीगुणगाराणम्रष्पाबहुअमेद्द 
णेदव्वमिदि वुत्त होह। 

# एत्तो माणस्स पढमाएं सगहकिट्टीए पढमकिट्टीअतरमणंतगुणं । 

$ ४४ एत्य बि पुव्थ व परत्याणगुणगारुललंघणेण मायाएं तवियसगहुक्ट्रीचरिमतरावों 
माणस्स पढठमसंगहकिट्टीए पढम्स्स किट्टीअतरस्साणतगुणत्तमुबइहु दद्गुव्वं । 

# साणस्स वि तिण्ह सगहकिट्टीणगमतराणि जहाकसेण अणतगुणाएं सेढीए 
णेदव्वाणि। 

$ ४५ मसाणस्स वि तिण्हूं सगहुकिट्टीण पुध पुध णिवभण कादूण पयदष्पाबहुअ णेदव्यसिदि 
बुत्त होइ। 

# एत्तों कोधस्म पठमसगह्किट॒टीए पटमकिद॒टीअतरमणतगुण । 

९ ४६ सुगम । 

# कोइस्स वि तिण्ह॑ सगद्किटटीणमंतराणि जदाकमेणग जाव चरिमादों 
अतरादो त्ति अणतगुणाए सेढीए णेदव्वाणि । 


खिल ४3 >> + ४ +त>+ ली जा / ८ 


छ इस प्रकार अनन्तर तबनन्तर ऋमसे सायाकी तोनो सग्रहकृष्टियोंके कृष्टि अन्तरोंको 
यथाक्रम अनस्तगुणित श्रेणिकपसे ले आना चाहिए। 

$ ४३ लोभकी तीतो सम्रह कृष्टियोकी कहो गयी विधिसे अल्पबहुत्वका अवधाश्ण करके 
उसो क्रमसे मायासम्बधी तीनो हो सम्रह कृष्टियोको अनन्त क्ष्टियोके यथाक्रम अनन्तगुणित 
श्रे णिह़पसे कृष्टिगुणकारोका यह अल्पचहुत्व जान लेना चाहिए यह उक्त कथनक्रा तात्पय॑ है। 

के इससे आगे सानकी प्रथप्र सम्रह कृष्टिका प्रथम कृष्टि अन्तर अनन्तगुणा है। 

$ ४४ यहाँपर भी पह ठेके समान परस्थान गुणक्वारके उल्लघन द्वारा मायाकी तौसरी 
सग्रहकृष्टिके अन्तिम अन्तर कष्टि अन्तरप्ते मानकी प्रथम संग्रह कृष्टिका प्रथम क्ष्टि अन्तर 
अनन्तगुणा है यह उपदिष्ट किया गया जानना चाहिए। 

के के मानकों भी तीनों संग्रह कृष्टियोंका अन्तर यथाक्रम अनन्तपुणित श्रेणिरुपसे छे जाता 

याहिए। 

$ ४५ मानकी भी तीनों संग्रह इृष्टियोकों पृषक-पुथक्‌ रोककर प्रकृत अल्यवहुत्व ले जाना 
चाहिए यह उक्त कथनक्रा तात्पय है। 

के इससे आगे क्रोधको प्रथम सप्रह कृष्टिका प्रथम कृष्टि अन्तर अनन्तगुणा है। 

$ ४६९ यह सूत्र सुगम है। 

के क्ोधको भो तोनों सप्रह कृष्टियोंका अन्तर, यथाक्रम अन्तिम कृष्टि अन्तरके प्राप्त होने 
तक, बनन्तगुणित श्रेणिक्पसे ले जाना खाहिए। 


१६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


४७ कोहस्स तवियसगहुकिट्टीए वृचर्मिकिट्टी जेण गुणगारेण गुणिदा तत्यतणचरिम 
किट्टी पन्‍्राण पाववि त सव्वपच्छिमकिट्वी अतरमर्वाहू कादृणप्पाबहुअसेदमणुगतव्बमिदि सुत्तत्थ 
सगही । एदे चर भणिवसव्यगुणगारा बारसण्हु पि सगहक्षिट्रोणमतरकिट्टोसु पयट्रभाणा सत्याण 
गुणगार णास । 

$ ४८ एत्तो उबरि परत्थाणगुणवारसण्णिदाण सगहकिट्वीअतराण जहाऊम्रेण थोवबहुताव- 
हारणद्ठ॒मृत्तरो सुत्तपवधों । 


# तदों लोमस्प पटमसगहकिट्टीअतरमणतगुण । 


९४९ लोभस्स पढमसगहुकिट्ी जेण गुणयारेण ग्ुणिदा विवियसगहकिट्रीए पढमकिट्ठि 
पावदि सो गुणगारो छोभल्स पढ़मसगहकिट्रीअतर णाम । एसी ग्रुणवारों सत्थाणगुणयाराण चरिम 
शुणगारददों अणतगुणों भवदि, परत्थाणगुणवारमाहुप्पादों। इसतेव थे गुणगारविसेतमस्सियूण 
एक्केवकल्स कसायस्स तिण्णि तिण्णि सगहकिट्रीओं भणिदाओ,  अण्णहू। संगहकिट्वीण पविभागाणुव 
दत्तोदो। एत्थ हेट्टिपकिट्टिमुवश्सिकिट्टीवों सोहिय सुद्सेत रूवृणमेत्तमविभागपच्हछेदुत्त रकप 
वड़ीए धविणा अक्कमेण वड्डिदत्तावो। किट्टीअतरमिद्दि किण्ण चेप्पदे ? ण, तहा घेप्पसाणे 
पुव्विल्लचरिमसत्याण किट्टी अंत रादों एदस्स सगहकिट्टी अतरस्साणमगरुणहोणत्तप्वसगादो । त कध ? 


$ ४७ क्रोधवकों तोसरी सग्रह क्ृष्टिकी द्विचरम क्ृष्टि जिस गुणकारसे गुणित होऋर वहांकी 
अन्तिम कृष्टिके प्रमाणको प्राप्त होती है उस सब अन्तिम कृष्टि अन्त रक्ों मर्यादा करके यह 
अल्पबहुत्व जान लेना चाहिए यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अथं है। कद्दे गये ये सब गुणकार 
बारह सग्रह कृष्टिसम्बरधी अततर क्ृष्टियोमे प्रवृत्त होते हुए स्वस्थान गृुणकार कहलाते हैं। 

विशेषार्थ--गुणका रके स्वस्थान गुणकार और परस्थान गुणकार ये दो भेद पहले ही कह 
भाये हैं। उनमेंसे यहां तक स्वस्थान गुणकारकी अपेक्षा अन्तर कृष्टियोके अन्तरोको प्राप्त किया 
गया है। आशय यह है कि उत्तरोत्तर अगली अगछी कृष्टिके प्रमाणको प्राप्त करनेके लिए स्वस्थान 
गुणकारक्ा प्रमाण उत्तरोत्तर अन-तगुगा अनन्तगण। होता जाता है भर इस प्रक्नार उत्तरोत्तर 
प्रत्येक कृष्टिमे अनुभागशक्तिरूप अविभागप्रतिच्छेद प्राप्त होते जाते हैं । 

$ ४८ इससे आगे परस्थान गुणकार संज्ञावाले सग्रह कृष्टि अन्तरोके अल्पबहुत्वका क्रमसे 
अवधारण करनेके लिए आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है-- 

क उससे लोभको प्रथम सप्रह कृ्टिका अन्तर अनन्तगुणा है। 

5४९ छोभकी प्रथम सप्रह कृष्टि जिस गुगकारते गुणित होकर दूसरों सग्रह कृष्टियोकी 
प्रथम कृश्ि को प्राप्त होती है उस गुगकारको लोभकों प्रथम सग्रह क्ृष्टि अन्तरसज्ञा है। यह 
गुणकार स्वस्थान गुणका रोके अन्तिम गगकारसे अनन्तगुगा है। परस्थान गुणका रके माहूत्म्यवश 
हसी गुणकार विशेषक्रा आलूम्बन लेकर एक एक कषायकी तोन तोन सग्रहु कृष्टियाँ कही गयी हैं, 
अययथा सग्रह कृष्टियोंका विशेष विमाग नही बन सकता। यहाँ पर अधस्तन क्ृष्टिको उपरिम 
कष्टियोमेंसे घटाकर जो शेष रहता है उससे एक कम अविभाग प्रतिच्छेदोको उत्तर क्रमबुद्धिके 
विना अक्रमसे वृद्धि हुई है। 

शका-यहाँपर कृष्टि अन्तर क्यो नही ग्रहण किया जाता ? 

समाधान--नही, क्योकि वेध्ा ग्रहण करनेपर पुर्वोक्त अन्तिम स्वस्थान कृष्टि अन्तरसे इस 
सग्रह कृष्टि अन्तरके अनन्तगुणे हीन होनेका प्रसंग प्राप्त होता है। 








१ आ प्रतौ णीदाओ इति पाठ । 


लवगसेढीए संगहकिट्री गुणागारपरूपणा १७ 


छोमस्स पढ़मसगहकिट्टीए जरिमर्िट्ट तस्सेव विदियसंगहुकिट्रीए पढ़मकिट्रीदों सोहिय सुदसेत॑ 
रत लोहस्स वढमसगहकिट्टीअंतर णाम होदि । 
8५० सपहि विवियसंगहकिट्रोए पढ़मकिट्टि तिस्‍्से चेव विदियकिट्रीदों सोहिदे सुद्सेस 
रूवणरासी प्रव्विल्लसगहकिट्रोम॑ंतरणिमित्तसुदसेसरासीदो अण॑तगुणों होइ, तेण एत्तियमेसरासी 
ण॒विणा अक्कमेण वहिदों त्ति पठम विवियकिट्रीणमेक्‍्मतरं जादं। एवं 
थे संते पृव्विल्छसंगहक्ट्रीअतरादों एवं किट्रीअतरमणतगरुण जाद । ण थ॒ एवं सुत्ते भणिदं, एसो 
अणतगुणकोहतदियसंगहकिट्रीचरिमकिट्रीअंतरादो वि छोभस्स पहमसंगहकिट्रीअतरमणतगुणमिदि 
सुलेणेदेण णिद्िद्तादों। एवं सेसलगहकिट्रीअंतराण पि किट्टीअतरादों अणतगुणहोणत्तप्पसगावों 
वरिसेयष्वो । तेण जाणामो किट्टीअतरमिदि भणिदे किट्टीगुणगारों चेष सब्यत्य घेत्तत्वो | ण पुण 
हेट्टिमकिट्टीमवरिमकिट्रोदों सोहिय समथलूद्धसेसरासि सि। 


# बिदियसगहकिट्रीअतरमणतगुण । 

६५१ विवियसगहकिट्टोए चरिमकिट्टी जेण गुणगारेण गुणिवा तबियसगहुकिट्टीए पठमकिट्टि 
पावदि सो गुणयारो विदियसगहकिट्वीअतरं णाम। एवं पढमसगहुकिट्टीअतरादों अणतगुण। को 
गुणगारो ! तप्पाओर्गाणतख्वमेत्तो । 


% तदियसगहकिट्वीअंतरमणतगुण । 
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शका-वह केसे ? 
समाधान--लो भकी प्रथम सग्रह कृष्टिकी अन्तिम क्रष्टिको उसोकी द्वितीय संग्रहकृष्टिकी प्रथम 
कृष्टिमेसे घटा देनेपर जो शेष रहता है एक कम वह लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टिका अन्तर होता है। 

$ ५० अब दूसरो सग्रह कष्टिको प्रथम कृष्टिको उसीको दूसरी कृष्टिमेसे घटा देनेपर जो 
राशि शेष रहती है, एक कम बह राष्षि पूर्वोक्त सग्रह कृष्टिके अन्तर निमित्तरूप शुद्ध शेष राशिते 
अनन्तगूणी होती है, इसलिए हतने प्रमाणरूप राक्षि अविभागप्रतिरछेदोकी उत्तर क्रमवृद्धिके बिता 
अक्रमसे बढी है. इसलिए प्रथम और दूसरों कृष्टियोका यह अन्तर हो गया है ओर ऐसा होनेपर 
पु्वके संग्रह कृष्टि अन्तरसे यह कृष्टि अन्तर अनन्तगुणा हो गया है। परन्तु ऐसा सूत्रमें कहा नहीं 
है, क्योकि इससे क्रोधको अनन्तगुणों तीसरी सग्रह कृष्टिसम्बन्धी अन्तिम कृष्टि अन्तरसे भो 
लोभकी प्रथम कृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है ऐसा इस सूत्रद्वारा निदिष्ट किया गया है। इसी प्रकार 
शेष संप्रह कृष्टियोके अन्तरके मो क्रृष्टि अन्तरसे अनन्तगुणे हौन होनेका प्रसग प्राप्त होता है ऐसा 
यहाँ दिखलाना चाहिए। इससे हम जानते हैं कि क्ृष्टि अन्तर ऐसा कहनेपर कृ एग्गुणकार ही 
सर्वत्र हम करता चाहिए, परन्तु अधस्तन क्ृष्टिको उपरिम कृष्टिमेंसे घटाकर जो शेष रहे 
यह नहीं । 

के उससे दूसरों सप्रह कृष्टिका अन्तर अनम्तगुणा है। 

$५१ दूसरी सप्रह कृष्टिकी अन्तिम कृष्टि जिस गुणकारसे गुणित होकर तीसरी सग्रह 
कृष्टिकी प्रथम क्रृष्टिको प्राप्त होती है वह गुणरार द्वितीय सग्रह कृष्टिका अन्तर है। यह प्रथम 
सप्रह कृष्टि अन्तरसे अनन्तगुणा है। 
एंका--गुणकार क्या है? 
समाधान-तत्प्रायोग्य अनन्त संख्या गुणकार है । 
# उससे तोसरी संग्रह कृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है। 


१ ता प्रती पठमसगहकिट्रोए दहृति पाठ । 





१८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


6६५२ एत्थ चोदगों भगइ--तवियसंगडकिट्टीअतरमिवि बत्ते कदमस्स अंतरस्त ग्गहणमिह 
फायव्णथ. कि तब लोभस्स तवियसंगरृण्ट्रीए चरिमकिट्रोदी तस्सेवापब्वफहयादिवश्गणाए 
पचिसमाणगणगारों घेप्पह आहो लोभस्स लवियिसगहकिद्वोए 'बरिसकिट्रोदों साथाए पढ़म 
सगह़किट्रीए आदिस्मि पं्विसमाणगणगारों क्तिर ण ताव पहमपक्लो, सगहकिट्वीअतशण 
मप्पावहए भण्णसाणे सगहक्ट्रीफहुयतरगणगाररस पवेसाणववत्तीदो ! अध केण वि सर्बधेण 
तसस वि पवेसों ण विरद्ों त्ति ववल्लाणिज्जदे तो थि एदम्टाबो उ्बरि लोभत्स मायाए 
च अतरमणलगुणमिदि उबरि भण्णमाणसुस ण जज्ञवे, क्षिट्रीफहयतरादों अणतशणहीणस्स 
तम्स तथ्यों अणतरणत्तविरोहादो। ण विदिओं थि पकवों घडलओ लोभ पायाणं चरिमप्ठम 
संगहकिड्रीणमतरस्स तदियसगहकिट्रीअतर तेणेत्य णिह सावलबणे उवरिमसुस्ेण मसकठमेंव 
तब्विसए पड़िबद्रेणेदस्स पुणरत्तदोसप्पसगादों | तम्हा णिव्विसयत्तादों णाढवेयव्यमेदं सत्तमिवि? 
एत्य परिहारों बच्चवे--लोभस्स तद्यिसगहकिद्रोअसतरसिदि बले लोभस्स विदियसगढ़ 
किट्टीए चरिसकिड़ी जेण गुणगारेण गृणिदा छोभस्स चेव तदियसगहकिट्वीए चरिमकिट्टि पावेदि 
सो गणगारों घेत्तव्यो। प्रव्वुसविदियसगहुक्रिट्रीअतरादो परिष्फृडमेवेदस्साणतगुणत्तरसणादों। 
को एत्य "णगारों ? तदियसगहकिट्टीए पत्रिद्वासेससत्थाणगुणगाराणमण्णोण्णसवग्गों । अणृत्तसिद्ध 


९५२ छका- यहांपर दकाकार कहता है कि 'तदियमंग्ररकिट्रीअंतर! ऐसा कह़नेपर यहाँ 
किस अन्तरका गःण करना चाहिए वया लोभकी तीसरी सग्रह कृष्टिकी भ्रीतम कष्टिसे उसीके 
अपूर्व स्पर्धंककी आदि वर्गणामे प्रविष्ट होनेवाला गणकार ग्रहण करते हैं या लोभकी तोमरी संग्रह 
कृष्टिकी आ तम कृष्टिसे माया संज्वलनकी प्रथम सग्रह क्ृष्टिके आदिमे प्रविष्ट होरिवाला गुणकार 
प्रहण करते है । उन दोनो पक्षोमेंसे प्रथम पक्ष तो ठोक नहीं है, क्योकि सम्रह कृष्टियोके अतरोके 
अल्पबहत्वके कहनेपर सग्रहकृष्टि और स्पर्धक अन्तर सम्बन्धी गणक्वारका प्रवेश नही बन सबता । 
किसो भी सम्बधवश गुणकारका प्रवेश भो विरोधको प्राप्त नही होता यदि ऐसा व्याख्यान किया 
जाता है तो भी इससे आगे 'लोभ ओर मायाका अन्तर अनन्तगणा है” इसप्रकार आगे कहा 
जानेवाला सूत्र नही बन सकता है क्योकि कृष्टि और स्पधकसम्बन्धी अतरसे तोसरो सम्रहकृष्टि 
का अ तर अनन्तगणा होन है इसलिए नोसरी सग्रहक्ृष्णि ओर स्पर्धेकके अन्तरसे उसके अनन्त 
गणा होनेमे विरोध आता है। तथा दूसरा पक्ष भो घटित नहीं होता, क्योत्रि लोभकी अतिम 
सग्रहकृष्टि और मायाकी प्रथम सग्रहकृष्टिका अन्तर तीसरी संग्रहकष्टिका अतर है, इस कारण 
यहाँपर उसके निर्देशका अवलम्बन करनेपर उपरिम सूत्र स्पष्टरूपसे उस विषयमे सम्ब ध रखता है, 
इसलिए इस कथनमे पुनरुक दोषका प्रसंग आता है इसलिए विषयश य होनेसे इस सुजरा भारम्स 
नही करना चाहिए ? 

समाधान--यहां उक्त शकाका परिहार करते हैं--छोभम्स तदियसंगहकिद्रीअतर! ऐसा 
कहनेपर लोभकों दूमरी सम्रहकष्टिको अन्तिम कृष्टि जिस गुणकारसे गुणित दह्ोकर छोभकी ही 
तौसरी सग्रहकष्टिवी अन्तिम कृष्टिको प्राप्त करती है बहू गुणकार ग्रहण करता चाहिए, क्योकि 
पुर्वोक्त दूसरी सप्नह कष्टिके अन्तरप्ते स्पष्टरूपसे यह अ तर अन-तगुणा देखा जाता है। 

शंवा[--यहाँंपर गुणकार क्या है ? 

समाधान--तीसरो सगह कष्टिमे प्रविष्ट हुए समस्त स्वस्थान गुणकारोंके परस्पर गुणा 
करनेपर जो लब्ध आवे वह यहांपर गुणक्वार है। 


१ आ प्रतौ सगहविट्वीए मायाए इति पाठ” । 


नभ नली. अऑभन्‍धलओ डबल. अली न 


खबग़सेढीए सग्रहकिद्वीगुणगारपरूवणा १९ 


क्मादो णेदमेत्य (परूवेयव्वभिदि ले ? ण, छोम-मायाणमतरभाहष्पपदसणट्ुमेदस्स णिद्ेशे फकोव 
छमादो। त कथ ? लोभस्स विदियसगहुकिट्वीअतरादों सत्याण॑गुणगार्सवर्गमेत्तेणाणंतगुणमेद 
तदियसगहुबिट्टीअंतर, पुणो एबम्हादों वि लोभम्रायामस्ततरणणतगुणलिद्दि पढुप्पाड़वे सत्याणम्हि 
पबिट्ट!सेसगुणगारसवग्गादो अणतग्रुणों परत्याणगुणपारो त्ति जाणिज्जदे | तम्हा एकविह॒त्यविसेस 
पड़िबद्धलादो ण॒ णि|व्यसयमेद सुत्तसिदि सिद्ध । 


$ ५३ अथवा तदिवसगहुकट्रीए अपुव्यफददयादिवग्गणा वर अतरं तवदियसंगहुक्षिट्रीअतर 
सिंदि पेत्तव्ण, संगहुक्ट्रीफहयंतरस्स वि कथथि संगहकिट्रीअतरत्तेण णिदेसे विरोहाभावादो। 
ण तहाब्मुवगम एत्ता उबरि साया लोमाणमतरत्स अणंतगुणसबिरोहो णेहासफर्णिज्जा, लो मध्स 
सत्याणप्पाबहुए भण्णमाण एव होदि त्ति अप्णणों करपुन्यफहर्शणहु सघाण काडृण पुणों तत्तों 
णिर्यात्ततूण हेट्ठिमपद चेव घेत्तूण तत्तो लोभ मायाणमतरस्साणतग्रणतण णिहेस्तावरुबणे 
तद्दोंताणुब॒ल भादा । 


$ ५४ अधवा लोभस्स तदियसगहुकिट्टीअतरसण्तग्रुण' इदि वुत्ते छोभभाषाणमेव तदिय 


पढमसगहकिट्टीण सधिगुणगारों गहेयव्यों । ण चर तहाबलबिज्जसाणे उवरिमसुत्तण पुणरुत्त भावों 
वि, 'तदियसगहुकिट्टो अतरमणतग्रुण'इंबि सामण्णणिह्सेणदेण त कबभमिदि सदेहू सम्नुप्पण्णे तण्णि- 
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कीच चकी 


शका-यह ता भनुक्त।धद्ध है, इसछिए यहाँपर उसका कथन नहीं करता चाहिए ? 

समाधात--नहों, केयांक लोभ ओर मायाके अन्तरक माहा८«म्यके दिख्लानेक॑ बिए इसका 
निर्देश करनंपर सफलता उपलब्ध हाता है। 

शेका--बहु केक ? 

समाधान--लाभको दूसरी सप्मह कुष्टके अन्तरसे, स्वस्थान गुणकारोंक परस्पर गुणा करने 
पर धो लब्ध आाव उसको अपक्षा भा यह ताखरा सुग्रह कांष्ठका अ तर अनन्तगुण। है। पुन इससे 
भी लोभ ओर मायाका अ तर जनच्तगुणा है ऐसा कथन करनेपर स्वस्थानमे भ्रविष्ट हुए समस्त 
गुगकारोक परस्पर गुणत करनंपर प्राप्त हुई राशध परस्थान गुणकार अनन्तगुण। है एंवा जाता 
जाता है, इतालए ६० प्रकारक अथविदष्त प्रातबद्ध हानेक कारण यह सूत्र वषयराहत नहीं है 
यह घिद्ध हुआ । 

$ ५३ अथवा तीसरो सग्रह कृष्टि ओर अपूर्व स्पर्धककी आदि बगणाका अन्तर तोसरी 
संग्रहकष्टिका भतर है ऐवा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि सग्र(कंष्टि और स्पध+क अन्त रका भी 
किसो अपेक्षा सप्रहकुष्ट अन्तररूपते नर्देश करनेम॑ वरोधका अभाव है। ओर ऐसा नहां स्वोकार 
करनेपर इससे भागे माया ओर लोगक॑ अन्तरके अनन्तगुणत्वका वराघ आता है, किंसोका ऐसो 
आशंका नहा क्रतनों चाहिए, क्योंकि लामक स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करतपर ६स प्रकार 
होता है, इसाढए अपने अपूव स्पधकाते पन्‍्धान कर पुत वहांस तवृत्त हाकर ओर अधस्वन पद 
को हो प्रहण कर उससे लाभ ओर मायाके अन्‍्तरका अबन्‍्तगुणेहूपस् ।नर्देशका अवव्म्बन करनेपर 
बहू दोष नहो प्राप्त हाता। 


$ ५४ अथवा लोभक़ी तोसरो सग्रहृकृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है' ऐसा कहनेपर छामका 
तीसरी ओर मायाकी प्रथम सम्रहकुष्टयोक सान्धविषयक गुणकारका हा प्रहण करता चाहए। 
ओर इस प्रकार अवरूम्बन करनेपर अगले सुत्रको लक्ष्य कर पुनरुक्पना भी नहीं ता, क्योंकि 
तीसरी सप्रहृकृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है' इस प्रकार यहू सामाय निर्देश हानेत वहू कोन सा है 


अन्‍ननीनन लत ता: डील किक 


१ आ प्रतों समुप्पण्णो इदि पाठ । 


२० जयघवलासहिदे कस्तायपाहुंडे 


रायरणमुहेण छोभमायाणमतरसेव तदियसगहकिट्टीअतरसिह विवक्लिय, ण तसो अष्णमरिद्धि 
पदुष्पायणट्टमुवरिमिसुत्तारभे पुणरत्तवोसास भवादो । 


# लोभसरस मायाए च अंतरमण्णतगुणं । 
$ ५५ गधयत्थसेद सुत्त, अणतरसुत्ते चेव वक्‍लाणिदत्तादों । 


# सायाए पढमसगदकिट्टीअतरमणंतगुणं । 
6६ ५६ एवं भणिदे सायाए पढमसगहुक्ट्टीए चरिमकिट्टी जेण ग्रुणयारेण ग्ुणिदा अप्पणो 
चेब विवियसगहुक्ट्टोए पढ़ प्रक्िट्रीपमाण पावदि सो गुणवारों घेत्तव्वो | सेंत सुगस । 


# विदियसगइहकिट्टीअंतरमणतगुण । 

१५७ सुमस। 

# तदियसंगदकिट्रीअंतरमणतगुण । 

$५८ एत्य वि पुष्ब व तोहि पयारेंहि सुत्तत्यसमत्यणा कायब्या, विसेसाभावावो । 


# सायाए साणस्स व्‌ अतरमणतगुण । 

6 ५९० ण तविषसगहुक्षिट्टीअतरादो एदस्स भेदो, कितु 'तवियसगहुकिट्रीअतरभणतग्ुण” इृदि 
बुसे सायाएं माणस्स व चरिम्पढमसंगहकिट्टीण जमतर तसेव घेत्तत्व, णण्णमिदि पुष्वसुत्त 
णिहिटटस्सेवल्थस्स फुडोकरणट्रमेह सुत्तमोइण्णमिदि वक्‍खाणेप०्व । सेसं सुगम । 


ब्लड अं >त 


ऐसा सन्देह उत्पन्न होनेपर उसके निराकरण द्वारा लोभ और मायाका अन्तर ही तीसरी सम्रह 
कृष्टिका अन्तर यद्दांपर विवक्षित है, उससे भिन्‍त नही इस बातका कथन करनेके छिए अगले 
सूत॒का आरम्म करनेपर पुनरुक्त दाषक़ा प्राप्त होना असम्भव है । 

के लोभ सज्वलन और साथा सज्यलनका अततर अनन्तगुणा है । 

$ ५५ यह सूत्र गताथ है, क्योंकि इससे अनन्तर पूव सूत्रमे ही इसका व्याख्यान कर 
भाये हैं । 

& उससे मायाकी प्रथम संप्रहू कृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है। 

8 ५६ ऐसा बहनेपर मायाका प्रथम सग्रहकष्टिको अन्तिम कष्टि जिस गुणझ्नारसे गुणित 
की गयो अपनो हो दूसरा सप्रह कृष्टिको प्रथम कष्टिके प्रभाणकों प्राप्त होती है उस गुणकारकों 
प्रहूण करता चाहिए । शेष कथन सुगम है। 

& उससे दूसरी सग्रहकष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है । 

$ ५७ यह सूत्र सुगम है। 

#$ उससे तीसरी सप्रहकृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है। 

$५८ यहाँपर भी तोन प्रकारोसे सुत्रके अथंका समर्थन करना चाहिए, क्योकि उक्त 
कथनसे इसमे कोई विशेषता नहीं है । 

के माया और सानका अस्तर अनस्तगुणा है। 

$ ५५९ तीसरी सप्रह कृष्टिके अन्तरसे इसमे कोई भेद नहीं है, किन्तु 'तदियश्नग्रहकिट्री 
भतरमणतगुण' ऐसा कहनेपर मायाकी अन्तिम ओर मानकोी प्रथम सम्नहकृष्टियोका जो अन्तर है 
उसे ही प्रहण करना चाहिए, अन्य नहीं। इस प्रकार पूवसूत्रमे निदिष्ट किये गये ही अथंका 
स्पष्टीकरण करनेके लिए यहू सूत्र अवतीण हुआ है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। शेष कथन 


घुगम है। 


5. 2+त+ खत अत बट अ3> हिल कु >> अ>ट बडे शी जीज ऑल 


जछवगसेढीए संगहकिट्रोगुणवारपरूपणा २१ 


# माणरस पढमसंमहक्रिद्वीअतरमणवगुण । 
# विदियसमहकिट्रीअतरमणतगुण । 

# तंदियसगदहकिट्वो अंवरमणतगुण । 

# साणस्स च कोहस्स व्‌ अतरमर्णवगुणं । 
# कोहस्स पढससगद्दकिट्टीअतरसणतगुण | 
# विदियसगदहक्रिद्वीअतरमणतगुणं | 

$ ६०. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि। 

# तद्यसंगदकिट्रीअतरमर्णतगुर्ण । 


8 ६१ एवं भणिरे कोहतबियसगहुक्षिट्वीए चरिमकिट्टी जेण गुणगारेण ग्रुणिदा को हुस्स चेव 
अपुव्वफहयादिवग्गण पायदि सो गुणगारो कोधस्स तदियसंगहुकिट्वीअतरमिदि णिहटिट्ट वटुब्ध १ एवसेसो 
सत्याणप्पाबहुअ विही भणिदों होंद । पुणों एवं सरयाणपव सोत्तुण परत्याणप्पाबहुअमुवरिमिसुत्त 
भणिषहिवि सि एसो एक्को वक्‍्लाणपयारो। अहुबा 'तदियसंगहुकिट्टीअतरसणतग्रुण' इवि भाणदे 
विदियसगहुकिट्वीदों तवियसगहुकिट्टीए चरिमक्ट्टीसमुप्पायणट् पविदुस्स गुणगारस्स गहंण 
कायव्य । एवं घेत्तण पुणो एदम्हादो उर्वार छोमस्स अपुव्यफ़हुयाणसादिवर्गणाएं पविस्समाण 
परत्याणगुणगारस्स णिद्देसमुअरिमसुत्ते भणिहिदि त्ति एसो विदियो वक्लाणपयारों। अधवा 
'तबियसगहुक्ट्वीअतरमणतगुण” इदि भणिदे कोषस्स जरिमादो किट्टोदो लोभस्स अपुब्भफहयादि 
वर्गणाएं परत्थाणग्रुणयारों जेब गहिदों णाण्णो क्ति परदुप्पायणफलों उवरिमसुत्तावयारों लि 


#& उससे मानको प्रथम सप्नहृकृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है। 
# उससे दूसरो संग्रहकृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है। 

#& उससे तीसरी संग्रहुक्ृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है। 

& भान सज्वलन ओर क्रोध संजवकनका अग्तर अनन्तगुणा है । 
& उससे क्रोधको प्रथम संग्रहकृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है। 
# उससे दूसरी सग्रहकृष्टिका अन्तर अनन्तग्रुणा है। 

६ ६० ये सूत्र सुगम हैं । 

के उससे तोसरी सग्रहक्ृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है । 


8६१ ऐसा कहनेपर क्रोधकी तीसरो सग्रह कृष्टिकी अन्तिम कष्टि जिस गुणका रसे गुणित होकर 
क्रोधके ही अपूव स्प्ध क्की आदि वर्गंणाको प्राप्त होती है वह गुणक्ार क्रोधको तीसरी सप्रह क्ृष्टिका 
अन्तर है ऐसा निर्दिष्ट जानना चाहिए। इस प्रकार यह स्त्रस्थान अल्पबहुत्व विधि कही गयी है। 
अब उस स्तस्थान पदको छोड़कर परस्बान अल्पबहुत्वको अगले सूत्रमें कहेगे यह एक व्याख्यान 
प्रकार है। अथवा 'तोसरी सग्रहकृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है” ऐसा कहनेपर दूसरी स प्रहकष्टिसे 
तीसरी सम्रहकृष्टिको अन्तिम कृष्टिको उत्पन्न करनेके लिए प्रविष्ट हुए गुणकारको ग्रहण करना 
जाहिए । ऐसा ग्रहण करके पुन उससे आगे लोभके अपूव स्पर्धकीको आदि बगंणामें प्रविष्ट होनेवाले 
परस्थान गुणका रका निर्देश अगले सूत्रमें कहेंगे इस प्रकार यह दूधरा व्यास्यान प्रकार है ? अथवा 
'तोसरी सप्रह कृष्टिका अन्तर अनन्तगुणा है' ऐसा कहदनेपर क्रोषकी तीसरी कृष्टिसे लोमके अपुव 
स्पर्धकोंकी आदि वर्गंणाका परस्थान गुणकार ही ग्रहण किया है, अन्य नहीं। इस प्रकार इस बातका 


रर जयधवलासहिदे कप्तायपाहुडे 


एप्तो तबियों वक्‍ल्लाणपयारो, तिपु वि पयारेसु अवऊुब्िदेस विरोहाणु बर्ल मादे । 

# कोधस्स चरिमादो किट्टीदों छोभसस्‍्स अपुव्वफदबाणमादिवग्गभाए अतरमणत- 
गुणं । 

$ ६२ गयत्यमेंद सुत्त । एवमेत्तिएरम पर्बंचेश पुण्यपरूथिदर्किट्रीअप्पाबहुअस्स गुणयार 
साहणट्टुमेद अप्पाबहुअ परूविय सर्पाह एत्तो पढमसमएु णिन्बत्तिज्जमाणियास किट्टीसु विज्ञमाणस्स 
पदेसग्गस्स सेढिपरूवण कुणमाणो सुत्तपबधमुत्तर भगइ-- 


# पढठमसमए किट्टीसु पदेसग्ग॒स्स सेटिपरूवर्ण वत्तइस्थामों । 
$ ६३ सुमममेंद पहण्णावक्क । 

#त जहा । 

$ ६४ सुगम । 


# लोभरस जदृण्णियाएं किट्वीए पदेसर्ग,बहुअ । 

६ ६५ पढमसमयक्िट्रोकारगों पुव्वापुब्धफहएहितो परदेसगगस्तासंलेज्जदिभागमोकड्ियूण 
पुणो ओकड्दिसयलदव्वस्थासखेज्जदिभागमेत्त दव्य |कट्टरोसु णिविखवदि। एवं जे णिक्खिवमाणों 
लोभस्स जा जहृण्णिवा किट्टों तिस्‍्से सरूुवेण बहुअ परदेसरग णिविखबदि, अण्रपरूविदृदव्व 


कथन करनेके लिए भागेक॑ सूत्रका अवतार हुआ है। इस प्रकार यह तोसरा व्याख्यान प्रकार है, 
बयोकि तोनो हू। प्रकारोके भवहूस्बन करनेपर कोई विरोध नही उपल्ब्ध होता । 


विशेषाथे--यहांपर 'तदियसग्रहकिट्टाअतर अणतगुण” इस सूत्रक्री रचनाके प्रयोजनरूपमे 
जिन तोन प्रकारोको ध्यानमे रखते हुए उससे अगल सूत्रकी रचता का गयो है इस तथ्यको स्पष्ट 
किया गया हैं। शेष कथन स्पष्ट ही है । 

#$ क्रोधको भा तम कृष्ठिसे लोभके अपूर्व स्पर्षकोंकी आदि वगणाका लन्तर अनन्नगुणा है । 

8 ६२ यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा पुवमे कहे गये कष्टियोके 
अल्पबहुत्वके गुणक्रारोकी सिद्धिके छिए इस अल्पबहुत्का कथन करके अब इसके बाद प्रथम 
समयमे निष्पन्म हुई कष्टियोमे दिये जानेवाले प्रदेशपुजकी शणिक्रा कथन करते हुए आगेके 
सुश्रप्रबन्धको कहते है-- 

# अब प्रथम समयमे क्ृष्टियोमे प्रवेशयुजके श्रणिप्रदूषणको बतलावेंगे। 

$ ६३ यह प्रतिज्ञावाक्य सुगम है। 


# बह जैसे । 
$ ६४ यह सूत्र सुगम है। 
#क लोभकी जघन्य कृष्टिमे प्रदेशपण बहुत है। 


$ ६५ प्रथम समयमे कृष्टकारक जाव पूव और अपूव स्पधक्रसम्बन्धी प्रदेशपजके 
असस्यातवें भागका अपकंण करके पुत अपकषित किये गये समस्त द्रव्यके असद्यातवें भागमात्र 
इृग्पको कृष्टियोमे निश्षिप्त करता है ओर इस प्रकार निक्षेपण करता हुआ छोभकी जो जघम्य कृष्टि 
है उस रूपसे बहुत प्रदेशप॒अका निक्षेपण करता है, क्योंकि अनस्तर पूव प्ररूपित किये गये द्रव्यको 


खबगसेढोए किट्टोस णिक्ल्लित्तदव्वसेढिपरूवणा २३ 


किट्वीअड़ाणेण खंडिय. तत्येयर्सटदष्बसेसस्स रुतूणकिट्रोअद्धाणमेत्तवम्गणविसेसेहि. समहियस्त 
जह॒ुण्णकिट्रोए णिक्लेबदसणादो 
# विदियाण फिट्टीए विसेसद्दीणं । 
६ ६६ केतियमेत्तण ? एप्वग्गणविसेसमेत्त णें। एतो उवरिमकिट्रोसु वि जहाकसमणत- 
भागेण विसेसहोणमेव परदेसग्य णिक्खिवदि जाव ओघुक्कस्तियादों कोहकिट्टोदो त्ति इसमत्थविसेसं 
जाणवैेमाणों सुत्तमत्तरं भणह-- 


# एवमणंतरोवणिधाए विसेसहीणमणंतभागेण जाव कोहस्स चरिमकिट्टि त्ति। 

६ ६७ एबमेबेण विहाणेण अणतरोबणिधाए उबरि सव्वत्य एगेगवरगणविसेसमेत्त परिहीण 
कादूण णेदव्व जाव सब्वासि समहुक्तिट्रोणमंतरकिट्रोओ समल्लंधियूण सम्युक्कस्तिय कोहजरिस- 
किट्टि प्तो त्ति। कुदो ? एदम्प्ति अड्धाणे अगतराणतरादों अणंतभागहाणि मोत्तण पयारंतरा- 
संभवादो । 


ने ०. * हक ब००। * <अकत्के  अचिओ+ इंच ओऑनभंिओं हज ओऑलजबीी जज सनम 


कृष्टियोंके अध्चातसे खण्डित करके वहाँ जो एक खण्डप्रमाण द्रव्य प्राप्त हो उसे एक कम कृष्टियोंके 
स्थानप्रमाण वगणा विशेषोसे अधिक करे, बयो कि उतने द्रव्यका जघन्य कृष्टिमे निक्षेप देखा जाता है। 
के उससे दूसरी कृष्टिमे प्रदेशपुज विधोष हीन है । 

६ ६६ धका--कितना होन है ? 

समाधान--एक वर्गंणामें विशेषका जितना प्रमाण है उतना हीन है। 

इससे आगे उपरिम क्ृृष्टियोमें भी क्रमसे अनन्तवें भागप्रमाण विशेषसे हीन प्रदेशपजको ही 
तब तक निक्षिप्त करता है जब जाकर ओचघ उत्कृष्ट क्रोषकृष्टि प्राप्त होतो है इस प्रकार इस 
अथविशेषका ज्ञान कराते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 

& इस प्रकार अमम्तरोपनिषाकों श्रपेक्षा उत्तरोत्तर अनन्तर्वे भागप्रमाण विशेष होन 
प्रदेशजजका मिक्षेप क्रोषको अन्तिम कृष्टि तक होता है । 

६ ६७ इस प्रकार इस विधिसे अनन्तरोपनिषाको अपेक्षा आगे सवतन्र एक-एक वगणाविद्योष 
मात्र होन करते हुए तब तक ले जाना चाहिए जब जाकर सब सग्रह कष्टियोंकी अन्तर कष्टियोको 
उललघन फरके सबसे उत्कष्ट क्रोधफो अन्तिम कष्टि प्राप्त होतो है. क्योकि इस अध्वानमें अनन्तर 
अनन्तररूपसे अन-तभागहातिको छोड़कर अन्य प्रकार सम्भव नही है। 

विशेषार्थ--पहाँपर छलोभको जधन्य कब्टिसे लेकर क्रोधषकों अन्तिम कष्टि तक जितनी भी 
अवान्तर कष्टियाँ पूव॑ और अपूर्व स्पर्धकोमेंसे द्रृव्यका अपकषण कर, निवृत्त होती हैं हनमेंसे किस 
कष्टिको कितना द्रव्य प्राप्त होता है बोर वह समस्त द्रव्य अपूत्त और पूव स्पधेकोके समस्त व्रव्यका 
किलने भागप्रमाण है यही तथ्य यहाँ स्पष्ट किया यया है। अश्रा--पूर्व ओर अपूर्व स्पधकोमे जितना 
द्रव्य होता है उसमें असंख्थातका भाग देनेपर जो लब्ध आवे उसफा अपकषण करके उसमें भी 
असख्यातका भाग द्ेवेनेपर जो एक भाग लब्ध गवे उतत्ा द्वव्य सब्र कष्टिग्रोपें निक्षिप्त होता है। 
तो भी सब कृष्टियोमें उबत द्वव्यके निक्षिप्त होनेका क्रम यह है कि सब कष्टियोको ए#-एक करके 
जितना द्रव्य प्राप्त होता है उसमेंसे लोभको ज़घुन्य कृष्टिको सबसे अधिक द्वव्य प्राप्त होता है। 
पुन उससे आगे लोभको दूसरो कृष्टिसे लेकर क्रोधकी अन्तिम कष्टिके प्राप्त होने तक प्रत्येक कृष्टिको 
उत्तरोत्तर एक-एक विशेष होन द्रव्य प्राप्त होता है। यहाँपर विशेष का प्रमाण सब कृष्टियोको[प्राप्त 
होनेवाले द्रव्यके अनन्तवें भागमात्र है। 


१ ता प्रतो खूवणकिटीअकरणद्ध एति पाठ । २ आ प्रतों एयवरगणविशेसेण इसि पाठ । 


२४ जयधवलासहिदे कस्तायपाहुडे 


६ ६८ संपहि परंवरोवणिधाए सब्यजहण्णलोमक्ट्टीपवेसग्गादो सम्दुश्कस्सफोहकिट्टोए 
पदेसर्ग कथसबचिट्दि' त्ति आसंकाएं णिरारेगीकरणटहुमृत्तरतृत्तमाहु-- 

# परपरोवणिधाए जहण्णियादों छोभकिड्टीदों उक्कस्सियाए कोषड्ठिकोए 
परेमरगं विसेतदीणमणंतमागेण । 

६६५ कुदो एवं बे? क्ट्रीजद्धाणस्स एयगुणहएणिट्वाणतरस्साणतिमभागपमाणत्तादों । 
एश्य होणासेसदध्वप्माण ख्यू णकिट्टिअद्धाणमेत्तवग्गणविसेसा त्ति घेत्तव्व । 

६ ७० सपहि कोहचरिमकिट्रीए णिसित्तपदेसरगादों अपुब्बफहयादिवग्गणाएं णिवदमाण 


पदेसःगश्स प्ताणाणुगल फस्सामों। ते जहा--कोहचरिमफिट्रोएं णिसित्तपदेसग्गादों अपुब्बफह 
यादिवगाणाएं णिवद्ताणपदेसग्गमणतगुणहोण होदि। कि कारण ? कोषचरिमकिट्रीए अणताओ 


६ ६८ अब परम्परोपनिधाकी अपेक्षा सबसे जघय लोभ कष्टिके प्रदेशपुजसे लकर सबसे 
उत्कृष्ट क्रोध कृष्टिमे प्रदेशपुत्न किस प्रकार अवस्थित है ऐसी आशंका होनेपर नि शक फरनेके 
लिए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 

& परम्परोपनिधाकी अपेक्षा जघय लोभकृष्टिसे उत्कृष्ट क्रोधषकृष्टिसे प्राप्त हुआ प्रदेशपज 
अनन्तथें भागप्रमाण विशेष होन है। 

६६९ धांका-ऐसा किस कारणपते है * 

समाधान--क्योकि कृ ष्टियोंका भध्वात एक गुणहानि स्थानान्तरके अनन्त्वें भागमात्र है। 


यहाँपर होन हुआ समस्त द्रव्य एक कम कृृष्टि अध्वान ( आयाम ) प्रमाण वगणाविशेषरूण 
है ऐसा यहाँ प्रहण करना चाहिए। 


विशेषार्थ-जहाँ अन-तरोपनिधामें प्रथम कृष्टिके बाद दूसरो क्ृष्टिमें कितने हीन द्वव्यक 
निक्षेप हुआ है। हसी प्रकार द्वितोयादि प्रत्येक कष्टिसि तोसरी आदि प्रत्येक कृष्टिमे उत्तरोत्तर 
कितने हीन द्रव्यक्ा निक्षेप हुआ है इसका निर्देश किया गया है वहाँ परम्परोपनिधाकोी अपेक्षा 
छोभकी जध-य कृष्टिपि क्रोषफो आतिम क्रृष्टिमं सब मिला कर कितने होन द्रव्यक्रा निक्षेप हुआ है 
यह विवार किया गया है। यहाँ इतना विशेष समझना चाहिए कि जहाँ अनन्तरोपनिषाकी अपेक्षा 
एक्क कृष्टिति उसके अन तरकी दूसरी कृष्टिमे जितना द्रव्य होन होकर दिया गया है उस हीन द्रव्यका 
प्रमाण सब द्रव्यके अनन्तवें भागमात्र है वहाँ परम्परोपनिधाकी अ्रपेक्षा भी लोभकी जधय 
कुष्टिसे क्रोषफी ऑततिम कृष्टिमे जितना द्रव्य हीन होकर निश्षिप्त हुआ है वह होन द्रव्य भी सब 
कृष्टियोको प्राप्त होनेवाले सब द्रव्यके अनन्तवें भागप्रमाण है। फिर भो यह एक क्ृश्टिसे दूधरो 
कृष्टिमें जितना द्रव्य होन हुआ है उसे एक फम कृष्टि अध्वानप्रमाण वर्गणाविशेषोसे गृणित करने 
पर जो छब्ध आवे उतना होता है! 

९७० अब क्रोधकी मा तम कृष्टिमे निक्षिप्त हुए प्रदेशपुजसे अपूब स्पधकोक्षी आदि 
वर्गंणामें निक्षिप्त होनेवाले प्रतेशपुजके प्रमाणका अनुगम करेंगे। वह जैसे--क्रोषको अ्तम 
कृष्टिमें निश्षिप्त हुए प्रदेशपुजसे अपूर्व स्पर्धकको आदि वर्गणामें निश्षिप्त होनेवाछा प्रदेशपुज 
अनन्तगुणा हीन है। 

हाॉका--इहसका क्ष्या कारण है ? 


१ जा प्रतौ कपरमिव चिट्रदि इति पाठ । 


खवगसेढीए विदियसमए अपुव्यक्ट्रीकरणपरूवणा श्द 


अपुव्यफह्यादिवरगणाओ जिक्लिविय पुणो अपुष्वफट्यवर्गणाएं तत्थ॑ पुव्वावट्रिदवव्यस्सासंसेज्जदि 
भागमेत्त चेच णिक्लिवमाणस्त तदुवलद्वीए बाहाणुबलंभादो। एत्य दोग्हूं पि दग्वाणमोवट्टर्ण 
ठविय पयवत्यविसये सिस्साण पड़िबोहो कायथ्वों । 


$ ७१ दिस्समाणदब्य पि क्रोषचरिसक्षिट्रीए बहुअआ । अपुब्बफहयादिवर्गणाएं अगतगुण 
होशमिदि ददुब्व ॥ तबो एश्थ वोगोबुच्छाओ जादाओ--किट्टोसु एपा गोवुच्छा, पृष्वापुष्बफहएसु 
अण्णा गोवुच्छा क्ति । अण्णे पुण आइरिया किट्टोसु फदहएसु थ एया चेव गोवुच्छा होदि सति भणति । 
तेसिमहिप्पाएण कोहचरिसकिट्रोए णिसित्तपवेसग्गादों अपुव्वफहयादविवस्गणाएं णिसिचमाणपदे 
सम्गभसलेज्जगुणहोणं होदि, अण्णहा किट्टोसु फहएसु ले भिश्णपोवुरक्षप्पंगावो । एदस्मि पक्‍ले 
किट्टीकरणद्वाए चरिसससर्य मोत्तण हेट्टिमासेससमएसु किट्टोसु विस्समाणासेसदव्यमेयससय 
पबद्धस्साणतिमसागमेत्त चेव जायदे । ण चेदमिच्छिज्जदे, उबसमसेढीए एवस्सर्थस्स बाहोवल- 
भावो। तम्हा पुथ्युत्तो चेब अत्यो घेत्तव्थो । एवं किट्टोकरणद्ाए पढ़सससए किट्टीसु दिज्जनाण 
पवेसग्गस्स सेढिपकृवण कादूण सपहि विवियससमए कोरसाणकज्जसेवपदुष्पयणट्टमुबरिश्त 


सुत्तपबधमाहु-- 
# विदियसमए अण्णाओं अपुव्वाओं किद्टीओ करेदि पठमसमये णिव्वत्तिद- 
किट्टीगम्सखेज दिभागमेत्ताओ । 
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समाधान--क्योकि क्रोधको अन्तिम कृष्टिमें अपूब स्पर्धककों अनन्त आदि वर्गणाओकों 
निक्षिप्त कर पुन अपूव स्पर्धककी वर्गंणामें वहाँ पूर्वके अवध्थित हुए द्रब्यके असख्यातव भागमात्र 
ही द्रव्यका तिक्षेप करनेवालेके उसकी उपलब्धि होनेमे बाधा नहो पाई जाती । यहाँ पर दोनो ही 
द्रव्योका अपवर्तन स्थावित करके प्रकृत अर्थके विषयमें शिष्योंको प्रतिबोधित करना चाहिए। 


8 ७१ दृश्यमान द्रव्य भो क्रोधषकी अन्तिम कृष्टिमें बहुत है तथा उससे अपूव स्प्धककी 
आदि वर्गंणामे अनन्तगुणा हीन है ऐसा जानना चाहिए। इसलिये यहाँ पर दो गोपुच्छाएं हो 
जातो हैं--क्ृश्ियोमें एक गोपुच्छा तथा पृव और अपूव स्पधक्रोमें एक अ य गोपुच्छा। किन्तु अय 
आचाय कृश्टिपो और स्पधेकोमे एक हो गोपुच्छा होती है ऐसा कहते हे। उनके अभिप्रायपे 
क्रोधषकी भततिम कृष्टिमे निश्षिप्त हुए प्रदेशपुजसे अपूव स्पधककी आदि वगणामें निश्षिप्त होनेवाला 
प्रदेशपुज असख्यातगुणा हीन होता है, अयथा कृष्टियो ओर गोपुच्छाओमे भिन्‍न गोपुच्छाओका 
प्रसग प्राप्त होता है। परन्तु इस पक्षके स्वोकार करनेपर कृष्टिकरणके कालमे अन्तिम समयको 
छोडकर अधस्तन ( पुतके ) समस्त समयसम्बन्धों कृष्टियोमें दिखनेवाला समस्त द्रव्य एक 
समयप्रबद्धके अनन्तवें भागमात्र ही हो जाता है। परन्तु यह स्वोकार नहों है, क्योकि उपशम 
श्रणिमे इस अर्थमें बाधा पाई जातो है। इसलिए पूर्वोक्त अथ हो ग्रहण करना चाहिए। इत्त 
प्रकार कृष्टिकरणके कालके प्रथम समयमे दोयमान प्रदेशपुजकी श्रेणिप्र्वणा करके अब दुसरे 
समयमे किये जानेवाले कार्यमेदका कयन करने के लिए आगेके सूत्र प्रबन्धकों कहते हैं-- 


& दूसरे समयमे पृथ समयमे निष्पन्न हुई कृष्टियोंके असख्यातर्थे भागप्रमाण अन्य अपूर्व 
कृष्टियोंको करता है ॥ 





१ आ प्रतौ सम्यसेटिपरूपण इति पाठ । 
हा 


२६ अवधवलासहिदे कपतवषाहुडे 


$ ७२ पहमसमयमोकट्टिवध्दादो असलेज्जपु्ण दश्वमोकह्टियूण है किरदार कओ, 
किट्टोओ करेमाणो १हमसमग्रणिव्वत्तिदकिट्टीण हेहु। अप्णाओं अपुव्धाओं कि आस बल 
पुष्वणि-बत्तिदाओ व्‌ सरिसधणियमुहेण णिव्त्तेवि। तातिमपुव्याण किट्टीण क्रिपस। अं न्‍ 
पहपसप्तए णिव्वसिदकिट्रीणमसखेज्जदिभा गमेसओओ त्ति तासि पमाणणिदुसों कदों । पढ़ हक 
णिग्वत्तिवक्ट्रीसु तप्पाओमापलिदोवमासलेज्जभागेणोंव्टिवासु तत्थ भागलड्धमेत्ताणमपुय्वकिट्टो 
विवियससए णिव्वलो होदि त्ति दुत्त होवि। 


सरेक्मदिभाग 
९७३ सपहिः विवियसमपक्ट्रीकारणो... तवकालोकट्टिबसयलद्य्वस्पा 

घेशणापुथ्व किट्टोसु णिविज्वविय सेसबहुभागदव्व पव्वकिट्रीसु फहएसु च समयाविरोहेण णिक्लिबदि 
लि घेततव्व | सपहि तासिमपव्वाण क्ट्रोण कदमस्सि ओगासे णिव्यलो होदि त्ति आसंकाए 
णगिरारेयोकरणट्ुमुत्तरसुत्तारंभो-- 


# एकेकिस्से सगहकिड्टीए हेड्ठा अपुच्याओ किड्लोओ करेदि । 


$ ७४ कोहसजलणस्स पद्वापब्वफहुएहितो पदेसग्शमोकड्डियूण अप्पणों तिष्ह सगह॒किट्रोण 
हेटदो पादेककमपथ्वाओं किट्टीओ पृथ्वकिट्रोणमसखेज्जदिभागमेत्तीओ णिव्वत्तेदि । एवं म्ाण-माया- 
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$ ७२ प्रथम समयमे अपकर्षित किये गय द्रव्यमे जसंस्यातगुणे द्रव्यका अपक्षण करके 
कृष्टिका रक जीव दूसरे समयमे कृष्टियोको करता हुआ प्रथम समयमे तिष्पादित की गयी क्रृष्टियोंके 
नोचे अय अपूव कृष्टियोको निष्पादित ऋरता है। तथा पूवमे निष्पादित हुई क्ष्टिय|को सदृश 
धनरूपसे तिष्पादित करता है। उन अपूव कृष्टियोका कया प्रमाण है ऐसा कढ़ने पर प्रथम समयतें 
निध्यादित की गयी कृष्टियोके असस्यातर्वे भागप्रमाण है इस प्रकार उनके प्रमाणका निर्देश किया 
है । प्रथम समयमे निष्पादित को गयो कृष्टियोको तत्प्रायोग्य पत्योपमके असंख्यातवें भागसे 
अपवर्तित करने पर वहाँ जो भाग लब्ध आवे तत्रभाण अपूर्वे कृष्टियोकी दुसरे समयमे निष्पत्ति 
होती है यह उक्त कथनका तालय॑ है । 

विशेषार्थ--प्रथम समयमे जितनो कृष्टियोक। निष्पत्ति होतो है उनके प्रमाणमे पलवोपमके 
असल्यातवें भागका भाग हेते पर जो लठ्ध आवे जो कि प्रथम समयमें निष्पन्त को गयो द्ृष्टियों 
के असख्यातवें भागप्रमाण होता है. उतनी अगूवे कृष्टियोकों निष्पादित करता है। इसके साथ 


ही प्रथम पमयमें निष्कन्न की गयी कृष्टियोके समान घनवालों कु ेटपोको भो निष्पादित करता 
है ऐसा यहां समझना चाहिये | 


प्रभाण द्रव्य को पु्वकी कृष्टियोमे और स्वर्धशेमे आगमके अविरोध पृथक निश्षिप्त करता है ऐसा 
प्रकृतमें प्रहण करना चाहिये । अब उन अध्व कृश्पोकों किस अवकाश (स्थान ) मे निष्पात्त 
हीती है ऐसो आशा होने पर नि शंक करनेक लिए आगेके सृत्रका आरम्भ करते हैं-. 

के एक एक सप्रह कृष्टिके नोचे अपूब कृश्योको करता है । 

$ ७४ क्रोध सज्वलनके पृवे ओर अध्व स्पषकोमें से प्रदेशप॒जका अपकषण करके अपनी 
तोनो सप्रह कृष्टियोंके नोचे पूव कृष्ियोक्े असख्यातवें भागप्रमाण प्रत्येक सम्ब-्बों अपूव कृष्टियोको 
निष्यादित करता है। इसी प्रकार मान, माया ओर लोभसज्वलनसम्ब घी भो अपने अपने प्रदेश 
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१ भा प्रतो क्ट्टीण भण्णाओ इति पाठ । 


छा वगसेढोए विदियसमए किट्ठी अध्यायहुअपरूवणा २७ 


लछोभाण पि अप्पप्पणों पदेसागभोकड्डियूण सग्रसगरधगहुकिट्वीण पंऱमसमयणिव्वक्तिदाणं हेट्टा 
पादेक्कसस खेज्जभागमेत्तीओं णिव्यलेबिर्त्ति एसो एत्य सुत्तत्यतगहो । तदो बारसण्हु पि सगह- 
किट्टोणं जहूण्णकट्टीहितो हेहा। पादेक्‍्क पष्वकिट्टीणमसलेज्जदिभागमेस्तोओ अपुथ्यक्षिट्रीओ 
णिव्वस्तेसाणस्स वारतसु ट्राणेसु अपृथ्वाणं किट्टीण विवियसमये पादुब्भावों जादो त्ति घेत्तव्वं । 

$ ७५ सपहि तत्य विज्ञमाणंपदेसर्गेस्स सेंडिपरूवणंट्रुमुत्तर सुत्तेपबंधमाहु-- 

# विदियसमए दिज़माणयस्स पदेसर्गस्स सेटिपरूवण बत्तहस्सामों । 

$ ७६ सुगस ।॥ 

# ते जहां ॥ 

६ ७७ सं्गंस। 

# लोमस्स जहण्णियाए किट्टीए पदेसग्ग बहुअ दिजदि | 

६ ७८ एत्य छोभस्स जह॒ण्णिया किट्टी त्ति बुत्ते छोभसजलणस्स पढमसगहकिट्टोदो हेट्ठा 
णिव्वत्तिज्जमाणाणमणताणमपथ्वक्ट्रीणमादिमक्ट्टी घेसव्या । तत्स दिज्जमाणपदेसग्गमुवर्रिम 


क्ट्रोसु विज्जमाणपदेतग्गादो बहुग होइ, अण्णहा किट्रोग॑बपदेशरगल्स पतव्याणुपृष्वीए एगगोवुस्छा 
यारेणाबट्र!ण।णुयवतसोदो । 


पुजका अपकर्षण करके प्रथम समयपें निष्पादित अपनो अपनी सग्रह क्ृष्टियोके नीचे प्रत्येक 
सम्ब धी असख्यातवे भागप्रमाण अपूव कृष्टियोकी निष्पादित करता है इस प्रकार यह यहाँ पर 
इस सूत्रका समुच्चयरूप अथे है। इसलिए बारहो संग्रह कृष्टियोकी जधन्य कृष्टियोसे नोचे प्रत्येक 
सम्बन्धी पूव कृष्टिपोके असख्यातव भागप्रमाण अपूब क्ृष्टियोको निष्पादित करनेवालेके बारहो 
स्थानोमें अपूव कृष्टियोका दूसरे समयपे प्रादुर्माव हो जाता है ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिये । 

विशेषाथ-सब सग्मह कृष्टियाँ १२ हूँ। उनमे-से प्रत्येक संप्रह कृशिसे नीचे प्रत्येक सम्रह 
कृष्टि सम्बधों अवास्तर कृश्योका जितना प्रमाण है उनके असरुयातवें मागप्रमाण ल्पुष कृष्टियो- 
को दूसरे समयमे यह जीव निष्प॑दित करता है यह उक्त कथनका ताटपय है। 


$ ७५ अब उतमे दोयमान प्रदेशपुजकी श्रेणिप्ररूपणा करनेके लिए आगेके सुश्रप्रब॒ धको 
कहते हैं-- 

फ दूधरे समयमे दीयमात प्रवेशपुजका श्रेणिप्ररूपण बतलाबेंगे। 

$ ७६ यह सूत्र सुगम है। 

& वह जेसे । 

6 ७७ यह सूत्र सुबम है। 

के लछोभको जधन्य कृष्टिमे बहुत प्रदेशपुज दिया जाता है। 

$ ७८ यहाँ पर 'लोभको जधझय कृष्टि! ऐसा कहने पर छोभसंज्वलनकी प्रथम संग्रह 
कृष्टिसे नीचे निष्पादित होनेवालो अनन्त अपुर्व कृष्टियोकी आदि कृष्टि ग्रहण करनी जाहिये। उसमें 
दीवमान प्रदेश पुज उपरिम डृष्टियोंमें दीयमान प्रदेश पुंजसे बहुत होता है, अन्यथा कृष्टिगत 
प्रदेशपुंजका पूर्व और अंपूव $ृष्टियोको अपेक्षा एक गोपुच्छाकाररूपसे अवस्थान नहीं बन 
सकता | 


किन नननटनाननत+-न-म- नमन नान+++-9 93 नरनननन-++जना-नक>-3०>सी- ५+०नकमकूम+-+२+++++. 


१, आ प्रतो किट्टीओ इति पाठ । 





२८ जयधवरासहिंदे कसायपाहुडे 


# विदियाए क्िट्टीए विसेमहीणमंणतमागेण । 
६ ७९ एत्याणतभागेणेत्ति बुत्ते एपवग्गणविसेसमेततणेत्ति घेत्तत्व । तेण पढमकिंट्रीए 
णिश्ित्तपदेशग्गादो विदियक्ट्रोए णिसिचमाणपदेसग्गमियवरगणक्लितमेत्तेण होण होदि त्ति सिड । 


# ताब अणतमागहीण जाव अपुम्ाण चरिमादो त्ति। 

६८० एगेण बग्गणविसेसमबद्टिरपमाणमणतराणतरादो होण काडृण ताब णेंदव्व जाव 
विदियसमए लाहस्स पढमसगहू ट्वीए हैट्टा णिवत्तिउजञमाण।ण मपब्यकिट्रीण चरिमांकट्रोदो त्ति। 
कुदों ? एवम अद्धाणे अणतभागहुण म'त्तूण पधारतरासभवादो । एवमेदस्पि बिसए अणतभाय 
हाणोए पवेसविष्णास काहुण तदो पहमससपणिव्वत्तिदाण लोभस्स पढठमसगहुकिट्वीए जतरकिट्रोण 
जा जह॒प्णिया परण्वक्िट्टी तत्य केरिस पदसाणिक्सेव करेदि तति आसकाएं णिण्णयविहाणट्ठुपुत्तर 
सुत्तारभो-- 


# तदों पहमसमए णिव्वत्तिदाण जहण्णियाए किह्लीए विसेसह्वीणमसखेजदि- 
भागेण । 


६८१ त जहा-पढ़मसमए क"ष्ट्रोसु गिस्ित्तसेसपदेसपिडादों विवियध्षमए क्षिट्टीसु 
णिसिच्चमाणसयलपबसपिंडो असखेज्जगुणो होदि। कक कारण ? अणतगरुगविसतोहीए भोकडियूण 
गहिवतादो । तेण कारणण विदियसमय/म्मप्त अपृब्वाण चरिम्रकिट्टीए गिप्तित्तपरे सतपिड़ो पठमसमय 
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& दूसरी शरष्टिमे अनस्तवें भाग प्रमाण विशेषहोनतर प्रदेशपुज दिया जाता है। 

६७९ हम सूत्रमे अगंतमागेण” ऐसा कहने पर एक वगणाविशषमाश्रप्ते! ऐसा ग्रहण 
करना चाहिए। इसलिए प्रथम कृष्टिमे निक्षिप्त हुए प्रदेशपुतरसे दुपरी कृष्टिमे निशक्षिप्यमान प्रदेश 
पुज एक वर्गणाविशषमात्र हान होता है यह धिठ होता है । 

के इस प्रकार तब तक अनतवें भागप्रमाण होन द्रव्य दिया जाता है जबंतक कि लोभकी 
प्रथम सग्रह इट्टिके नाचे निर्बंतमान अपूब कृष्टियोकी अन्तिम कृष्टि प्राप्त होती है। 

$ ८० एक वगणाविशषकों अवस्थित प्रमाणरूपसे होन करके अन-तर तदन तर क्रमप्ते 
तब तक ल जाता चाहिय॑ जब तक दूसरे समयमे लोमको प्रथम सग्रह कृष्टिके नोचे निवर्तमान 
अपूत कृष्टिपोको भा तम कृष्टि प्राप्त होतो है, क्योकि इस स्थानमे अन-त भागहानिको छोड़कर 
अय प्रकार अप्तम्भव है। इस प्रकार इस स्थान पर अन त भागह्वानिरूपसे प्रदेशवियास करके 
उप्क बाद लाभको भ्रषम सग्रह वृष्टिका प्रथम समयमे निवत्तमान अ-तर क्ृष्टिपोड़ो जो जघन्य 


पुरे कृष्ट है. उसमें किस अकारक अ्रदशोका निश्षेपर करता है ऐसी आशंका हौते पर निणयका 
विधान करन॑के लए आगेक सुत्रका आरम्म करत है-- 


के उप्तसे प्रधम समय निबतित लाभको प्रथम सम्रहक्ृष्टिको अन्तर क्ष्टियोकों जधन्य 
हृष्टिम असस्यातयें भाग्रभाण विशषहान प्रदशपुज्ञ दिया जाता है। 


$ ८१ का जैसे--प्रथम समयमे कृष्टियमे निक्षिप्त किये गये समस्त प्रदेशपिण्डसे दूसरे 
समयमें कृष्टियोमे निक्षिप्पमान समस्त प्रद॑दाप्ण्ड असब्गातगुणा होता है। 


दशका-हसका क्या कारण है ? 


समाधान--क्योकि अन तगुणी विशुद्धिवश अपकर्षित करके इस प्रदेशविण्डका प्रहण किया 
है। इस कारण दूसरे समयमे अपूर्व कृष्टियोड़ी अं तम कृष्टिमे निश्षित किया गया प्रदेशपिण्ड 


खवगसेढोए विदियसमए किट्टीअप्पाबहुअपरूवणा २९६ 


जह॒ण्णकिट्टीए पश्बावट्टिदपवेसपिडादों विसोहिपाहस्मेणासलेज्जगुणों होदि लि वहुब्ब। पृणों 
परहमसम्यणिय्वत्तिदजहण्णक्ट्ठो ए उबरि सपहि गिप्चिलसाणदव्य पि पथ कादूण जोइश्जमाण तत्य 
पव्यावद्विववष्बादों असंखेज्जगु्ण चेव भवदि, ओकह्डिददब्बसाहप्पसस्सियूण किंट्टि पड़ि एण्डहि णिसिल- 
साणदव्वस्स तहाभाववंसणादो। एबं होदि त्ति कादृग तत्य पुष्वावट्रिदासंसेश्जविभागपेत्तदथ्वेण 
पुण्रो अगलिमभागमेसेण व होगो परेश्नविण्गासों तर्य इच्छिरव्वों, अण्णहा पुब्बापुव्वकिट्टी गमेय 
योवुच्छायारेण समवद्दाणाणुववस्तोरो। एदेग कारणेमातलेक्जभागहीगों पदसविण्गासों एकम्सि 
सधिविसेसे जादो त्ति घेत्तव्ब। एबमुबरि वि जत्य जर्थ अवुव्वाण चरिमावों पुथ्य किट्टी ग|जह॒ण्णियाएं 
किट्टोए असखेउ जदिभागहीण पदेसणिक्लेवं भणिहिदि तत्य तत्थ छुप्तो लेव अत्यो परुवेयथ्वों 
एवसेबरस्पि सपिविसए सलेज्जभागहीणं पदेसविष्णासं कादूण तदो एसो उयरिसासु सव्वासु चेज 
लोभसजलणस्स पढमसगहकिट्टीए पढमसम यणिव्वत्तिवासु किट्टीसु अणतराणतरादों अगतभाषहीण 
लेव पदेसणिसेगमेसो कुणवि जि जाणावणटुमुश्त रसुत्तावयारों-- 

# तदो विदियाएं अणतमागद्दीण। तेण पर पठमसमयणिव्यत्तिदासु लोभस्स 
पढमसगहकिद्वीए किट्टीसु अणतराणतरेण अणतमागहीण दिज़माणग जाबव पढस- 
सगइहकिट्टीए चरिमकिट्टि त्ति । 

$ ८२ कुदों ? एवस्मि विसए अणंतराणतर पेक्लियूण हगेंगवग्गणविसेसहाणीए परदेस 
णिक्लेव कुणमाणस्स तदविरोहादों। सपहि एसो उबरि लोमस्स विवियसमगहुक्षिट्टीएं हेट्ढा 
णिव्वत्तिज्जमाणाणमप्थ्वक्ट्रीणं जा जहुण्णिया किट्टी तत्य किविधो परदेसविण्णासों होदित्ति 
प्रथम समयसम्बधी जघन्य कृष्टिमि पहलेके अवस्थितप्रदेश पिण्डसे क्शुद्धिकी प्रधानतावश 
असख्यातगुणा होता है ऐसा जानता चाहिये। पुत्र प्रथम समयमे निवर्तित जधय क्रृष्टिके ऊपर 
इस समय सीचे जानेवाले द्रव्यकों भी पृथक करके देखने पर वह वहाँ पर पूवंके अवस्थित हुए 
द्रव्पसे असख्पातगुणा। ही होता है, क्योकि अपकर्षित हुए द्रव्पकें महर्वका आश्रय कर कृष्टिके प्रति 
इस समय सीचा जानेवाला द्रव्य उस रूपसे देखा जाता है। ऐसा होता है ऐसा करके (समझकर) 
वहाँ पहुलेके अवल्थित हुए असख्यातवें भागप्रमाण द्रव्यते ओर पुन अनन्तर्वे भागमात्रसे हीन प्रदेश 
विन्यास वहाँ पर स्वीकार करना चाहिये, अन्यथा पूर्व भर अपूर्व कृष्टिपोंका एक गोपुच्छाकार 
रूपसे अवस्थान नही बन सकता। इस कारण इस सन्धि विशेष में असस्यात भागहीन प्रदेश विन्यास 
हो गया है ऐप ग्रहण करना चाहिए। इसो प्रकार आगे भो जहाँ-जहाँ अपूुर्व कृष्टिपोको अन्तिम 
कृष्टिसे पृत कृष्टियोको जधन्य इृष्टिमें असंख्यातवाँ भागहोन प्रदेशविय,स कहेंगे वहाँ-वहां यही 
अर्थ कहना चाहिए। इस प्रकार इस सन्धिस्वानमें सत्यात भागहीन प्रदेशविन्यास करक॑ तदन तर 
इससे उपरिम सभी, लोभसज्वलनकी प्रथम सप्रह कृष्टिको, प्रथम समपमे निवर्तित कृष्टियोंमें 
अनन्तर अनन्तर क्रमसे अनन्तमागहीन ही प्रदेश निक्षेप यह जीव करता है इस बातका ज्ञान 
करानेके लिए आगेके सूत्रका अवतार करते हैं-- 

# उससे दूसरी कृष्टिमे अनन्त भागहीन प्रदेशपुञ्ञ दिया जाता है। उससे भागे प्रथम 
समयमें निर्वंतित छोमको प्रथम सप्नह कृष्टिकी कृष्टिपोमे अनन्तर अनन्तर ऋमसे प्रथस संग्रह 
कृष्टिकी अन्तिम कृष्टिके प्राप्त होने तक अनन्त भागहीन प्रदेशपुज विया जाता है 

6 ८२ क्योकि इस स्थानमें अनन्तर-अनन्तर कृष्टियोको विये जानेव।ले प्रदेशपजको देखते 
हुए उत्तरोत्तर एक-एक वगंणाविशेषक्ती हानि द्वारा प्रदेश तिक्षेपतों करनेवालेके वेता होनेमें 
विरोधका जभमाव है। अब इससे आये छोमको दूस से सप्रहकृष्टिके नीचे निष्पन्‍्त होनेव/ली आपु्वे 


३० छयधवलासहिंदे कस्तायपाहुडे 


आसंकाए णिण्णयविहाणटूमुवरिस पतरधमाह- हे 
# लोभस्स चेव विदियसमए विदियसगहकिट्टीए तिस्‍्से जह॑ण्णियाए किद्टोए 
दिजमाणग विसेसाहिपमसंखेजदिभागेण | 

६ ८३ पहमसमए णिव्वत्तिदा जा लोभस्स विवियसगहकिट्टी तिस्‍्से हे विवियसमए 
विव्वत्तिज्जमाणा अप्ष्वक्ट्रीण पती १०्वक्ट्रोहि सह विवक्षिषिया विधिषसमए विदियसंगहकिट्टी 
णाम | तिस्‍से जा जहृण्णिया किट्टी तत्व विज्ञमाणव पदेसग्य पहमसगहक्षिट्टी चरिसकिद्रीए 
णिसित्तपदेसरग पेक्लियूण विसेशाहिय होदि। होत॑ पि णिवमा असखेज्जदिसागब्महिय सेब, 
क्ष्णहा तसो एदल्स एयबरगणविसेसमेत्तण हाइद्रण एयगोबुच्छायारेण समवद्राणणुववत्तोदों १ 
तह जहा-- 

६ ८४ पढम्सगहुकिट्रोए चरिमकिट्टिश्मि जेत्तिओं एण्हि परदेसणिस्खेबों कओ तेत्तियमेत्तो 
सेव जद विदियसगहुक्ट्टोए हेट्ठमाणमप्व्वकिट्टीण जहण्णकिट्टीए पदेसणिक्क्वों होज्ज तो तत्तो 
एदल्‍्सासखेज्जविभागह्‌णत पसज्जदे, तत्य पुथ्वावट्विदासलेजजदिभागमेत्तदव्वस्सेल्थ परिहोणत्त 
वंतणादो । ण चेदमिच्छिज्जदे, सव्बासु किट्टोसु एया गोवुच्छासेढि सि पहण्णाएं विधादष्पसगादों । 
तम्हा तत्य पृथ्वाबद्विबदष्यमेत्तेणाणंतभागहोणेण समहिओ परदेसणिक्लेबों एलंथ इच्छियष्बों । 
अण्यहा तत्तो एगबर्गणविसेतमेत्तण हाइदुग एल्यतणपरेकगस्साबट्राणविरोहादों | तदो सिद्ध 
मस्लेज्जदिभापुत्तरो पदेसणिसेयों एवम्प्रि उदसे जादो सि। एबमुर्वार थि जत्य जत्य पृव्वकिट्रीण 
घरिमादो अपुव्याण जहण्णकिट्टीए असखेज्जदिभागुत्तरं पदेसणिक्खेब भणिहिदि तत्य तत्य कारण 
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कृष्टियोमे जो जध य कष्ट है उप्तमे कि प्रक्तारका प्रदेशवियात्त होता है ऐसी आशका होनेपर 
निणय करनेके लिए आगेके प्रव धको कहते हैं-- 

# लोभको हो दूसरे सम्रयम्ते उत्त दूसरों संग्रह कृष्टिकों जघन्य कृध्मि असख्यातर्यां 
भागप्रमाण विशेष अधिक प्रदेशपञ्ञ दिया जाता है। 

५ £ ८३ प्रथम समयमे लोभकी जो सग्रह कृष्टि तिष्पत हुई उसके नीचे दुसरे समयमे जो 
धपूव कृश्योकी पक्ति निष्पन हो रही है, पूर्व कृष्टियोके साथ विवक्षित हुई वह दुसरे समयमे 
दूसरी सम्रह कृष्टि कहछाती है। उसकी जो जधय कृष्टि है उसमें दिया जानेवाला प्रदेशपुज 
प्रथम सप्रह कृष्टिकी अन्तिम कृष्टिमें निक्षिप्त हुए प्रदशपुजको देखते हुए विशष अधिक होता है ॥ 
ऐसा होता हुआ भी नियमसे बतश््यातवाँ भागप्रमाण ही अधिक होता है, अ यथा उससे दसके एक 
बगणा विश्वषमात्र घटकर एक गोपुच्छाके आाकारछूप समवस्थात नहीं बन सकता है। वह जेसे-- 

$ ८४ प्रथम संग्रह इष्टिको आई तम कृष्टिमे इस समय जितना प्रदेशनिक्षेप किया है उतना 
ही यदि दूसरी संग्रह कृष्टिको अधस्तन अपूव कृष्टियोसम्व धी जध-य कृष्टिमे प्रदेश निक्षेप होवे 
तो उससे हसके असंस्यातवें भागहीनपनेका प्रसग प्राप्त होता है, क्योकि उसमें जो पुृवका 
असंख्यातव भागप्रमाण द्रव्य अव,स्थत है उसकी हानि देखो जाती है। परन्तु यह इष्ट नहीं है, 
क्योकि समस्त कृष्टियोमे एक गोपुच्छा पक्ति होतो है इस प्रतिज्ञाके बिधातका ५सग प्राप्त होता है, 
इसलिए उसमे जो पहलेका अन-तवां भागहीन द्रव्य अवस्थित है उससे अधिक प्रदेश निक्षेप यहाँ 
स्वीकार करना चाहिए, व यथा उससे एक वर्गंणाविद्ोष मात्र घटकर यहांके प्रदेशपु अके अवस्थान 
माननेमे विरोध आता है, इसलिए सिद्ध हुआ कि असल्यातवाँ भाग अधिक प्रदेश निक्षेप इस 
स्थानमें हो गया है। इसी प्रकार आगे भो जहाँ जहा पूर्व कृष्टियों सम्बन्धी अपूर्व कृष्टियोको जधन्य 
इिमें असंक््यातवा भाग अधिक प्रदेश निश्षेप कहेंगे वहां-बहां यह कारण कहूना चहिए। अब 


खबगसेढोए विकियसमए फ्ट्रोअध्यानहुअपरूवणा ११ 


सेब परलेयअ्व । संप्हि एलो उदर्मरासु अपव्यक्त्रीसु विंवियलंबहुकिट्रीए हेद्टा गिव्वकशिक्मसाणि- 
याशु अणतरोबणियाएं अ्रणंतभागहो भ॑ चेद पवेतणिक्खेच कुणदि त्ति पवुष्षायणट्ुमुसतरखुत्त भगदि-- 
# तेण प्रमणतमागहीण जाव अपुय्या्ण चरिमादों सि । 


६ ८५ कि कारण? एदम्मिअदाणे अणतभागहागि मोत्तण पग्मारंतरासंभवादों | संँप्रहि 
एस्थतणाणमपुव्वकिट्रीण चरिमादों पढमसमये णिव्वत्तिदार्ण पृथ्वक्िट्रोणं छोभविविषसंगहुकिट्री 
पब्रचद्धाणं जहेण्णियाएं किंट्रीए परदेशविण्णासों एदेण संकबेजण पयट्दि सि पदुप्पाएमाणों 
छुसमुसर भणइ-- 9 


# तंदो पठमसमयणिव्वत्तिताण॑ जहण्णियाए फिड्टीए विसेसहीणमसखेजदि- 
मागेण । डे 


६ ८६ तत्थ पुव्वाबट्टिवासलेज्जविभागमेत्तेण पुणो एंगवरगणविसेतसेत्तेण थे परिहोणों 
पदेसणिसेगो एदम्सि ,सबिबिसेसे होदि त्ति एसो एत्य सुत्तत्यसगहों । 


# तेण पर विसेसद्ीमम्णतभागेण जाब विदियसगहुकिड्टीए चरिमकिट्टि सि। 


६ ८७ सुगस। 
# तदो जहा विदियसगदकिद्वीए विधी तहा चेव तदियसगहकिद्टीए विधी च। 


६ ८८ जहा विवियसगहुक्ट्रीए आविस्मि अपुथ्याणं जहण्णक्ट्रोए एगवारमसलेज्जमागुसर 
परदेसविष्णासों होदुण ततो परमणंतभागहाणोए अपुव्वकिट्रीओ समुल्लधियूण पुण्वकिट्टीणमादिल्‍ल 
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इससे उपरिम अपु्व क्ृष्टियोमे दूधरी संग्रह कृष्टिके नीचे निष्प न होनेवाछी क्ृष्टियोंमें अनन्तरोप 
निधाकी अपेक्षा अनन्तभागहोन ही प्रदेश निक्षेप करता है इस बातका कथन करते हुए आगेके 
सुत्रकों कहते हैं-- 

& उससे आगे दूसरी सग्रह कृष्टिसस्थन्धी निष्पन्त होनेवालो अपूर्व कृष्टियोंको अन्तिन 
कृष्टिफे प्राप्त होने तक अनन्तभागहीन प्रवेशपुज दिया जाता है। 

$ ८५ क्योकि इस स्थानमें अनन्त भागहानिको छोड़कर अन्य प्रकार सम्भव नही है। अब 
पहाँकी अपूत कृष्टियोकी अन्तिम ऋष्टिसे प्रथम समयमें निष्पन्न हुई छोमसंज्वलनक्ी दुद्वरी संग्रह 
कृष्टिसम्ब धी पुव कृष्टियोकी [अधघन्य कृष्टिमें प्रदेश निक्षेप इस रूपसे प्रवृत्त होता है इस बातका 
कथन करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 

के उससे प्रथम समयमें निष्पन्‍्त हुई सं प्रह कृष्टियोंको जघन्य क्ुष्टिमें असल्यातवें भागहोन 
प्रदेशपुज दिया जाता है। 

6 ८६ क्योकि उसमें पूवंके अवस्थित असंख्यातवें भागप्रमाण एक वगणाविश्ेषमात्र 
परिहीन प्रदेशनिक्षेप इस सन्धिविशेषमे होता है यह यहाँ इस सूत्रका समुच्चयार्थ है। 

# उससे आगे दूसरी संग्रह कृष्टिको अन्तिम कृष्टि तक अनन्त्थें भागप्रमाण विधेष होन 
ब्रध्य दिया जाता है। 

$ ८७ यह सूत्र सुगम है। 

छ तबनन्तर जिस प्रकार दूसरी सभग्रह कृष्टिकी विधि कही गयो है उसी प्रकार तीसरी 
सप्ह कृष्टिको विधि जातनो चाहिए। 

६ ८८ जिस प्रकार दुवरी सम्रह कृष्टिके आदिमें अपूर्त कृष्टिपोको जघन्य रृष्टिमें एक बार 
असल्यातें साग अधिक प्रदेश विन्यास होकर उससे आगे अनन्त॒भाग हानि द्वारा अधृव कृष्टियों 


३५ अयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


सथधीए सइमसखेज्ज भागहाणी होदूण तत्तो परमणतभागहाणीएं चेव परदेसणिसेगविही कक 
तहा थेब लोभतदियसगहकिट्वीए वि अणृणाहिओ परुवेयव्वों ति एसो एश्थ सुत्तत्यतमुच्चया। 
सपहि लो भसजलणस्स तवियसगहुक्ट्टीए चरिमकिट्विस्मि बिसित्तपदेसग्गादों सायाए शेड 
किट्टीए हेट्टा गिव्वत्तिज्जमाणाणमपुव्दकिट्टीण जह॒ण्णियाएं क्षिट्टीए णिसिच्चमाणपदेसग्गमेदेण 
कमेण पयट्टदि ति जाणावणद्ु धत्तरतुत्तमोइण्ण-- 


# तदो लोभस्स चरिमादो किट्टीदो मायाए जा विदियसमए जहृण्णिया किट्ठी 
तिस्से दिज्नदि पदेसग्ग विसेसाहियमसखेज़दिभागेण । 

६ ८९ कारणमेत्य सुगम, अणतरमेव परूविदत्तादो । 

# तदो पृण अणतभागद्दीण जाव अधपुव्याण चरिमादों त्ति। 

६ ९० सुगस। 

# एवं जम्हि जम्दि अपृष्बाण जहण्णिया किट्ठी तम्दि तम्दि विसेसाहिय- 
मसखेज़दिभागेण अपुव्वाण चरिमादों असखेज़दिभागद्दीण । 

६९१ एक्मणतरपरूविदेश कमेण उवरि वि सेढिपरूवणाएं कोरमाणाए जम्हि जम्हि 


उद्देंसे पथ्वाण चरिमादों अपुब्याण जह॒ृण्णिया किट्टी भण्णदे तम्हि तम्हि तदणतरहेट्ठिमपृष्ब 
किट्टोए णिसित्तरदेसरगादों असखेज्जविभागेण विसेसाहिय काृण पवेसरग णिक्खिवदि। पुणों 
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को उल्लंघन कर पूव कृष्टियोंकी आदिम सा घमे एक बार असरख्यात भागहानि होकर उससे आगे 
झनन्तभाग हानिरूपसे ही प्रदेशनिषकेविधि कहनो चाहिए। तथा उसी प्रकार लोभकी तोसरी 
सग्रह कष्टिको भी यूनाधिकतासे रहित विधि कहनो चाहिए, यह यहाँ पर सूत्राथसमुच्चय है। अब 
लोभसब्वलनको तीसरी सग्रह कृष्टिगी अत्तिम कष्टिमे निश्षिप्त हुए प्रदेशपुजसे माया सज्वलूनको 
प्रथम सग्रहकृष्टिके नीचे निष्पन्न होनेवाली अपूव कृष्टियोकी जधन्य कृष्टिमे निश्षिप्त होनेवाला प्रदेश 
पुज हस क्मसे प्रवुत्त होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आमेका सूत्र आया है-- 

के तत्पक्यात्‌ लोभ सज्वलनकी अन्तिम क्ृष्टिसे माया सज्वकृनकों प्रथम सग्रह क्ृष्टिके 
नीचे दूसरे समयभे जो जघय क्रृष्टि निष्पन्न होती है उसमे दिये जानेबाला प्रदेश पज असख्यातवें 
भागप्रमाण विशेष अधिक होता है। 

8 ८९ यहांपर कारणका कथन सुगम है, क्योकि वह अन तर पूर्व हो कह आये हैं। 

के पुन इससे आगे अपुव कृष्टियोकी आतिम क्ृष्टिके प्राप्त होने तक अनन्त भागहीन 
प्रदेशपज्ञ दिया जाता है । 

६९० यह सुत्र सुगम है। 

के इस प्रकार जहाँ जहा पूव कृष्टियोको आतिम क़ष्टिसे अपूव कृष्टियोत्नी जधन्य कृष्टि 
कही गई है वहाँ बहाँ असरूयातवाँ भागप्रमाण अधिक प्रदेशपञ बिया जाता है और जहां जहाँ 


अपूव कृष्टियोक्ो अग्तिम कृष्टिसे पूव कृष्टिपोड़ी जध-य क़ष्टि कहो ग वहाँ असख्यातर्वा 
भागहोन प्रदेशपज विया जाता है। गम 


५८१ इस प्रकार अन तर पूव कहे गय क्रमके अनुसार आगे भो श्रेणिप्रहूपणा करनेपर 
जिस जिस स्थानपर पूव कृष्टियोकी अ्तिम कृष्टिसे अपूर्व कृष्टियोंकी जधन्य क्ृष्टि कही जाती है 
उस उस स्थानपर तदन तर अधस्तन पृव कृष्टिमे नि्षिप्त हुए प्रदेशपजसे असख्यातवें मागप्रमाण 


सवगसेढोए विदियसमए किट्टोट्राणेसु दिज्जमाणपदेसपरूपणा ३३ 


जम्हि अस्हि अपुव्या्ण चरिभकिट्रोदों पुथ्चा्णं जहण्णिया किट्टों भण्णदवे तम्हि तब्हि पृव्वणिसिता- 
संखेज्ञदिभागमेशदब्बेण परिहीणं कादृण परदेसा्गं थितिचदि । तदष्णर्थ पुण अणंतराणतरादो 


अणतभागहाणोए पवेसणिसेग कुणदि त्ति एसतो एदल्स सुत्तस्स सावत्यो। एवं श सेडिपहुंवण काइण 
जोइज्जमाणे केसिएयु उद्देसेसु असलेक्जभागहीणों परदेसविष्णासों जादों, केत्तिएसु वा उहँ सेसु 
असंशेज्जविभागुत्तरो पदेसणिब्खेवों जादो त्ति इममत्यविसेस परुवेसाणों सुत्तमुत्तरं भणइ--- 

# एदेण कमेण विदियसमए णिक्खिवमाणगरस पदेसग्यस्स घारससु किट्टिह्ाणेसु 
असंखेजदिमागहीणं । एकारससु किट्टिद्वाणेसु असखेजदिभागुत्तर दिख़माणगस्स 
पदेसग्गस्स । 

8९२ एवकमणतरपरूविदकप्रेण सेडिपकूवण कादण पुणों आदीदो प्यहुडि तम्हि जोइज्जमाणे 
विदियससए णिसिस्थभाणगस्स परदेसगगस्स बारससु किट्टिट्राणेसु असलेस्जविभागहोणं समवद्टाणं 
होदि, बारसण्ह पि सगहुक्ट्टोणमाविमसभीसु अपुष्वाण चरिमकिट्वीदों पुष्बजहण्णकिट्टीए 
णिसिच्चसाणपदेसरास्स परिप्फुडसेव तहाभावोबलंभादो । पुणो एक्कारससु किट्ठिट्रागेसु 
असखेज्जभागुत्तरं दिज्जमाणपरदेसग्गावट्राण हो इ, पुष्वकिट्टरोण चरिमसधोदों अपव्याण जहण्ण क्ट्रीसु 
णियम्ता असखेज्जविभागुत्तर पदेसणिक्लेव कुणमाणस्स तहाभावसिद्धीए बाहाणुब्लूभादों। पणों 
एदाणि तेबीससधिट्वाणाणि मोत्तण सेसासेसकिएट्रणेतु अणतभागहीणो चेव पर्देसविण्णासों होइ, 
ण तत्यथ पयारतरसभवो सि जाणावणफलमुत्तरसत्तमोइण्ण-- 
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विद्वेष अधिक करके प्रदेशप॒ज निश्षिप्त करता है। तथा जिस जिस स्थान पर अपूर्व कृष्टियोंकी 
अन्तिम पृ ष्टिसे पूत कृष्टियोकी जघन्य कृष्टि कही जातो है उस-उस स्थान पर पृवर्मे निश्षिप्त हुए 
असख्यातवें भागप्रमाण द्रव्पको होत करके प्रदेशपुजकों निक्षिप्त करता है। पुन उससे अन्यत्र 
अनन्तर अनन्तररूपसे अनन्त भागहानि द्वारा प्रदेश निषेकको करता है यह इस सूत्रका भावार्थ 
है । इस प्रकार श्रेणिप्रर्वणकों करके देखनेपर कितने हो स्थानोमें असंख्यात भागहोन प्रदेश 
वियास हो गया है तथा कितने ही स्थानोमें असर्पातवाँ भाग अधिक प्रदेश निक्षेप हो गया है 
इस प्रकार हस अर्थ विशेषका कथन करते हुए आगेके सूत्रकों कहते हैं-- 

&छ इस क़मसे दूसरे समयमे दिये जानेवाले प्रदेशपुजका बारह स्थानोमें असख्यातर्थे भाग 
होन अवस्थान होता है तथा विये जलनेवाले प्रदेशपजका ग्यारह स्थानोमे असख्यात भाग अधिक 
अथस्थान होता है 

8९२ हस प्रकार अनन्तर कहे गये क्रमके अनु वार श्रेणिकी प्ररूपणा करके पुन प्रारम्भवें 
लेकर उसके देखने पर दूसरे समयमें दिये जानेवाले प्रदेशपुज्का बारह कृष्टिस्थानोमें असख्यातवें 
भागहीन अवस्थान होता है, क्योकि बारह हो सम्रढ़ कृष्टियोको प्रारम्भिक सन्धियोमें अपूर्वे अन्तिम 
कुष्टिसे पुरवंकी जबन्य कृष्टिमें दिया जानेवाला प्रदेशपुत्र स्पष्ट रूगसे उप प्रकार उपलब्त्र होता है। 
तथा ग्यारह इष्टि स्थानोमे दिये जानेवाले प्रदेशपजका असंखस्यातवें भाग अधिक अवस्थान होता 
है, क्योकि पूर्व कृष्टियोकी अन्तिम कृष्टिसते अपूब कृष्टियोकों अधन्य कृष्टिपोमे नियमत्ते असस्वातवें 
भाग अधिक प्रदेशोका निक्षेप करनेयालेके उस प्रकारते सिद्धि होनेमें बाधा नहीं पायी जाती है। 
पुन इन तेईस सन्धि स्थानोको छोड़कर शेष समस्त कृष्टिस्थानोमें उत्तरोत्तर अनन्तवें भागहीन 
ही प्रदेशविन्यास होता है, क्योंकि उन स्थानोमे प्रकारान्तर सम्मव नहीं है इस प्रकार इस बातका 
शान करानेके फलस्वरूप आगेका यूत्र जाया है-- 


१ ता आ प्रत्यों पयारंतरासभयों इति पाठ ॥ 
५ 





रेड जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


$ सेसेस किद्विद्ाणेस अ्॑ंतमागद्दीणं दिजमाणगर्स पदेसग्गस्स । 
6 ९३ कुदों ? एगेगबग्गणविसेसमेत्तण अणतराणतरादों होण कादूण तत्य परवेसणिसेग 


कुणमाणस्स पयारंतराणुबलभादो ३ 


# विद्यसमए दिजञमाणयस्स पदेसग्गस्स एसा उद्कूडसेढी । 

६९४ जदो एवं बारससु किट्टिट्टाणेस असलेज्जदिभागहाणीए परिहाइदुण एक्कारससु 
किहिट्वाणेस असखेजभागुत्तरवड्डीए बड्िदृण एणो सेसासे प्रकिट्विह्रणेसु अणतभागहाणीए विवियसमए 
दिज्जम/णपवेसग्गस्स समवद्वाणणियमों तबो एमा विज्ञमाणपदेसमास्स सेढी उद्दकूडसरिसो 
भावा। जहा उद्टृस्स पूद्टी पच्छिमभागे उचचचा होदृण पुणों मज्हो णीचा भवदि, पणो उबरि वि 
णीचुच्चसरुवेण गरछदि, एबमिहाबि परदेसणिसेगो आविस्मि बहुगो होदण पणों थोथों भववि 
पृणों वि सबिविसेसेस थोबो बहुओ च होदूण गचछदि त्ति तेण कारणेण उद्टकडसमाणा सेढी 
विज्जमाणपदेसग्गस्स जादा त्ति भणिद होइ । 

६ ९५ सपहि एत्येव विस्समाणपदेसग्गस्स सेडिपरूवणटुसिदमाहू-- 


कल हल. अधलधचओथ ल्ध्ल्च्ल्ल्ल्ज्ल्ल्ल्ट क्‍भता जे जज 


$ शष कृष्टिस्थानोमे दोयमान प्रदेशपजका अनन्त भागहीत अवस्थान होता है। 

६ ९३ क्योकि एक एक वर्गंगाविशषकों अततर तदनन्तर कऋमसे होन करके उन कृष्टि 
स्थानोमे प्रटेशनिषेककों करनेवालेके अय प्रकार नही उपलब्ध होता । 

(8 इस प्रकार दूसरे समयमे दोयमान प्रदेशपजकी यह उष्ट्रकूटभ्रेणि है। 

६९४ यत इस प्रकार बारह रृष्टि स्थानोमे असरपातव भागद्वीनप्रमाण घटकर और 
ग्यारह कृष्टस्थानोमे असख्यात भाग वृद्धि प्रमाण बढ़कर पुन शोष सम्पूर्ण कृष्टि स्थानोमे अनन्त 
भागहानिरूपसे दूसरे समयमे दिये जानेवाले प्रदेशपुजके अवस्थानका नियम है, इसलिए दिये 
जानेवाले प्ररेशपृजकी यह श्रेणि उष्टकूटके समान हो जाती है। जिस प्रकार ऊंटकी पीठ पिछले 
भागमें ऊची होकर पुन मध्यमे नीची हो जाती है। पुन भागे भी ऊँची ओर नीची होकर जाती 
है इसी प्रकार यहाँ इस श्रणिमे भी प्रदेशनिषेक प्र/रम्भमे बहुत होकर पुन स्तोक होता है तथा 
फिर भी र्साधविशेषोमे कम अधिक होता जाता है, इस कारण दोयमान प्रदेशपुजकी श्रेणि 
6ष्ट्रकूरके समान हो गयी है यह उक्त कथनका तात्पय है । 

विशेषार्थं-सप्रहकृष्टियाँ बारह हैं, अत उनके साचधिस्थान ग्यारह होते है तथा इस 
कारण अतर कृष्यिके सा घस्थान बारह हो जाते हैं। इन सा धस्थानोको ध्यानमे रखकर निश्षिप्त 
हुए प्रदेशपजका अवस्थान जिस जिस स्थानपर पूव दृष्टियाकी अन्तिम क्रृष्टिसि अपुर्वे कृष्टियोंकी 
जधन्य कृषि कही गया है वहां जहाँ लदन तर अधम्तन कष्टिमे निश्चिप्त हुए प्रदेशपजसे असख्याततवें 
भाग प्रमाण अधिक होता है तथा जिप जिम स्थानपर अपूव कृष्टियोंकी अत्तिम कृश्टिसे पृव 
कृष्टिपारी जध य वृष्टि कहो गयी है वहाँ वहाँ पूव निक्षिप्त हुए. द्रव्यसे असख्यातवें भागहीन द्रव्य 
होता है । तथा हन तेईव स्थानोका छोडरर शेष रहे सभी स्थानोमे अन तवें भागहोन प्रदेश 
वियाप होता है। इस कारण दुभरे समयमे पूरा प्रतेश वियास ऊँटकी पीठके समान हो जाता 
है। जिस प्रकार ऊठको पीठ पिछले भागमे ऊची होकर मध्यमे नीची होती है। पुन नोचो-ऊँचो 
होकर जाती है। उसी प्रकार प्रदेशवि यास भी आदिमे बहुत होकर पुन स्तोक होता है। तथा 
इसके बादमे पुन स्ताक बहुत होकर जाता है। हम कारण दूसरे समयमें दिये जानंवाछे इस 
प्रदेश वि वासको प्रकृतमे उच्टकूटश्रणि कहा गया है। 
कह है ५ अब यही पर दिखनेवाले प्रदेशपज़ो श्रेणिप्र्पणा करनेके लिए हस सूत्रको 


अन 3०5 





खवगसेढोए सेसमयएसु क््टोट्र।णेतु दिज्जमाणपदेसपडवणा ३५ 


# ज पुण विदियसमए दीसदि किट्टीसु पदेसरग त॑ जहण्णियाएं बहुअ, सेसासु 
सव्वासु अगंतरोवणिधाए अणतमागद्दीणं । 


6६ ०६ जहा दिज्जमाणपरदेसग्गस्स उद्दृकूडागारेण णिसेगविष्गासो जादो ण॒तहा 
दिस्समाणगस्स पवेसग्गस्स, क्ितु जहण्णियाएं किट्टोए बहुअ होदूण सेसासु सब्यासु किट्टीसु 
जहाकममणतराणंतरादो अणंतभागहाणीए चेब विस्समाणपंदेसग्गस्सावद्दार्ण होह, पयारंतरपरि 
हारेणेगेगव ग्गणविसेसहाणिपदेसग्गावद्वाणल्स तत्य. परिप्फुडमुबलभादो । एक्मेत्तिएण परबधेण 
विदियसमए दिज्ञभाण दिस्समाणपदेतसास्स सेडिपकृवणं समाणिय सपहि तदियादिसप्तएृसु थि 
एवं चेव सेहिपरूवण। कायव्या त्ति पदुष्पायणटुमसरसुत्तमाहु-- 


# जहा विदियसमए किट्टीमु पदेसर्ग तद्दा सब्बिस्से किट्ठीकरणद्वाए 
दिसरमाणगस्स पदेसग्गस्स तेवीसप्ृह् कूडाणि । 


$ ९७ जहा विदियतमए विज्जमाणपदेसगस्प्त तेबीसमुट्टक्‌डाणि जादाणि तहा सबिविस्सें 
चेव किट्टीकरणद्धाए परुवेयव्वाणि, विससाभावाबो त्ति भणिद होइ। 

8 ९८ सपहि दिस्समाणय सब्वत्योषाणतभागहरणोएं एयगोधशुच्छायारेण दहुव्यं, तत्य 
पयारतरासभवों' त्ति जाणावणट्ठु मुत्तरसुत्तावपारो-- 


न लत जा 


के पुन दूसरे समयमे कृष्टियोमे जो प्रदेशपृुज दिखाई देता है वह जघन्य कृधिमे बहुत होता 
है, शेष सब कृष्टियोंमि अनन्तरोपनिघाकी अपेक्षा अतन्तवें भागहीन होता है । 

$ ९६ जिस प्रकार दोयमान प्रदेशपुजका उष्ट्रकूके आकारके समान निषेक विन्यास हो 
जाता है, दिल्लनेवाले प्रदेशप॒जका उस प्रकारसे प्रदेशवियास नहीं होता है। कितु जबन्य कृष्टिमें 
बहुत होकर शेष सभी कृष्टियोमे यथाक्रम अनन्तर बदन तररूपसे अनन्त भागदानि होकर ही 
दिखनेवाले प्रदेशपुअका अवस्थान होता है, क्योकि प्रकारन्तरपनेके परिहार द्वारा एक एक वर्गणा 
विद्येषफ़ी हानि होकर प्रदेशपुअका अवस्थान वहाँपर स्पष्टरूपसे उपलब्ध होता है। इस प्रकार 
इतने प्रबन्ध द्वारा दूसरे समयमे दायमान और दिश्वनेत्राले प्रदेशपुजकी श्रणिप्ररूपणा समाप्त करके 
अब तोसरे आदि समयोमे भा इसा प्रकार श्रेणिप्ररुपणा करनी चाहिए इस बातका कथन करनेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

#$ जिस प्रकार दूसरे समयसे कृष्टियोमे दोयमान प्रदेशपुजकों प्ररूपणा को है उसो प्रकार 
समस्त क्ृष्टिक रणके कालसे दोयमात प्रदेशपुजको प्रृपणा करनेपर तेईत उ्टूकूट होते है । 

$ ९७ जिस प्रकार दूपरे समयमें दोयमान प्रदेशपुजक तेईस उष्टकूट हो जाते हैं उसी प्रकार 
पूरे क्ृष्टिकरणके कालमे कथन करना चाहिए, क्योकि पूर्वोक्त कथनप्ते इसमे कोई विशेषता 
नही है यह उक्त कथनका ताटयर्य है । 

विशेषाथ--कुल सन्धिस्थान तेईस हैं, इसलिए दूसरे समयमें जि प्रकार दोयमान प्रदेश- 
पुंबकी तेईस चइद्टकूठश्रेणियां हो जाती हैं ठसी प्रकार आगे भो कृष्टिकरणका जितना काल शेष' 
रहा है उसके प्रत्येक समयमें दीयमान प्रदेशपुजकी उद्दकूटके समान रचना जान छेनो चाहिए। 

8९८ क्रय दिखनेवारा प्रदेशपुओ सर्वत्र अनन्त भागहानि द्वारा एक गोपुच्ठाके आकारसे 
सबसे स्तोक जानना चाहिए, वहाँ अन्य प्रकार सम्भव नहीं है इध बातका शात करानेके लिए 
आगेके सूत्रका अवतार हुआ है-- 


हैं था प्रतौ-संभवादी इति पाठ । 
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३६ जयधवलासहिदे कायपाहुडे 


# दिस्समाणय सब्वम्दि अणतभागहीण । दे 

६९९ गयत्यमेद सुत्त। सपहि किट्टीकरणद्वाएं समय पड़ि ओकड्िज्जमाणवव्बविसेस 
जागावणट्गमुवरिममप्पाबहुअछुत्तमाहु -- 

# ज॑ पर्देसरग सव्वसमासेण पटमसमए किट्टीसु दिज़दि त थोव॑ । विदियसमर 
असंखेजगुण । तदियममये असखेजगुण । एवं जाब चरिमादों त्ति असखेजगुणं । 

६ १०० पढ़िसम्प्तणतगुणाएं विसोहोएं वजुमाणों सब्विस्से चेब किट्ठीकरणस्ाए 
असखेज्जगुणमसखेज्जगुणं परदेसग्गमोक डियूण किट्टीसु णिविखवदि त्ति एपो एदस्स सुत्तत्स 
समुदायत्यो । एब्मतोमुहुल किट्टीकरणद्धमणुप/लिय कमेण किट्टोकारगचरिससमये वट्टमाणस्स जो 
परुषणा विसेसो ट्विदिघधादिविसओ तथ्विद्नसणद्र॒भुत्तरो सुत्तपबंधों-- 


# किट्टीकरणद्वाए चरिमसमए संजलणाण द्विदिबधो चत्तारि मासा अतोपृहुत्त- 


व्यद्दिया । सेसाण कम्माण ट्वेदिबधो सखेजाणि वस्ससहस्साणि । 

5१०१ पुच्चुत्ततधोए सज़लणाण ट्विदिबधो अट्ुबस्सपसाणों होतो कमेण तत्तो परिहाइदृूण 
एस्थुद्रेसे अतोमुहुत्ताहियचढुमासमेत्तो सजादो । सेसाण पुण कम्प्राण ट्विंदिबघो सखेज्जवस्ससह॒स्सि 
यादों पुष्विल्लट्टिदिबधादों सलेज्जगुणहाणीए सखेज्जेहि ट्विबिबधोसरणसहस्सेहि भोहहिदो थि 
सतो सखेज्जवस्ससहस्तमेत्तो चेब्र होदुण पषट्रांद ति सुत्तत्यसगहो 


# तम्दि चेब किट्टोकरणद्धाए चरिमसमए मोहणीयस्स ट्विदिसतकम्म सखेजाणि 
वस्ससहस्साणि हाइदूण अट्ववस्सिगमतोम्रुहुत्तन्भहिय जाद। तिण्ह घादिकम्माण 


# परन्तु दिखनेवाल् प्रवेशपुज सभी कालोसे अनःत भागहीन है। 

8९९ यह सूत्र गतार्थ है। अब कष्टिफरण कालके प्रत्येक समयमे अपकर्षित होनेवाले द्रव्प 
विदाषका ज्ञान करानेके लिए आगेके अल्पबहुत्व सुत्रको कहते हैं-- 

के प्रथम समयमे जो प्रदेशपुज समस्तरूपसे कृष्टियोमे दिया जाता है बहु सबसे स्तोक 
है। दूसरे समयमे असख्यातग्रुणा है। तोततरे समयमे असंख्यातगुणा है। इसी प्रकार जतिम्त समय 
तक दिया जनेवाला प्रदेशपज उत्तरोत्तर भसल्पातगुणा है । 

$ १०० प्रत्येक समयमे अतस्तगुणी विशुद्धिसे वृद्धिका प्राप्य होता हुआ यह जोव समस्त 
कृष्टिक रणके कालमे प्रति समय असब्यातगुणे असट्वातगुण प्रददापुजका अपकर्षण करके क्ृष्टियोमें 
निक्षण करता है यह इस सूतका समुदायरूप अथ है। इत प्रकार अ तमहूर्त तक क्रृष्टिकरणकाल 
का पालन करके क्रमसे कु'्रकरणक अत्तिम समयमे विशमान जोवक स्वितिबन्धादिका जो 
प्रह्पणाविशष है उसका व्यारपान करनेके लिए आगेका सुत्रप्रबन्ध आया है-- 

क झृष्टिकरण कालके अन्तिम समयमे सज्वलनोका स्थितिथ्ध अन्तमुहृर्त अषिक चार 
माह होता है तथा शब कर्मोका स्थितिबर्ध सर्यात हजार बष होता है । 

$ १०१ पूर्वोक्त सधिमे सज्वडनोका स्थितिबन्ध आठ वर्षप्रमाण होता हुआ ऋमसे उससे 
घटकर इस स्थानमे अ तमूहते अधिक चार माह हो गया है। परन्त शेष कर्मोंका स्थितिबन्ध 
तेरपरात हजार वषहूप ब घस संख्यात गुणहानि ४।रा सख्यात हजार स्थितिवन्धापस रणझूपसे 
घट$र भी संख्यात हजार वषप्रमाण हो होकर प्रवृत्त रहता है यह इस सूत्रका समच्चयार्थ है । 

के उसी क्ष्टिकरणके कालके अन्तिप्त सतयमे मोहनोय कमका स्थितिसत्कर्स संख्यात 
हजार बष घटकर अमस्तमुहृत अधिक भाठ बष हो जाता है। तथा तोन घातिकर्मोंढा स्थिति 


लवगसेढोए किट्टीओ करेंतो विट्वीओ ण वेदेदि ३७ 


ठिदिसतकम्म संखेजाणि वस्ससदस्साणि। णामागोदवेदणीयाण ट्विदिसितकम्भ- 
मसखेजाणि वस्ससहस्साणि । 

$ १०२ पुश्वुससधीए चबुण्हु सजलणाणं ठिब्सितकम्म॑ सलेज्जवस्ससहस्समेस होदूण 
ट्विद, तत्तो कम्ेण हाइड्रण एण्हिमतोमुहुत्ताहियअद्ुबस्सपम्ताण सजाद। सेसाण तिण्ह घादिकस्माण 
ट्विंविततकम्प्रमज्ज वि सलेज्जवस्पसहस्तियं चेब, मोहंगीयस्सेव तेसि सुदृठु विसेसघादाभावादो । 
तिण्हमघादिकम्प्राणं पुण ट्विदित्ततकम्पम सखेज्जपुणहाणीए जहाकममोबटुमाण पि अज्ज वि 
असलेज्जवस्तसहस्सपमाण चेव होह, तेसिमेवस्मि विसये पयारंतरासभवावों सि एसो एल्य 
सुत्तत्यविणिर्छओं । एवमेदीए परूषणाएं किट्टोकरणद्वालरिमसमए जट्ट्माणर्स पुणों दि 
अइक्कतत्यविसये किति परुवण कुणमाणो सुत्ततुत्तर भगइ-- 

# किट्टीओ करेंतो प्रृव्बफ़्याणि अपुलफदयाणि व्‌ वेदेदि, किट्टीओ ण 
वेदयदि 

$ १०३ जहा अपुन्वफदयाणि करेमाणों तदब॒त्याए चेव पुम्बफह्एह सहु अपुच्चफदपाणि 
वेदेदि ण एबमेसो किट्रोकारगों किट्टीओ वेदेवि, कि-तु किट्टीकरणकालब्भतरे सम्यत्थेत पुव्या 
पुष्षफहुयाणि चेव प्रष्वुत्तेण कर्मेण वेदेदि त्ति सणिदं होदि। सपहि किट्टीकरणद्धाए चरिसससमए 
पुष्वापुव्यफद्याणम सखेज्जविभागमेंत॑ दव्व वुच्चरिससमयोक डिडववब्यादों असखेज्जगुणप्भाण 

कट्टिय पुथ्वुत्तेणेव कप्रेण क्ट्रीपु णिविखवदि। पुठ्यापुल्वफट्य/णि उ ताधे अबिणदुतरूवाणि 
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शत्कम सख्यात हजार वषप्रमाण तथा नाम, गोत्र ओर वेदनोय कर्सका स्थिति सत्कस असख्यात 
हुजार वर्ष प्रमाण हो जाता है । 

$ १०२ पुर्वोक्त सन्धिमे चार संज्वलनोका स्थितिसत्कम संख्यात हजार वर्ष प्रमाण 
होकर स्थित रहता है। पुन उससे क्रमश घटकर इस समय अन्तमहते अधिक आठ वर्ष प्रमाण 
हो जाता है। शेष तीन घातिकर्मोका त्थितिसत्कम अभी भी संख्यात हजार वर्ष प्रमाण ही 
रहता है, क्योंकि मोहनीय कमेंके समान उनका अच्छी तरह विशेष घात नहीं होता। परन्तु 
असंख्यात गुगहानि द्वारा क्रमश अपवर्तनको प्राप्त हुए तोन अधाति कर्मोंका स्थितिसत्कर्म अभो 
भी असंख्यात हजार वरंप्रमाण हो रहता है, क्योंकि उनका इस स्थानपर अन्य प्रकार सम्मव 
नही है यह यहांपर सूत्रके अथेका निएचय है। इस प्रकार इस प्ररूपणा द्वारा कृष्टिकरण काछके 
अन्तिम समयमें विद्यमान हुए जीवके फिर भी व्यतीत हुए अर्थके विषयमे किचितु प्ररूपणा करते 
हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 

४ कृष्टियोको करनेवाला जोव पूथ श्यधकों और अप्े स्प्धकोका बेदन करता है, कृष्टियों 
का बेदत नहीं करता । 


६ १०३ जिस प्रकार अपू्व स्पधकोंको करनमेवाला जीव उस अवस्थामें ही पूर्व स्पर्भकोंके 
साथ अपूर्व स्प्धकोंका वेदत करता है उस प्रकार कृष्टिकारक यह जीव कृष्टियोंका वेदन नहीं ही 
करता है। किन्तु कृष्टिकरणके कालके मोसतर सभी समयोपें हो पु ओर अपूब स्पर्धकोका ही 
पूर्वोक्त ऋमले वेदन करता है यह उक्त कथनका तात्पय है। अब कृष्टिफरणके कारूके अन्तिम 
समयमें पूर्व ओर अपुरव स्तर्धकोके असंख्यातवें भागप्रमाण द्रव्य, जो कि उपान्त्य समयमें क्पकर्षित 
किये भये द्रव्यसे असंख्यातगुणा है, उसे अपकर्षित करके पूर्वोक्त ऋ्रके अनुसार कृष्टियोंमें मिक्षिप्त 
करता है तथा पूत ओर अपूय स्प्ंक उस समय अविनष्टकूपसे अवस्थित रहते हैँ ऐसा यहां ग्रहण 


३८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


जिट॒ति सि घेत्तत्व। सपर्ि एदम्मि चेव समए किट्टीकरणद्ा घमप्पदि ति पहुष्पाएमाणों 
सुत्तवुत्तर भणई -- 

# फिट्टीकरणद्वा णिट्टायदि पढमट्टिदीए आवलियाएं सेमाएं। 

6 १०४ किट्टीकरणद्वाचरिमसमए वेदिज्जमाणघुवय्टिद मोक्तण तत्तो उबरि आवलिय 
मेत्ताए कोहुसजलणपढमद्विदीए सेसाए किट्टीकरणद्धा कमेण णिट्ठैमभाण। णिट्टिदा त्ति बुत 
होईइ, उप्पाधाणुच्छेदमस्सियूण क्ट्टीकरणद्वावरिप्रसप्रए चेव तिस्‍से परिसमत्तिदसणादों | अभुष्पा 
दाणुच्छेदविवक्शाए परण से काल क्षिट्टीओ वेदेमाणस्स पढ़णससए काल वेक्पिदृणावलिपमेत्त 
तेप्ताए पठमटिदीए क्ट्रोकरणद्धा समप्पदि त्ति घेत्तव्व। णवरि सुत्ते एपा विवकक्‍ला ण॑ कथा, 
उप्पादाणुच्छेदस्सेव तत्थ विवषिख पत्तादा । 

६ १०५ एक्मेत्य किट्टीकरणद्वाए णिट्टिदाएं तदों से काले जो पवुत्तिविसेसों तण्णिदेस 
करणट्टुम्त्तरसुत्ताभो-- 


# से काले किद्टीओ पवेसेदि । 
करना चाहिए। अब इसी समय दृष्टिकरण काल समाप्त होता है इस बातका कंथन करते हुए 
आगेफे सूत्रको कहते हैं-- 

के प्रथम स्थितिमे एक आवलिप्रभाण काल शेष रहने पर कृष्टिकरण काल सप्ताप्त 
होता है। 

6 १०४ कृष्टिकरण कालके आऑतिस समयमे बेलन की जानेवालो उदय स्थितिफों छोडकर 
उससे ऊपर क्रोध सज्वलनकी एक आवलि प्रमाण प्रथम स्थितिके शेष रहनेपर कृष्टिकरण काल 
क्रमसे समाप्त होता हुआ समाप्त हो गया यह उक्त कथषनका तात्यय है, क्योंकि उत्पादानुच्छेदका 
आलम्बन ल्कर कृष्टिकरण कालके मा तम समयमे ही उसको परित्माप्ति देखी जाती है। परन्तु 
अनुत्यादानुच्छेदकी विवक्षा करनेपर तदग-्तर रामयम्े कृष्टियोका चेदत करनेवाले जीवके प्रथम 
समयमे काछक। अपेक्षा एक आवलिमात्र प्रथम स्थितिके शेष रहनेपर कृष्टिकरण काछ समाप्त 
होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। पर-तु सूत्रमे यह विवक्षा नहीं की गयी है, क्योकि उत्पादा 
नुच्छद ही उमप्मे विवक्षित है। 

विशपार्थ--तय दो प्रकारके हैं-द्रव्याविक तय ओर पर्यायायिक नय । उनमेस्ते द्रव्धाथिक 
नयरी अपेक्षा यहां उसे उत्ादानुच्छदरूय स्वोकार डिया गया है। यह नय मत्त्व अवस्थामें हो 
विनाशको स्वीकार करता है, बयोकि असर्त वुद्धिका विषय नहीं होनेसे बह वबवके अगोचर है, 
इसलिए इस अपेक्षा उसमे अमाव व्यवहार करना अशवय है। वर कारण है कि प्रकृतपें कृष्टिकरण 
कालके जा तम समयमे हो इस नयप्त उसका अभाव कहा गया है। तथा पर्यायाथिक तयकी अपेक्षा 
उसे अनुत्पादानुच्छेशछप स्वीकार किया गया है। इप नयऊ्री अपेक्षा भाव अमाव नहीं ही सकता, 
क्योंकि भाव ओर अभाव परस्पर विरुद्ध होनेसे उतम एकपनेका व्यवहार नही किया जा सकता । 
क्षत यह नय असत्त्व अवस्था हो अमावकों स्त्रोकार करता है। यही कारण है कि भ्रकृतमे 
कष्ट बेदतके प्रथम समयमें ही इस नयमे ऋृष्टिकरणके क्लडा समाप्ति स्वोकार को गयी है । 

9 १०५ इस प्रकार यहांपर कृष्टिकरणकालके सप्ताप्त हाने पर ततश्बात्‌ अनन्तर समयमे 
जो प्रवुत्तिवशेष होता है उसका निर्देश करनेके [लए आगेके सूत्र हा आरम्भ करते हैं- 

के तबनन्‍्तर समयमे कृष्टियोकों उदयाबद्िमे प्रवेश कराता है। 


सवगसेठीए किट्ी वेदणकाले कम्सबन्ध-संतपरुवणा ३९ 


6 १०६ किट्टीकरणद्भाएं णिट्टिदाए लदणलरसमए चेव विवियट्टिदोदो ओकड्यृण 
किट्टीओ उदयवावलियव्मतर पवेसेदि, अण्णहा विवियट्टिदिसमवद्टिदाण तांसि वेदगभावाणुववत्तीदों । 
एवम्सि समए पहमट्रिविसेसमावलियपसाण होदि, कालपहाणत्ते विवषि्यये तहोवबलुभावों । 
णिसेगपहाणलें पुण समयूणावलियमेत्ती होदि, उदयावलियपढमणिसेयस्स व्यिषुक्कसंकमेण 
तक्‍्काछमंव किट्टी सल्येण परिणदत्तारों। 


# ताघे सजलणाण ट्टविदिबधों चत्तारि मासा । 


६ १०७ पब्विल्लसमए ट्विदिबंधपमाण चत्तारि मासा अतोधुहुत्तम्भहिया। एण्हि पण 
तत्तो अतोमुहुत्तपोसरियूण श्रर्ण्ण ट्वंदिबध कुणमाणश्स सजलणाण ट्विदिबधो सपुण्णचत्तारि 
मासमेसो सजादो त्ति सुततत्यसमुच्चओ | 


# ट्विंदिसतकम्पमठ्ठ बस्साणि । 

६ १०८ पुव्बिल्लसमए अतोमुहुत्तभभहियअद्वुबस्सपमाण ट्विदिसतकस्स होदूण सत्येव 
ट्विदिजंडयचरिमफालीए अतोमहुत्तपम्राणाए गिबविदाएं एणप्ह्मिह्रकस्समेत्त सजक्षणाणं ट्विदि 
सत्तकम्म जादसिदि बुत्त होइ । 


% तिण्ह घादिकम्माण ट्विदिवधों ट्विदिसंतकम्म च संखेजाणि वस्ससहस्साणि। 
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8 १०६ क्ष्टिकरणकालके समाप्त होनेपर तदनन्तर समयमें हो द्वितोय स्थितिमेंसे 
अपकर्पित कर कृष्टियोको उदयावलिमें प्रवेश कराता है, अयया द्वितीय स्थितिमे अवस्थित हुई 
उनका वेदकपना नहीं बन सकता है। इस समय प्रथम स्थिति होष आवकिप्रमाण होती है, 
क्योकि कालकी प्रधानताकी विवक्षा करनेपर इसकी उस प्रकारसे उपलब्धि होतो है। परन्तु 
निषेकोकी प्रधानतामें एक समय कम आवश्षि प्रभाण होती है, बयोंकि उदयावलिका प्रथम निषेक 
स्तियुक संक्रमणके द्वारा उसो समय कष्टिरूपसे परिणत हो जाता है। 

विशेषार्थ--जिस समय क्रोध सज्वलनकफी एक आवलि प्रमाण प्रथम स्थिति शेष रहती है 
उसी समय कृष्टिकरणका काल समाप्त होता है और अगले समयमे जब द्वितोय स्थितिमेंसे 
अपक्षित होकर कृष्टियाँ उदयावछिमे प्रवेश करतो हैं तब वहु कष्टियोका वेदन काल है। उस 
समय यद्यपि प्रथम स्थिति कालकी अपेक्षा एक आवलि प्रमाण अवश्य है पर उदगयावलिका जो 
प्रथम निषेक है वह द्वितीय स्थितिमें-ले अपकषित हुई कृष्टिका सम्बंधी न होकर स्तिवुक सक्रम- 
द्वारा निष्पन्न हुआ है, अत क्ृष्टियोके वेदन कालके प्रथम समयमें निषेकोकी प्रधानतासे क्ृ ष्टियोकी 
प्रथम स्थिति एक समय कम एक आवलि प्रमाण हो बनतो है। 

#& उप्त समय सज्वलनों का स्थितिबघ चार माह प्रमाण होता है। 

६ १०७ पिछले समयमें स्थितिबन्धका प्रमाण अन्तमुंहृत अधिक चार माह था। पर तु 
इस समय उसमें पे अन्तमहुतं कम करके अन्य स्थितिबन्ध करनेवाले जीवके सज्वलनोंका स्थिति 

बन्ध सम्पूर्ण चार माह प्रमाण हो जाता है यह इस सृत्र॒का समुच्चयरूप अर्थ है। 

#$ स्थिति सत्कर्म आठ बच प्रमाण है । 

६ १०८ क्योंकि पिछले समयमे अन्तमुहुर्त अधिक आठ व प्रमाण स्थिति सत्कमे होकर 
उसी समय स्थितिकाण्डककों कक. हुते प्रमाण अन्तिम फाछिका पतन हो जाने पर इस समय 
सज्वलतोंका स्थिति सत्कर्म आठ वर्ष प्रमाण हो जाता है। 


$ तोन घातिकर्मोंका ल्थितिबन्ध ओर स्थितिसत्कर्म सख्यात हजार बष प्रमाण है। 


ह० बयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


# णामागोदवेदणीयाणं ट्िंदिबंधो सलेजाणि वस्ससहस्साणि । 


# ट्विदिसतकम्ममसलेजाणि वस्ससहस्साणि । 

६ १०९ एवाणि सुताणि सुगसाणि। सपहि एदम्हि चेब समए सजलणाणमणुभाग 
सतकम्स केरिस होदि त्ति आसकाए णिण्णयबिहाणट्टमृत्तरसुत्तपब्रधो-- 

# अनुमागसतकम्म कोहसजलूणस्स ज सतकम्म समयूणाएं उदयावलियाए 


च्छट्टिदल्लिगाए त सम्बधादी । 

$ ११० कोहसजलूणस्स जमणुमागसतकम्म समयूणाएं उदयावलियाएं उच्छिट्ठाबलिय 
भावेण चछट्विवाए सेस त सब्वधादि चेवेत्ति दटुव्ब | कि कारण ? उदयावलियब्भतरे सब्बधादि 
सरुवेणाबट्टिवपुष्वाणु भागसतकस्मस्सेव सभवदसणादो । 

# सजलणाणं जे दोआवलियबधा दुसमयूणा ते देसघादी | त पुण फददयग । 

६ १११ चदुण्ह सजलणाण जें गवकबधसमयपबद्धा दुसमयुणदोआवलियमेत्ता तेसिमणु 
भागों णिप्मा देसघादों, एथट्राणियसखूवत्तादों | होतों वि सो फहयसरूबों चेव दहुव्यों। 
कि कारण ? किट्टोकरणद्वाए फहयगवस्सेवाणुभागस्स बधदसणादों | 


# सेस किट्टीगद । 


के नाम, गोत्र और देदनीयकसका स्थितिबध सस्यात हुजार वषप्रमाण है। 

के तथा इन तोन कर्मो का स्थितिसत्कस असख्यात हुजार वष प्रसाण है । 

$ १०९ ये सूत्र सुगम हैं। अब इसो समय सज्वलनोका अनुभागसत्कर्म किस प्रकारका 
होता है ऐसी आशंका होनेपर निणय करनेके लिए आगेका सूत्रप्रबध आया है-- 

& क्रोधसज्वलनका जो अनुभाग सत्कम एक समयकस उदयावलिमे निक्षिप्त है वह 
सबधाति हे । 

$ ११० क्रोध सज्यलनका जो अनुभाग सत्कम एक समय कम उदयावछिमे उच्छिशवलि 
रुपसे निक्षिप्त होकर शेष रहा है वह सवंधाति ही है ऐसा जानना चाहिए। 

शका-- इसका क्‍या कारण है ? 

समाघान--क्योकि उद्ययावलिके भीतर सर्वधातिरूपसे अवस्थित पहुलेका अनुभागसतकम 
ही सम्भव देखा जाता है। तात्पय यह है कि उदयावलिके भीतर जो अनुभाग सत्कम शष रहा है 
बह पहलेका होनेसे सवधाति ही है ऐसा यहाँ जानना चाहिए । 

के सज्वलनोके जो दो समय कम वो आवलिप्रभाण नवकब हैं वे देशघाति हैं। परस्तु 
वे स्पधकस्थरुप हैं । 

$ १११ घारो सज्वलनोके जो दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवक्बन्ध समयप्रबद्ध 
हैं उनका अनुभाग नियमसे देशधाति है, क्योकि वे एक स्थानीयस्वरूप हैं। ऐसा होते हुए भी 
पह अनुमाग स्पर्धेकस्तररूप ही जानना चाहिए। 

शंका--हसका क्या कारण है ? 
3 क्योकि कष्टिकरणके कालमे स्प्धक स्वरूप हो अनुभागका बन्ध देखा 
जाता है | 

विशेषार्थ--जबतक यह जीव पूव और अपवे स्पघकोमेसे पर 
सतबतक चारो सब्वलनोंका ब-घ स्पध३ स्वरूप हो हा रहता है दे का हा 0033 

के चारों सस्वलनोंका शेष सब अनुभावस्तत््व कृष्टिस्वरुप है। 


सवगतेढोए कोहकिट्रोपट्मट्िदिकरणपरूवणा ४ 


६ ११२ चबुण्ह॑सजलणाजं दूसमयूणवोआवलियमेसणवकंधाणुभाग॑ कोहसजलणस्सा 
बव्टियपविद्वाणुभाम थमोत्तण सेस॑ चुप संजलणाणमणुभागसंतकल्म सव्वसेव किट्टोसदवेणेप्हि 
परिणदमिदि वृत्त होइ। तवो किट्टवीकरणठाएं जाव चरिमससओ ताव किट्टीगवसयलूपवेसपिडादों 
फहयगवसय्वपवेसपिडमसलेज्जगुर्ण होदूण वोसइ तवसलेज्जविभागस्सेव तत्य किट्टीसरवेण 
परिणमणदसणादों । पृणों किट्रोेदद्धाए पढमसमयस्हि णवकबधुच्छिद्वावलियवज्ज सब्वभेव 
लवुसजलणपदेसग्गं किट्रोसरूवेण परिणदर्मिदि एसो एकस्स सुत्तस्स भावत्यों । किट्टीकरणद्वा 
जाव समप्पदि ताव दिस्समाणे पेक्खिदूण किट्टीओ सत्याणे एयगोबुच्छायारेण अच्छति, 
फहपगर्द पि परदेसग्गमप्पणों सत्याण एयगोवुचछ होदूण चिट्टदि । पुणों किट्टोकरणडाए समत्ताए 
दिस्समाणावेक्थाएं सथ्व पि पवेसग्गमेयगोवुच्छतरूवेण परिणसिय चिट्र॒द्दि त्ति घेत्तव्व । 


# तम्हि चेब पहठमसमए कोहरस पढमसगद्दकिट्टीदो ' पदेसग्गमोकड्डियूण पढम- 
ट्विदि करेदि । 


$ ११३ तम्हि चेव किट्रीवेबगद्धापहमसभए किट्टोओ परवेसेमाणों कोहुसजछणस्सेव ताब 
पढ़मसगहकिट्वीए पदेसगरभोकडियूण सगवेदगकालाबो आवलियब्भहियं काबूण पढमट्टिदि 


बल. अन्‍्न्‍जओत अटल अली डी ड जज 
्जत्मल अति ओीड- अऑऑज लत. अत ऑल >> क्‍ीनीली>त>ल तन नल स्ल जता "५ 


६ ११२ चारो सज्वलनोंके दो समय कप्त दो आवलिप्रमाण नवकबन्धस्वरूप अनुभागकों 
ओर क्रोधसज्वलनके उदयावलिप्रविष्ट अनुभागकों छोड़कर शेष चारों संज्वलनोका अनुभाग 
सत्कम सम्पूर्ण हो इस समय कृष्टिस्वहप परिणत हो गया है यह उक्त क्‍्थतका तात्पयें है। 
इसलिए कृष्टिफरण कालका जबतक अन्तिम समय प्राप्त होता है तब तत्र क्ष्टिगत सम्पूर्ण प्रदेश 
पिण्डसे स्पर्धकस्वरूप सम्पूण प्रदेशपिण्ड असरस्यातगुणा दिखाई देता है क्योकि उसके असंड्यातवें 
भागप्रमाण प्रदेशपिण्डका ही वहाँपर कृष्टिरूपसे परिणमन देखा जाता है। पुन कष्टिवेदक 
कालके प्रथम समयमें नवकबन्ध और उच्छिष्टावलिको छोडकर चारों संज्वलूनोंका सम्पूण ही 
प्रदेशपुंज कृष्टिडपसे परिणत हो गया है यह इस सूत्रका भावार्थ है। कृष्टिकरणकाल जबतक 
समाप्त होता है तबतक्न दिखनेवाले प्रदेशपुजकी अपेक्षा कृष्टियाँ स्वस्थानमे एक गोपुच्छाकार 
रूपसे अवस्थित रहती हैं तथा स्प्धंकगत प्रदेशपुंज मी अपने स्वस्थानमे एक गोपुच्छाल्य होकर 
अवस्थित रहता है। परन्तु कष्टकरणकालके समाप्त होनेपर दिखनेवाले प्ररेशपत्रकी अपेक्षा 
समस्त हो प्रदेशपुञज एक गोपुच्छाकाररूपसे परिणमन करके अवस्थित रहता है यह यहाँ ग्रहण 
करना चाहिए। 

विशेषार्थ--कृष्टिकरण काल्के अतिम समय तक चारो संज्वलनोका अनुमाग स्पधकरूप- 
मे भी अवस्थित रहता है और जो अनुभाग कृष्टिर्प परिणम गया है वह भी अपने रूपमें 
#वस्थित रहता है। इसलिए यहाँपर पूरे अनुभागको दो गोपुच्छाएँ बन जाती हैं। इन दोनों 
गोपुच्छाओंके स्वरूपका निर्देश पहले ही कर आये हैं। किन्तु जिस समय कृष्टिवेदन काछ प्रारम्भ 
होता है उसी समय जितना भी स्पर्धकस्वरूप अनुभाग है वहु सब एक गोपुच्छाकाररूपसे परिणत 
होकर दिखाई देने लगता है यह सूत्रका तात्पय है। 

# उसो कृष्टिवेदक कालके प्रथम समयमें क्रोषको प्रथम सग्रह क्रृष्टिमेंसे प्रदेशापुंजका 
अपकषण करके प्रथम स्थितिकों करता है। 

$ ११३ उसो कृष्टवेदक कालक्रे प्रथम समयमें क्ृष्टियोको प्रवेशित करता हुआ सवप्रथम 


नील लाता आओ कलनिन-++०++ 


१ ता आ, प्रत्यो 'पढमसमयकिट्रीदो' हृति पाठ' । 
| 


ध्र छयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


दि लि भणिदं होह। एता पहमट्टिदों एततों उपरि जा कोहवेदगढ़ा तिस्सें साबिरेय 
लिमागता लि वटुव्वा ग पहमट्टिवि करेमाणो उबए थोव॑ वेदि। तदणरतट्टिदोए असंखेज्जगुण 
देदि। एक्मसलेज्जा[णाएं सेहीए णिविखवमाणों गरछदि जाब पढमसगहक्षिट्टी वेदगकाछादो 
आवलियमेत्तेगब्भहिय जावे लि। तत्तो विवियद्धिदोए आदिद्विदिश्मि असलेज्जगुण णिक्खिवदि। 
तत्तो उबरि सव्यत्यथ विसेसहीणमसर्लेज्जदिभागेण। गुणसेडिणिक्सेवों पूण गलिदसेसों सब्वत्य 
णादज्यो । एत्थ कोहस्स पठमसगहकिट्टि& ति भणिदे जा क/रयस्स तदियसगहकिट्टी सा वेदगस्स 
पढमसगहकिट्टि त्ति घेत्तव्या, तत्तो प्यहुष्टि पच्छाणुपुष्योीए जहाकम्मव  सगहुकिट्रोणमेत्थ 
बेवगरमावद सणादो । 


६ ११४ जइ पण किट्टीकारयस्प पहमसगहुकिद्रो एत्थ घेप्पड् तो को तत्य दोसो ? चे 
पुछ्चदे-वेविज्जमाणियाए संगहकिट्रोए असखेज्जा भांगा बज्लंति वेविज्जति च। बधघोदया वि 
समय पड़ि अणतगुणहोणा ह्रोदृण गच्छति त्ति एसो णियमों। सपहि एवम्हि णियमे सते जा 
अणभागेण बहगी सगह़किट्ठी सा चेव प्रव्यभुदधमागश्छदि त्ति चेत्तव्य, अण्णहा घेष्पमाणे पढम 
सगहकिट्रीवेदगकाले णिट्टिवे तवणतरसम्ए7 विविवसगहकिंट्टि वेबेमाणों तिस्से असलेज्जे भागे 
बधदि वेदेदि च। तहा च सते तक्‍्काले बधोटया पव्विल्‍्बघोद्हतो अणतगुणों पार्वेति । एद्च 
णेक्छिज्जदे, पडिसमयमणतगुणकमेण विसोहिपरिणामेसु बडुमाणेस तेसि तहा पवुत्तिविरोहादो । 
तम्हा कारगस्स तदियसगहकिट्टी एत्य वेदगस्स पढमसगहकिट्टि त्ति घेत्तव्वा। एवं माणादीण 
आवलिप्रमाण अधिक करके प्रथम स्थितिको नतन्न करता है यह उक्त सूत्रका तात्पय है। यह प्रथम 
स्थिति इससे आगे जो क्रोधवेटक काल है उसके साधिक तृतीय भाग प्रमाण जाननी चाहिए । इस 
प्रकार प्रथम स्थितिको करता हआ अपकषित किये गये प्रदेशपजकों उदयमें स्तोक देता है, उससे 
अगली स्थितिमे असंरयातगण प्रदेशपजको देवा है। इस प्रकार उत्तरोत्तर असख्यातगुणी श्रेणिषप 
से निक्षेप करता हआ प्रथम सपग्रह क़ष्टिके वेदक कालसे एक आवलि प्रमाण अधिक करके निक्षिप्त 
करता है। उमरसे द्वितोय स्थितिकी आदि स्थितिमे अमंख्यातगुणे प्रदेशपुजको निश्चिप्त करता है। 
उसमे ऊपर सर्वत्र असख्यातवां भागहीन प्रदेशपृजका निक्षेप करता है। तथा गृणश्रेणिनिक्षेप सवत्र 
गलित दोष जानना चाहिए। यहाँपर क्रोधको प्रथम सग्रह कृष्टि ऐसा कहनेपर जो क्ष्टिकारककी 
तौसरी सग्रह कष्टि है वह कष्टविश्ककी प्रथम संग्रह कष्ट है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, वयोकि 


क्श्विदककालके प्रथम समयमे लेकर परचादानुपूर्वीके अनुसार क्रमसे हो सम्रह कृष्टियोंका यहाँपर 
वेदकपना देखा जाता है। 


१ १९४ पून यदि कष्टिकारकको प्रथम संग्रह कृष्टिको यहाँपर ग्रहण किया जाता है तो 
उसमे बया दोष है ऐसा पूछनेपर कहते है कि वेदी जानेवालो सप्रहकृष्टिके असल्यात बहुभाग 
प्रमाण बंधती हैं ओर वेदी जाती हैं। तथा बन्ध उदय दोनो हो प्रतिसमय मन तगृणे होन होते 
जाते हैं ऐसा नियम है। अब इस नियमके होने पर जो सग्रहकृष्टि अनुभागको अपेक्षा बडी है वही 
पहले उदयमें आती है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए, इससे अ-यथा ग्रहण करनेपर प्रथम संग्रह 
कृष्टिका वेदक काल समाप्त होनेपर तदन-तर समयप्रे दूसरी सम्रह कृष्टिका वेदन करनेवाला 
उसके असंख्यात बहुभागको बाँघता और वेल्ता है, ओर ऐसा होनेपर उत्त कालमें होनेवाले बाघ 
ओर उदय पृूवके बन्ध और उदयसे अनन्तगुणे प्राप्त होते हैं। कि तु यह दृष्ट नही है, क्योकि 


प्रत्येक समयमें अन-तगुणित ऋमस्ते विशुद्धिरुप परिणामोकी वृद्धि होनेपर उन ब-घ ओर 
उदयके उसरूप प्रवृत्ति होनेमें विरोध आता है। अतएवं कृष्टिकारकके जो तोसरो स्रहकृष्टि है 


शबभगसेढीए किट्रीबंधोदयमोमांता डरे 


पि जत्य जत्य वेबगस्स पढमसगहुकिट्टि भणिहिदि तत्य तत्य किट्टीकरणद्वाए जा तदियसंगहुकिद्रो 
सा चेव घेत्तव्वा, अण्णहा अपतरपकविददोसप्पसंगादो । एव शव पहमसगहुकिट्टिमोकड्लियूण वेदेमाणां 
किमविसेसेण सव्वाओ चेव तदतरक्षिट्वीओ उदय परवेसेदि आहो अत्यि कोइ विसेसतो त्ति आसकाए 
णिग्णपबिहाणटुमुत्तरसुत्तमाहु-- 

# ताहे कोइस्स पढमाए समहकिद्वीए असंखेजा भागा उदिण्णा | 

६ ११५ कोहपढमसगहकिट्टीए जह॒ण्णकिट्टिप्पहुडि हेट्टिमासंखज्जदिभाग पुणों तिस्‍्से चेव 
उक्कस्तकिट्विप्पहुडि उवरिमासखेज्जदिभागं च मोतण सेसमाज्यसा असखज्जा भागा तक्‍काल 
मुदयमागदा त्ति भणिद होदि । हेट्टिमोवरिमासखेज्ज दि भाग विसयाणं सरिसधणियर्क्ट्रीण परिणात्त 
विसेसमस्पियूण सज्क्षिमकिट्टितकवेणव उदयपरिणात्रों होबि त्ति एतो एदस्स भावत्यों। 
एयमुदयपरूवण कादूण संपहि कोहुसजलणस्स अणुभागबधो कर्थ पयट्रदि लि असकाएं णिण्णय 
बिहाणट्ुमुत्तरसुसावया रो -- 


# एदिस्से चेब कोइस्स पढमाए सगहकिट्टीए असखेज़ा भागा बज्ञति। 


$ ११६ कुदो ? उदयादों अणतग्रुणहीणलरुबेण पयट्रभाणस्स बधस्स तहा पवुत्तोए बिरोहा 
भावादो | तदो उदिण्णाओ क्षिट्रीओ बहुगीओ, एदाओ बज्ञमाणक्ट्रीओ विसेसहीणाओ स्ति 
घेतव्व, (उविण्णाण किट्टीण हेद्वटिमोब(रमासखज्जदिभाण मोत्तण सेसमज्लिमबहुमगसरुबेण 
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वह यहाँ ऋश्विरकके प्रथम संग्रहकृष्टि है ऐसा ग्रएण करना चाहिए। इसो प्रकार मानादिककी 
अपेक्षा भो जहाँ जहां कृष्टिवेदकके प्रथम सगम्रह कृष्ट कहेंगे बहाँ वहाँ क्रृष्टिकरणके कालमें जो 
तोसरी सम्रह इंष्टि है वही भ्रहण करना चाहिए, अन्यथा अनन्तर पूव कहे गये दोषका प्रसम प्राप्त 
होता है। इसी प्रकार प्रथम सम्रह कृष्टिका मपकषण करके वेदन करनेव[ला जीव बया सामान्य 
रूपसे क्रपनी सभी अतर कृष्टियोको उदयमे प्रविष्ट कराता है या कोई विशेषता है ऐसी आशका 
होनेपर निणय करनेके लिए आगेके सुत्रको कहते हैं-- 


#$ उस कृष्टिवेदक कालके प्रथम सम्यसे इसो क्रोघसज्वलनको प्रथम सम्रहुकृष्टिके असंख्थात 
बहुभागप्रसाण वह उदयको प्राप्त होती हैं । 

$ ११५ क्रोधको प्रथम सम्रहकृष्टिकी जघन्य कृष्टिसि लेकर अधस्तन असंख्यातवें भागमाण 
तथा उसीको उत्कृष्ट कृष्टिसि लेकर उपरिम असंख्यातवे भागप्रमाण कृष्टिपोको छोड़कर शेष बोचको 
असंख्यात बहुमभाग प्रमाण कृष्टियाँ उस समय उदयको प्राप्त होती हैं यह उक्त कथनका तालपये है, 
बयोकि अधस्तन और उपरिम असख्यातवें मागकी विषयभूत सदुश घनवालो कृष्टियोका परिणाम 
विशेषज्न अवलम्बन लेकर मध्यम कृष्टिरूपपसे द्वी उदयपरिंणाम होता है इस प्रकार यह इस 
सूत्रका भावाथ है। इस प्रकार उदयका कुथत करके अब क्रोधसज्वकूनका अनुभाग बन्ध किस 
प्रकार भ्रवृत्त होता है ऐसी भाशंका होनेपर निणय करनेके छिए आगेके सूत्रका अवतार करते हैं--- 
कह के तथा इसो क्रोधसज्यजतकों प्रथम संप्रहु कृष्टिके असंख्यात बहुभाग बन्धको प्राप्त 

|! 

६ ११६ क्योकि उदयसे अनन्तगुणे हीनरूपसे प्रवृत्त होनेवाले बन्धको उस रूपसे प्रवृत्ति 
होनेमे विरोधका अभाव है। इसलिए ठदमको प्राप्त हुई कृष्टियाँ बहुत हैँ । उनसे ये बन्धको 
प्राप्न होनेवाक़ी इृष्टियाँ विधेष होन हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उदयको प्राप्त हुई 
कुष्टियोंके अधस्तन ओर उपरिम असंस्यातवें भागकों छोड़कर शेष मध्यम बहुभागस्वरूपसे बंधने 


६॥ जयधवलार्साहदे कतायपाहुडे 


बज्प्तममाणकिट्रीण पवुत्तिणिवमदतणादो 

# सेसाओ दोसंगइकिट्टाओ ण बज्ञञति ण वेदिज्जति | 

६ ११७ कुदो ? जहाकससब समगहुकिट्वीओ वेदेमाणल्‍्स पढमसगहुकिट्टी वेदगावध्याएं 
सेसदोसगहुकिट्वाणमुदयासभवादो, जस्स कतायस्प्त ज किट्टि वेदयदि तस्स तदायारेणेंब बंधो 
होइ त्ति णियमदसणादों च। माण माया लोनाण पि अप्पप्पणों पढमसगहुकिट्रीण वेदग 
सबंधिणीणम्सखज्जा भागा बज्ञति, सेसदासमहुकिट्टीआ ण बज्ञ्ति। तेसि चेष सब्बाओ 
सगहूकिट्ओ ताव ण बेदिज्जत चेव, कोहवेदगकालब्भतरे तदुदयपवुत्तीए विरोहादो त्ति एसो वि 
अस्यां एल्थरेव छुत्त णिलाणो त्ति घेत्तव्व । 

$ ११८ सपरहि काहुसजलणस्स पढमाए सगहकिट्टीए हेट्टिमोवरिमाणम्सखेज्जदिभागाण 
मबजक्षमाणावंदिज्जमाणाण थावबहुत्तररूवणदुमृत्तरो सुत्तरवधों-- 
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बाला कृष्टियोको प्रर्वात्तका नियम देखा जाता है । 
#$ क्रोध सज्वलनको शेष दा सप्रहकृष्टियाँ न बंधतो है और न वेदों जातो है । 


$ ११७ क्याकि यथाक्रम हो सग्रह कष्टियोका वेदन करनेवाल श्ोवके प्रथम सप्रह कष्टिके 
वेदत करनेकी अवस्थामे शष दा संग्रह कष्टियाका उदय होना असम्भव है। कारण कि जिस 
कषायका जिस कृश्ििका वंदव करता है उत्तक उप्त रूपप्त हा बंध हाता है ऐपा नियम देखा जाता 
है । मान, माया ओर लाभ कंषायाक अपेक्षा भो अपनो अपनो प्रथम सम्रह कष्टयोवा वदत करते 
समय उन कब्टियाक असढयात बहुभागप्रभाण व ब धक्ो प्राप्त हाता है, शष दो सग्रहकष्टियाँ नहीं 
बधता है। तथा प्रकृतमे उ होको समस्त सम्रहू कष्टियां तब तक नहो हो बडे जाता है, वयोकि 
क्रीधक वेदककालक भातर उनका उदय प्रवृत्त हानमे विराध है इस प्रकार यहू अथ भा इसो 
सुत्रमे लोन है ऐसा ग्रहण करना चाहिए । 


विशषाधथ--अश्वकणकरण क्वालके सम्प ने होनेपर दुध्तरा त्रिभाग कृष्टिकरणका है। 
जब पूव ओर अपूव स्पधकाका वंदत करत हुए प्रथम ल्थितिम एक आवकि काल शष रहता है 
तब कृष्टिकरणका काल समाप्त हाकर अगर समयम यह जाव क्राध सज्वलनक प्रथम सपश्रह कष्टि 
मेसे प्रदशपुजका अपकंषण करक॑ उसको प्रथम्न स्थांत करता है ओर यहासे क्राधका प्रथम सम्रह 
कृष्टका बदन काछ प्रारम्भ हा जाता है। क्रम यह है--क्राधरी प्रथम सम्रह कृष्टि सम्ब था जब-य 
आर उत्कृष्ट क्ाष्टपोकी छाड़कर बाचका असब्यात बहुभाग प्रमाण कृष्टियाका उदय हांता है तथा 
इसा क्राधको प्रथम सम्रह्‌ कष्ट सम्ब था जा काष्टया उदयरूप हाता है उनसे वद्ेष द्वोन कष्टियां 
बन्धका प्राप्त हांता है। यहा प्रथम समयमे न ता क्राध सज्वलनको दब रहो दा सम्रह कृष्टियोका 
उदय हाता है भोर न ब ध हाता है ओर न हा इस समयमे मान, माया ओर छाम सज्वरूत 
सम्बन्धों संग्रह कृष्टयोका हा उदय ओर व ध होता है। ऐसा नियम है कि क्षपकनश्नेणिपर 
बारूढ़ हुए इस जावक प्रत्यक समयमे परिणामाम अनन्तगुणा विशुद्धि बढतों जाती है, इसलिए 
कृष्टिका रकके क्रोध सज्यलनकाो जिसे तांसरो सग्नह्‌ क्ां्ट कहा गया है, वेदन कालके समय 


वह पहलछो हां थातो है। कारणका निर्देश मूल टोकामे किया हो 
समझना चाहिए। कि । हो हे। इसो प्रकार आगे भो 


9११८ अब क्रोध सज्वलनकौ प्रथम सभ्रह कृष्टि सम्बधी असल्या 
तवें भाग प्रमाण 
अधस्तन ओर उपरिम नहो बधनेवाली ओर नहो उदयको आ्राप्त होनेवालो कृष्टियोके अल्पबहुत्वका 
कथन करनेके छिए ज्रागेका सूअप्रबन्ध आया है-- 


खवग॑सेढ़ोए किट्टीणंबंधोदयमीमांता ४५ 


# पढमाए समहकिद्वीए हेड़दो जाओ किट्टीओ ण बज्ञति ण वेदिज्जति ताओ 
थोषाओं । 


६ ११९ कोहुसंजलणपढ़मसगहुकिट्वीए जह॒ष्ण किट्टिप्पहुडि हेट्टिभाससेज्जदि भागविसए जाओ 

किट्टीओ अबज्ञञपाण|वेदिज्जवाणसकशाओं ताओो थोवाओं त्ति भणिदं होदि। 
# जाओ किट्टीओ बेदिज्जति ण बज्ञ्ति ताओ विसेसाहियाओ । 

$ १२० एवं भणिवें पुव्विल्लाबज्ञमाण(वेविज्जमाणकिट्रीणमुवरिमकिट्टिप्पहुड़ि जाव बध- 
जह॒ण्णकिट्टीए हेट्टिमाणतरकिट्टि सि ताव एबम्पि अद्वाण जाओ किट्टीओं केवलमुबयपाओग्गाभों 
च्ेव ताओ सयलकिट्टीअद्धाणस्तासलज्जविभागमेत्तीओ होदूण पुव्विल्लकिट्टीहितो विसेसाहियाओ 
ति वुत्त होदि । केत्तिवसे तो विसेसो ? हेट्टिमद्धाणस्सासलज्जदिभागमेत्तो | त्तस्प्त को पड़िभागो ? 
तप्पाओग्गपलिदोबभासखज्ज दि भागो । कुदो एद परिर्छिज्णदे ? सुत्ताविरद्धपरमगुरूव एसादी । 


# तिस्‍से चेष पढमाए सगहकिद्वीर उवरि जाओ किट्टीओ ण बज्ञति ण 


वेदिज्जति ताओ विसेसाहियाओ । 
६ १५१ एद।ओ वि सयलक्ट्ोअद्धाणस्तासलेज्जविभागमेत्तोओ होदूण पुव्विल्लकिट्टीहितो 
विसेधाहियाओ जादाओ १ ए८थ विसेताहियपमाण पुथ्च व वत्तवर्ण । 


प्रथम सप्रह कृष्टिको अधस्तन जो छृष्टियाँ न बंघती हैं और न उदयको प्राप्त होती हैं 
वे अल्प हैं । 

९ ११९ क्रोध सज्वलन सग्रहे कृष्टिहों जघ"य कृष्टिसि लेकर अधस्तनव असंख्यातवें भाग 
प्रमाण सम्बन्धी जो कृष्टियाँ मबध रूप ओर अनुदयस्रूप हैं वे अल्प हैं यह उक्त कथनका 
तात्पय है । 

के जो कृष्टियाँ उदयको प्राप्त होतो हैं किन्तु बेंघतों नहों हैं थे विशेष अधिर हैं। 

$ १२० ऐसा कहनेपर इतसे पूरे सूत्रमे कही गयो नही बधनेवाली और उदयको नहीं 
प्राप्त होनेवाली कृष्टियोंके उपरिम कृष्टिसि लेकर बन्धको प्राप्त होनेवाली जघन्य कृष्टि ससबन्धी 
अधस्वन अनन्तर हृष्टिके प्राप्त होने तक इस स्थानमें जो केवल उदयप्रायोग्य कृष्टियाँ हैं वे 
समस्त कृष्टिअध्वानके असस्यातवें भागप्रमाण होकर पूर्व सुत्रमें कही गयो कष्टियोते विशेष 
अधिक हैं यह उक्त कथनका तात्पय है। 

शका--विशेषका प्रमाण कितना है ? 

समाधात--अधस्तन स्थानके असंख्यातवें मागप्रमाण है । 

शका--उसका प्रतिभाग क्‍या है ? 

समाधान--तत्प्रायोग्य पल्योपमका असंख्यातवाँ भागप्रमाण उसका प्रतिमाग है 

शंका--यह किस प्रमाणते जाना जाता है ? 

समाधान--सूत्रके अविरुद्ध परम गुरके उपदेशसे जाता जाता है । 

के उसी प्रथम सप्रह कृष्टिके ऊपर जो क्ृष्डियाँ न बेंघती हैं ओर न उदयको प्राप्त होतो 
हैं थे विशेष अधिक है। 

$ १२१ ये कृष्टियाँ मी समसरत्र कृष्टिस्थासके असख्यातवें भागप्रभाण होकर पुव दो सूत्रो- 
में कही गयी कष्टियोंसे विदोष अधि हो थातो हैं। यहां पर विशेष अधिकका प्रमाण पहलेके 
समान कहना चाहिए । 


४ जयधवछासहिंदे कसायपाहुडे 


% उबरि जाओ वेदिज्जति ण बज्ञति ताओ विसेसाहियाओ । 


१ १२२ सुगम । 
# मज्झे जाओ किट्टीओ वज्ञ्ञति च वेदिज्जति च ताओ असखेज्जगुणाओ । 


$ १२३ पु०५त्तहेटिमोवरिमासखेज्जभागविसपाओं किट्टीओ मोसूण सेसासेसमज्शिम 
किट्रोओ वष्झमाणवेदिज्जपाणाओं णाम, तदायारेण बधोवयाण पधुत्तीए पडिसेहाभावादो । तबों 
ताभो असलेज्जगुणाआं जादाओ | एत्य गरुणगारों तप्पाओग्गपलिदोबमासखेज्जदिभागमेत्तो । एवं 
किट्टी वेद द्वाए पढससमए इस परूवण कादूण सपहि किट्टीवेदगद्ध तत्थ ताब थप्प कादूण 
क्ट्रीकरणद्वाए पडिबद्धगाहासुत्ताणमत्यविह्यसण कुणमाणों उबरिप्त सुत्तपबधमाढवेहइ--- 


# किट्ठीवेदगढ्धा ताव थवर्णिज्जा | 
६ १२४ बुदो ? किट्ठीकरणद्धापडिबद्धसुत्तफासे अकदे तिस्‍से परूवणावसराभावादो | तदो 
तमेष ताव सुत्तफास जहाबसरपत्त कुणमाणों इदभाहु-- 


# किट्टीकरणद्वाएं ताव सुत्तफासो । 
$ १२५ पुष्ब गाहासुत्ताणि हियए कादृण तदुच्चारणाएं बिणा किट्टीकरणद्धा विसेसिदा। 
ह॒र्वाण पुण तब्विसयो सुत्तफासों कायव्बो, तेण विणा पुव्यपरूवणाविसये णिण्णयाणुप्पत्तोदों त्ति 
बुत्त होइ। 


# ( पूव में कही गयी कृष्टियोसे ) अपर स्थित जो कृष्टियाँ उदयको भ्राप्त होती है कि-तु 
बधतो नही हैं वे विशेष अधिक हें । 

8१२२ यह सूत्र सुगस है। 

के बीच में जो कृष्टियाँ बंधतो हैं ओर उदयको प्राप्त होतो हैं वे असव्यातगुणी है। 

$ १०३ पूर्वोक्त अधस्तन मौर उपरिम असख्यातव भागप्रमाण कष्टियोको छांडकर 
मध्यकों दाष समस्त कृष्टिपा ब धरूप और उदयरूप हैं, क्योकि उसरूपसे अर्थात्‌ वे कृष्टियाँ जिस 
अनुभागस्वरूप हैं छसरूपसे उनके बध और उदयक्ी प्रवृत्ति होनेका निषेष नही है, सलिए वे 
हज गयी हैं। यहांपर गुणकार तत्प्रायोग्य पत्योपमके असख्यात्वें भागप्रमाण है । 
इस प्रकार कष्टि वेदक वालके प्रथम समयमे इस प्ररूपणाक्ो करके अब कष्टि वेदक कालको सर्व 


प्रथम स्थगित करके कृष्टिरण कारूसे सम्द्र ध रखनेवाले गाथासूत्रोके अर्थथी विभाषा करते हुए 
आगेके सृत्रप्रबधक्तो आरम्म करते है-- 


$ भब कृुष्टिबेदक कालको स्थगित रखना चाहिए। 


$ १२४ क्योंकि कष्टिकरण कालसम्ब थी सूत्रोका स्पर्श ( व्याख्यान ) नही किये जानेपर 
आगे उनके कथनके अवसरका अभाव है, इसलिए यहांपर सवप्रथम उसो अवसरप्राप्त सूत्रोका 
स्पश ( ध्याख्यान ) करते हुए इस सूत्रों कहते हैं-- 

# सवप्रथम क्ृष्टिकरण कालके सूत्रोका स्पर्श करते हैं। 


$ १२५ पहले गाथासूत्रोकी हुदयप्रें करके उनका उच्चारण किये बिना क्ृष्टिकरण कालका 
ध्याल्यान किया है। परन्तु इस समय तद्विषयक सुत्रोका हपर्श करता चाहिए, क्योकि उसके 
बिना पुवमें की गयी प्ररपणाविषयक निर्णेय नही हो सकता यहू उक्त कथनका तात्पर्य है। 


लबगसेढ़ीए किट्रोपडिबद्धपडममुलबाहापरूवणा ७ 


# तंत्थ एक्कारस मूलगाद्दाओं । 


६ १२६ तत्य किट्टोकरणद्वाए पडिबद्धओ दृष्कारस मुलगाहाओ होंति, तासिमेत्तो विहासा 
अहिकोरदि ति वुत्त होंदि। चरित्तमोहक्सवणाएं अद्वावो समूलगाहासु पड़िबद्धासु तत्य पट्टुबगे 
लतारि मुलगाहाओं पढममेव विहासिदाओं । तश्णवर सकामगे चत्तारि मुलगाहाओ, ओबवट्टगाए 
तिष्णि घुलगाहाओ त्ति एवमेदाओ एकक्‍्कारस समूलगाहाओ जहासभवम्रप्पप्पणो भासगाहाहि सह 
विहासिदाओ । एण्हि पुण किट्टीकरणड्रापु पड़िबद्धाणमेबकारसण्ह मुलगाहाण सभासगाहाणमत्य 
विहासण जहावसरपत्त वत्तइस्सामों त्ति एतो एदरप भावत्यो । ताति च जुगवं बोसुमसक्कियतादो 
जहाकमम्ेव विहासण छुणमाणों पढममूलगाहाएं ताव समुक्कित्तणट्टुमुत्तरसुसमाहु-- 


# पढमाएं मूलगाहाए सप्ुक्किचणा । 


6 १२७ तासिमेक्कारसण्हं मुलगाहाण मज्यों पुब्वमेब ताव पढ़समुलगाहाए सप्ुक्कितणा 
कीरदि त्ति वुत्त होह । 


(१०९) केबदिया किट्टओ कम्हि कसायम्हि कदि च किट्टीओ | 
किट्टीए कि करण लक्खणमध कि च किट्टीए ॥१६२॥ 
६ १२८ एब्िस्से गाहाए अत्यो वुच्चदे । त जहा--किवदिया किट्टोओ! एवं भणिदे चउष्हूं 
कसायाण भेदविवकतमकादूण सामण्णेण केत्तियमेत्तीओ सगहावयबकिट्रीओ होति त्ति पच्छा कवा 


होइ। एवमेसो पढमो अत्थों। पृणो थ्रउण्ह कसायाणं भेदविवक्‍्स कादृूण तत्य एककेवकस्स 
फसायस्स केवडियाओ किट्टीओ होति त्ति विदिओ अत्यो । एदम्मि पडिबद्धो सुत्तत्स विधियावययों 
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छह उस विषयमे ग्यारह मूल गायाएँ हैं। 

$ १२६ वहाँ कृष्टिकरण कालसे सम्बद्ध ग्यारह मूल गाथाएँ हैं यह उक्त कथनका तात्पये 
है। चारित्रमोहकी क्षपणासम्बन्धों अट्टाईस मूल गाथाएँ कही हैं। उनमेसे प्रस्थापक सम्बन्धी 
चार मूल गाथाओका पहले हो व्याख्यान कर आये हैं। तदन-तर सक्रामकसम्बन्धी चार मूल 
गायाएं तथा अपवतेना सम्बन्ध तीन मूल गाथाएँ इस प्रकार हन ग्यारह मूल गाथाओका यथा- 
सम्मव अपनी अपनो भाष्य गाथाओके साथ व्याख्यान कर आये हैं। परन्तु इस समय कृष्टिकरण 
कालसे सम्बध रखनेवाली ग्यारह मूठ गाथाओका अपनो भाष्यगाथाओके साथ यथावत्र प्राप्त 
व्याख्यान करेंगे यहु इस सृत्रका भावाथ है। किन्तु उनका एक साथ कथन करना अशक्य होनेसे 
यथाकम ही व्याख्यान करते हुए सवप्रथम प्रथम मूल गाथाकी समुल्कीतना करनेके लिए आगेके 
सूत्रको कहते हैं-- 

के उनमेसे प्रथम मूल गाथाकी समुत्कौलना करते हैं। 

6६ १२७ उन ग्यारह मूठ गाथाओमेसे सबसे पहले प्रथम मूल गाथाको समुत्कोतना की 
जाती है यह उक्त कथनका ताए्पय है । 

# छफृष्टियाँ कितनी हैं ओर कित कषायमे कितनो कृष्टियाँ हैं। कृष्टिके कौनसा करण 
होता है तथा क्ृष्टिका लक्षण क्या है । 

$ १२८ अब इस गाथाका अर्थ कहते हैं। वह जेसे--'केवडिया किट्टीओ” ऐसा कहनेपर 
धारो फषायोंकी भेदविवक्षा किये बिना सामान्यसे कितनी सगम्रह क्ृष्टियाँ तथा कितनी अवयव 
कृष्टियाँ होती हैं यह पृष्छा को गयी है। इस प्रकार यह प्रधम अर्थ है। पुन चारो कषायोकी 
मेदविवक्षा करके उनमें-से एक-एक कषायकी कितनी कृष्टियाँ होती हैं इस प्रकार दूसरे अथँसे युक्त 


४८ अयधवलासहिदे कस्तायपाहुडे 


'कम्हि कसायम्टि कदि व किट्टीओ! त्ति३ एता दुविहा पृच्छा पक का 6 कक 
विसेत्तठुवेषखदे । पणो किट्टीओ करेमाणों ट्विद्ठि अगुभागेहि चढुण्ह सजलणाण प केम के व 
आहो उवकड॒बि त्ति करणविसेसावहारणछबखणों तविओ अत्थो। तम्हि पड़िबद्धो सुत्तस्त तदया 
वधबों 'किट्टोए कि करण” इृदि। किट्टीकरणावत्थाएं कदम करण होवि, शिमला 
उबकडुणाक रण तदुभय वा त्ति ८च्छामुहेण तहाबिहृत्यविसए एदस्स पड़िबद्धत्तवसणादी । ५ 
किट्टरोगदाणुभागरसत केरिसं लक्खण, किमविभागपडिच्छेदत्तरकमवड्डीए फदयगदाणुभागस्सेव 
तवषट्राणलभवों आहो अणतगुणवद्धुसरकवेण तदबट्दाणणियमों त्ति एवविह्‌ पुष्छा। हैण क्ट्रोण 
सरूव णिहेसविसओ चउत्यो अत्यो ए4म्मि पडिबद्धों, सुत्तत्स चरिमावयवों 'लक्खाणमथ किच 
किट्टीए' त्ति। तबो एबं विहाण चउप्ड्रमत्यविसेसाण किट्टीक्रणद्वापडिबद्धाण णिण्णपवि हाणदुमेव॑ 
पढ़मगाहासुत्त पुष्छामेत्तेण सुचिदामेसविसेसपरूवण समोइण्णसिवि घेत्तव्थ | सपहि एबविह्मेदिस्से 
गाहाएं अत्यविसेस विहासेमाणो चुण्णिसुत्तयारों उवरिम पबधमाढवेइ-- 


# एदिस्से गादाए चत्तारि अत्था | 


8 १९९ चउण्ट कसतायाणमभेदेण किट्रोण पर्माणावहारण प्रणा एक्केककस्स कसायस्स 
णिरुभण कादूण क्ट्रीण परमाणावहारण किट्टोकारयस्स करणविसेसावहारण किट्टीण लक्खण विहाणं॑ 
चेदि एयमेदे चत्तारि अः्यविसेसा क्ट्टीकरणद्धा सबधिणों एदम्मि पढमगाहासुत्तम्सि णिवद्धा त्ति। 


की ज आ लत न 


इस गाथामे प्रतिबद्ध यह दूसरा पाद है--'कम्हि कसायम्हि कदि थ क्ट्रीओ!। इस प्रकार यह 
दोनो प्रकारकी पृच्छा सप्रहकृष्टियो ओर अ-तरक्ृष्टियोसम्बन्धी प्रमाण विशेषकी अपेक्षा रखतो है। 
पुन कृष्टियोको करनेवाला स्थिति और अनुभागकी अपेक्षा चारो सज्वलूनोके प्रदेशपुजको क्‍या 
अपकर्षित करता है या उत्कषित करता है हस प्रकार करण विशज्येषके अवधारणरूप लक्षणवारूा 
तीसरा अथ उस गाथामे प्रतिबद्ध तीसरा पाद है--'किट्टीए कि करण”। कारण कि क्रष्टिकर णको 
अवस्थामें कौन करण होता है, क्या अपक्रषणरूरण होता है या उत्तषणकरण होता है या वे दोनो 
करण होते हैं इस प्रकार पुच्छामुखमे उस प्रकारके अर्थके विषपमे यह तोसरा पाद प्रतिबद्ध देखा 
जाता है । पुन क्ृष्टिगत अनुमागका किस प्रकारका लक्षण हैं? क्या अविभाभप्रतिच्छेदोती उत्तर 
क्रम वृद्धिरुपसे स्पर्धकंगत अनुभागका हो वहाँ अवस्थान सम्भव है या अन तगुणवृद्धिरुपसे 
अनुभागके अवस्थानक्रा नियम वहाँ पाया जाता है इस तरह हस प्रकारके पृच्छामुखसे कृश्ियोके 
स्वरूपका निर्देश करनेवाला चौथा अर्थ इसमे प्रतिबद्ध है। सूत्रका वह आतम पाद है-- 
ल्वलणमध कि थे किट्वीए'। इसलिए कृष्टिकरणके कालसे सम्ब ध रखनेवाले इस प्रकारके चौथे 
अथ सम्ब धी विशेषोका निणय करनेके लिये पृच्छामुखसे सूचित हुए समस्त विशषोका सूचन 
फरनेवाला प्रथम गाथासूत्र अवतोण हुआ है ऐसा यहां ग्रहण करना चाहिए । अब इस गाथाके इस 
प्रकारके अर्थविशेषक्ती विभाषा करते हुए चूणिसृत्रकार अ'गेके प्रव घका आरम्भ करते है-- 


के इस यायाके चार अं हैं। 


६ १२९ चारो क्षायोका अभेद करके कृष्टियोके ग्रभाणका अवधारण करना पुनः एक एक 
इधायको विवक्षित कर कृष्ठियोके प्रमाणका अवधारण करना, कृष्टिकारकके करणविशेषका 
अवधारण करना तथा कृष्टियोके छक्षणका विधान करना। इस प्रकार कृष्टिकरणहालसे सम्बन्ध 
रखनेवाल़े ये चारों अर्थविशेष इस प्रथम गाथासुत्रमें निबद्ध हैं यह उक्त कथनका ताले है। 


खवगसेढीए पठढममूठगाहाएं पढ़मभातगाहा ४९, 


पु्त होइ। 

# तिण्णि मासगाहाओं । 

६ १३० एविस्से पढममूलगाहाएं अध्यवि्ञासणट्रुमेत्य तिष्णि भासगाहाओ होंति, तालि 
मिदाणिसवयार कस्सामो तति वुत्त होई भासगाहाहि विणा सपूलगाहाणमत्यविहासणोवाया 
भाषादों । तत्थ मुलगाहा णाभ्न पुरुक्ादुवारेण सूचिदासेसपयदत्यपरुवणा सगहदइसत्ताणुगगह्‌ 
कारिणी । तिस्‍्से सूचिदत्यविवरणे पड़िबाओ वित्यरक्इसत्ताणुशहुकारिणोओ भासगाहाओं 
त्ति दहुब्बाओ | एवमेत्य तिप्ह भासगाहाणमत्यित पहुषिय सपहि जहाकमसेव तासि विवरण 
कुणमाणों चुण्णिसुसयारों तत्य पहढमभासगाहाए पुष्बमबयार करेदि-- 


# पढममभासभाहा वेसु अत्येसु णिवद्धा | तिस्‍्से सम्ृकित्तणा । 
$ १३१ तिण्ह भासगाहाण मज्झे पहमा भासगाहा मृलगाहाएं पुष्वद्धपडिबद्ेस बेस 
अत्येसु णिबद्धा | तिससे सपुक्कित्तणा एसा बहुद्वा त्ति वुत्त होदि । 
(११०) बारस णव छ तिण्णि य किड्ठाओ होंति अध व अगंताओं 
एकेकम्हि कसाये तिग तिग अधवा अणताओ ॥१६३॥ 
६ १३९ एदिस्से पहमभासगाहाएं अत्यविवरण कस्सामों। त जहा--बारस णवछ 


तिण्णि य' एवं भणिदे सगहक्षिद्वीओ पेक्खियूण ताव कोहोदएण चडिदस्स बारस सगहुकिट्टीओ 
भवति, पुथ्वुसाण बारसण्हूं पि सगहकिट्टीण तत्य संभवोव्लमादों। माणोवएण खडिदस्स णव 
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के इसको तोन भाष्यगायाएँ है। 

$ १३० हस प्रथम मूछ गायाके अथेको विशष व्याख्या करनेके लिए इस विषयमे तोन 
भाष्यगाथाएं हैं उनका इस समय अवतार करते है यह उबंत कथनका तात्पयें है, क्योकि भाष्य 
गाथाओके बिना मूल गाथाओकी विशेष व्याख्या करनेका अन्य कोई उपाय नहीं है। जिधसे सग्रह 
दचिवाले जीवोका उपकार होता है और जिसके पृच्छा द्वारा धूचित हुए समस्त प्रकृत अर्थोको 
प्ररूषण। की जातो है (वह मूल गाथा कहलातो है। तथा जो उस्त मूल गाथा द्वारा सूचित हुए 
अर्थोंके विवरण करनेमें प्रतिबद्ध ैंँ और जिनके द्वारा विस्तार रुचित्राले जोबोका अनुग्रहृ 
होता है उहें भाष्ययाथाएँ कहते हैं ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार प्रकृतमे तोन भाष्य 
गाथाओके अस्तित्का कथन करके अब क्रमसे हो उनका विवरण करते हुए चूणिसृत्रकार 
उनमेंसे प्रथम भाष्यगायाका सर्वप्रथम अवतार करते हैं--- 


# प्रथम भाष्यगाया दो अथोसें नियद्ध है। उसको सपुत्कोतना करते हें । 

६ १३१ तीन भाष्यगाथाओमेसे प्रथम भाष्यगाथा मूल गायाके पूर्वाधमम्बन्धी दो अर्थामें 
निबद्ध है। उसकी यह ममुल्कीत॑वा जाननो चाहिए यह उक्त कथनका तात्यय है । 

(११०) क्रोधादि चारों कषायोंक्ो क्रमसे बारह, नौ, छह ओर तीन कृशटियाँ होती हैं अभवा 
अनन्त कृश्टियाँ होतो हैं। तथा एक एश कषायमे तोन तोन कृष्टियाँ होतो हैं अथवा अब त॑ कृष्टियों 
होती हैं ५१६३॥ 

६ १३२ अब इस भाष्यगाथाके अथका व्याख्यान करते हैं। वहू जेसे--बारस णव &छ तिष्णि 
य! ऐसा कहनेपर संग्रह कृष्टियोंको देखते हुए जो जीव क्रोध सज्व उनके उदयसे श्रेणिपर आरोहण 
करता है उसके बारह सम्रह कृष्टियाँ होती हैं, क्योकि पूर्वोक्त बारह हो सग्रह कृश्ियां वहाँ सम्मद 

है 


ध्‌० जयधवलछासहिदे कसायपाहुडे 


संगहकिट्रीओ भवति, तत्य किट्रीकरणद्ादों पुव्वमेव फट्टयसरूवेण विणस्सतस्स कोहसंजलणस्स 
तिण्हे सगहकिट्टोण सभवाणवलभादों। सायोवएण चडिदस्स पुण छच्चेष सगहकिट्टीओ होंति, 
कोह माणसजलछणाण तत्थ फहयसरूवेण पुव्वमेव लबिज्जमाणाण किट्टीकरणासभवावों । तहा 
छोमोदएण सेडिमारूढप्स तिण्णि चेब सगहकिद्रोओ होंति, कोह माण-मायासंजलणाण फहुय 
सरूवेण विणासिज्जमाणार्ण तत्य किट्रोसबधाणबलभादों ॥ एक्केश्किस्से पुण सगहकिट्टीए 
ब्रवयधकिटीओ अणताओं होंति त्ति जाणावणटूं 'अधवा अणताओं त्ति तप्पसाणणिद्देसो 
कदो । एवमव्वोगाठसरूवेण चउण्ह सजलूणाणमेलियाओ सगहकिट्वीओ तदवयवकिटदीओ च॑ 
होंति त्ति प्रव्वद्धेणदेण जाणाविय सपहि चउण्ह संजलणाण पुथ पुष णिरंभण कादूण तत्य 
एक्केक्कस्स कसायस्स केत्तियाओ किट्टोओ होंति त्ति मुलगाहाविदियावयवमस्सियूण विहासणद्ठ 
गाहापच्छड्धों समोहृष्णों 'एक्केक्कस्हि कसाये तिग तिग! कोहादोणसण्णदरे कसाए णिदुदे 
पादेक्क लिए्णि तिण्णि सगहकिटटोओ होति । तदवयबकिटटीओ पुण अणताओं होति क्ति 
एसो एत्य युत्तत्यसम्रतचचओ । सपहि एव विहमेदिस्से गाहाएं अत्यविहासेमाणों चुण्णिसुत्तयारों 
विहासागथमत्तर बणइ-- 


%# विहांसा । 
११३३ सुगस । 
# जह कोहेण उवड्भायदि तदो बारस संगहकिड्रीओं होंति। 
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हैं। जो मान सज्वलनके उदयसे श्रेणिपर आरोहण फरता है उसके नी संग्रह कृष्टियाँ होती हैं, 
क्योकि इसके कृष्टिकरण कालके पूर्व ही स्पधकरूपसे विनाशको प्राप्त हुए क्रोध सज्वलनकों तीन 
सग्रह कृश्यिाँ वहाँ सम्भव नहीं हैं। परन्तु जो मायाके उदयसे श्रेणिपर आरोहण करता है उसके 
छह हो सग्रह इृश्ियाँ होती हैं, क्योकि इसके ( कृष्टिकरण कालके ) पूर्व ही स्पधेकरूपसे क्षयको प्राप्त 
हुए क्रोध और मान सज्वलनोके कृष्टिकरण असम्मव है। तथा लोभके उदयसे जो श्रेणिपर 
आरोहण करता है उसके तीन हो सग्रह इृष्टियाँ होती हैं क्योकि इसके क्रोध मान और माया 
संज्वलनका स्प्धकरूपसे विनाश हो जाता है, हसलिए वहाँ उक्त कथायसम्ब-धी कृष्टियाँ नहीं पायी 
जाती हैं। परतु एक एक सग्रह कृष्टिकी अवयव कृश्टियाँ अनन्त होती है इस बातका ज्ञान करानेके 
लिए “अधवा अणंताओ इप्त पद द्वारा उनके प्रमाणका निर्देश किया है। इस प्रकार अव्वोगाढ़ 
स्वरूपसे अर्थात्‌ विभकत किये बिना चारो सज्वलनोकी इतनो सग्रह कृष्टिपां और उतकी इतनी 
अवयव कृष्टियाँ होती हैं इस प्रकार हस गायासत्रके पूर्वार्ध द्वारा ज्ञान कराकर अब चारो सज्वरूनो 
को पृथक पृथक विवक्षित कर उनमेसे एक एक क्षायकी कितनो क्ृष्टियाँ होती हैं इस प्रकार मूल 
गाधाके दूपरे अवयव अर्थात्‌ उत्तराधका आलम्बन लेकर व्याख्या करनेके लिए गाथाका उत्तराध॑ 
अवतोर्ण हुआ है--एक्केक्कम्हि तिग तिग! अर्थात्‌ क्रोधादि संज्लनोमेसे किसो एक कषायके 
विवक्षित होनेपर प्रत्येकको तोन तीन संग्रह कुष्टियाँ होती हैं। तथा उनकी अवयव क्ृष्टियाँ अनन्त 
होतो हैं यह यहाँ इस गायासत्रका समुच्चयरूप अथ है। अब इप प्रकार हस गाथासत्रके अर्थकरा 
विधेष व्याख्यान करते हुए चूणिसृत्रकार आगेके विभाषाग्र-थको कहते हैं-- 

& अब उक्त गाया सुत्रक्ी विभाषा करते हैं । 

8 १३३ यह सत्र सुगम है। 

# यदि क्रोध कधायके उदयसे क्षपकश्रेणिपर उपस्थित होता है तो उसके बारह संग्रह 
हृष्टियां होती हैं । 


खसबगसेडीए पढममूलगाहाए पढ़मभासगाहा घर 


&६ १३४ कोहोदएण जइ [सवगसेढिमुक्ट्रायदि तो तस्स बारह संगहकिट्रीओ होति त्ति 
सुत्ततरयसबधो । सेस सुगम ६ 

# माणेण उबद्विदस्स णब सगहक्िद्ठीओ । 

६ १३५ कछुदों ? कोहसजछणस्स तिण्हू सगहकिट्वीणमेत्य संभवाणुवरूभावों । कुदो 
एव थे ? फोहसंजलणाणुभागस्स फहुयसरूवेणेव तत्य विणासदसणादों 

# सायाए उवद्ठिदरस छ सगइकिट्दीओ । 

ह_ ११६ कोष माणसंजलणाण तत्य किट्टीपरिणसेण विणा फहयसरूवेणेव विणास 
दसणादो । 

# लोमेण उवद्टिद्रस तिण्णि सगहकिद्दीओ | 


6 १३७ कि कारण ? लोभसजकूणं॑ सोसूण तत्यथ सेससज्ञलणाण किट्ठीकरणद्ो हेद्ठा 
चेव जहाकस फहयगदाणुभागसरूुवेण लिज्जमाणाणं किट्टिसंबधाणुबलभावों | संपहि इमसेव 
सुत्तत्थमुवसहरेमाणी उवरिम सुत्तावयबभाहु-- 


# एवं बारस णव छ तिण्णि च | 
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$ १३४ यदि क्रोध सज्वलूनके उदयसे क्षपक्षश्रेणिपर उपस्थित होता है तो उप्तके बारह 
संग्रह कृष्टियां होती हे यह इस सत्रका अर्थंके साथ सम्बन्ध है। शेष कथन सुगम है । 

के मान सज्वलनके उदयसे क्षपकश्नेणिपर उपस्थित हुए जीवके नो सप्रह फ्ृष्टियाँ 
होती हैं 

6 १३५ बयोकि क्रोध संज्वलनसम्ब धी तोन सम्रह कृष्टियाँ यहाँपर सम्भव नहीं हैं । 

धांका--ऐसा किस कारणसे है ? 

समाधान--क्योकि क्रोध संज्वलन सम्बन्धी अनुभागका यहाँ पर स्प्र्धंकरूपसे हो विनाश 
देखा जाता है| 

के साया सज्वलनके उदयसे क्षपकर्भेणिपर उपस्यित हुए जीवके छह संग्रह कृष्टियाँ 
होतो हैं । 

$ १२६ क्योंकि क्रोध ओर मान सज्वलूनोका वहाँपर कृष्टिहृप परिणाम हुए बिना 
स्पर्धकरूपसे ही विनाश देखा जाता है। 

के लोभ सज्यलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर उपस्थित हुए जोवके तोन संप्रह क्ृष्टियाँ 
होती हैं । 

$ १३७ क्योकि छोभसज्वलतकों छोड़कर वहाँपर दोष संज्वछनोका कृष्टिकरणके कालके 
पूव ही ऋरमसे स्पर्धकंगत अनुसागरूपसे क्षय करनेवाले जोवोंके कृष्टिड्पते उक्त अनुभागका 
सम्बन्ध नही पाया जाता। अब सूत्रसम्बन्धी इसी अथका उपसंहार करते हुए आगे उक्त गाथा 
सृत्रके प्रथय चरणको कहते हैं-- 

के इस प्रकार उक्त भाष्यगाथाके प्रथम चरणके अनुसार क़मसे बारह, नो, छह ओर तोन 
सम्नह कृष्टियाँ होती हैं। 


भर जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


६ १३८ सुगम। सपहि 'अधवा अणताओ' त्ति इस सुत्तावयव विहासिदुकामो इदसाहु-- 
# एकेकिस्से सगहदकिट्टीर अणताओ किट्टीओ ति एदेण कारणेण अथवा 


अणताओ' त्ति। 

६ १३९ गयत्यमेद सुत्त + एपसेदम्मि गाहापुष्बद्धे विहासिदे मूलगाहापढमावयव 
पडिवद्ों अत्यों समप्पदि त्ति जाणावणदुर्सिदमाहु-- 

# केवेडियाओ किट्टीओ त्ति अत्यो समत्तो । 

६ १४० सुमम। सपहि घुलगाहाएं विदियावय्वमस्सियूण पहमभासगाहापच्छिमद्ध 
विहृसेमाणो उवरिम परब॒धमाहु-- 


% कम्हि कसायम्हि कदि च कि तओ त्ति एद सुत्त । 


8 १४१ सुगमसेद । मूलगाहाविदियावयवसभालणफल सुत्त, ण तस्स सभारुण 
णिरत्यय, अण्णहा सोवाराण सुहेण तब्विसयपड़िबोहाणुवकत्तोदो । 


# एकेकम्दि कसाये तिग तिग अधवा अणताओ त्ति विहासा | 


$ १४२ अणतरणिहिंदुपूछगाहाविदियावयवपडिबद्धत्यविह्यसणदुमवस्स॒ गाहापच्छ दृस्स 
बिषरणं कस्सामो त्ति भणिव होह। 
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$ १३८ यह सूत्र सुगम है। अब उक्त सूत्रगाथाके 'अधवा अणताओ!” इस दूसरे चरणकी 
विशेष व्यास्या करनकी इच्छासे इस चूथणिसूत्रकों कहते हैं-- 
# अथवा एक एक सप्रह कृष्टको अनन्त कृष्टियाँ होती है, इस कारण उक्त भाष्यगाथा 
सृश्रप्ते 'अथवा अनन्त होती हैं' यहु वचन कहा है। 
$ १३९ यह सूत्रदचन गताथ है। इस प्रकार इस गाथासूत्रके पूर्वाध को व्याख्या करने 
पर मूलगाथाके प्रथम चरणसे सम्ब ध रखनेवाला &थं समाप्त हुआ इस बातका ज्ञान करानेके 
छिए इस सुश्रकों कहते है-- 
के इस प्रकार मुल गाथाके 'कृष्टियाँ कितनो होतो है! इस प्रइनाथक प्रथम पादका अथ 
समाप्त हुआ। 
$ १४० यह वचन सुगम है। अब मूल गाथाके दूसरे पादका आलम्बन लेकर प्रथम 
भाष्यगाथाके उत्तराघकी विभाषा करते हुए आगेके प्रब॒धको पहत है-- 
$% “किस कषायमे कितनों कृश्याँ होतो हैं” यह घूलगाथाके दूसरे पादका निर्देश करने 
धाल्ा सूत्र है । 
$ १४१ यह सूत्रवचन सुगम है। मूलगाथाके दूसरे पादकी समाल करना 
हस सृत्रवचनका 
फल है। ओर उसबो सभाऊल करना निरथ्थंक नहीं है, बयथा शोताओको 
ड 
तद्िषयक प्रतिबोध नही हो सकता। ह जन टज 


के अब प्रथम भाष्यगाथाके 'एक्केक्कम्हि कसाय्रे ! 
बाबा तह एफ्केक्कम्हि तंग तिग अधवा अणताओ उत्तराधंकी 


$ १४२ अन तर पूर्व कही गयी मूलगाथाके दूसरे पादसे सम्बन्ध 
नध रखनेवाले 
विमाषा करनेके लिए हस भाष्ययाथाके उत्तराधका विवरण करते हैं यह उक्त कथनका नॉपप 


छझबगसेढीए पढममूलगाह्ाएं पढमभासगाहां ५३े 


# 'एकेकम्हि कसाये तिण्णि तिण्णि सगहक्रिद्टीओ चि एवं तिग तिग । 


$ १४३ भदों एक्केक्कम्हू कसायम्हि तिण्णि तिष्णि सगहुकिट्वटीओ होंति तदो 
एक्केक्कम्हि कसाएं तिय तिग! इृबि ग्राह्मपच्छद्े भ्णिदर्िदि घुत्त होबि + 

# एकेकिस्से सगहकिट्वीए अणताओ किट्ठीओ त्ति एदेंण अधवा अणंताओ' 
जादा | 

$ १४४ एक्केवकसस कसायस्स एक्केक्किस्से समहक्तिट्रीए अवयवरकिट्रीओ अणताओं 
अत्यि तवदों अधवा अणताओ' त्ति गाहसुत्ततरिसावयवों भणिवों त्तिचुत्त होइ। णेवमेत्था- 
सकणिज्ज, “अधवा अणताओ' त्ति गाहापुष्वद्धचरिसावयवेणेदस्स सुत्तावपवस्त पुणदत्तभावों 
किएण पसज्जदि त्ति। कि कारण ? अव्योगाठ्सह्वचदुकसायविसयेण तेण णिरुद्धेगकर्साय- 
विसयस्सेदत्स अत्यमेवस मवेण पुणदत्तरोसासभवादों। 

सपहि 'किट्टीए कि करण! ति मूलगाहातवियावयदस्स अत्यविधरण कुणभाणों तत्य 
पड़िबद्वविदियभासगाहाए अवसरकरणट्ुमुवरिम पबंधमाहु-- 


के एक एक कषायसे तोन-सतोन सप्रह कृष्टियाँ होती हैं इस प्रकार भाष्यपाथाके उत्तराध॑ 
मे 'तिग तिग! यह वचन आया है। 

$ १४३ यत एक-एक कषायमे तोनन्तोन सग्रह कृष्टियाँ होतो हैं, इसलिए एक एक 
कषायमे 'तिग तिग! यह वचन गाधाके उत्तराधमे कहा है यह उक्त वचनका तात्यय है । 

| एक एक सग्रह कृष्टिकों अनन्त अवयव कृष्टियाँ होती हैं इस कारण उक्त भाष्यवायाके 
उत्तराध्मे 'अधवा अणताओ” यह पद निर्दिष्ठ किया गया है। 

8 १४४ एक एक कषायकी एक एक सफम्रह कृष्टिकी अबवव कृष्टियाँ अनन्त होती हैं, इस 
कारण अधपा अणताओ' इस प्रकार उक्त माष्यगाथा सूत्रका अन्तिम पाद कहा है यहू उक्त 
कथनका तात्पय है। 


शका--हसी भाष्यगायाके पूर्वाधके अन्तिम पादमे “अध व अणंताओ” यह बचन आया 
है, अत उसक॑ साथ उत्तराधके अधवा अणताओ” इस सूतवचनका पुनरुक्तपना क्‍यों नहीं प्राप्त 
ह्वोता है अर्थात्‌ बवश्य प्राप्त होता है? 

समाधान--सो यहाँ ऐसी आशंका नहीं करनी वाहिए, क्योंकि हसी भाष्यगाथाके 
पूर्वाध॑भे जो 'अध व अणताओ? पाठ आया है वह बव्वोगाढरूपसे चारों कषायोकों विषय करता 
है, इसलिए विवक्षित एक एक कषायक्रो विषय करनेवाले उत्तराध॑पम्बन्धा 'अधवा अणंताओ' 
इस बचतमे अथमेद सम्मव होनेसे पुनदकत दोष सम्भव नहीं है । 


विशेषायं--छक्त भाष्यगायाके पूर्वाधमें जो 'अध व अणताओ” पाठ आया है वह चारो 
कषायोमे सब मिलाकर अवयव क्रुष्टियाँ अनन्त होता है इसकी सिद्धिके लिए आया है ओर इसो 
माष्यगाथाके चत्तराध॑मे पुन॒ जो “अधघवा अर्णताओ? पाठ आया है वह एक एक कषायमे भो 
अनन्त अनन्त अवयव कुश्याँ होतो हैं यह द्योतित करनेके लिए आया है, इसलिए उक्त भाष्य 
गाथामे उक्त वचन आनेसे पुनरक्त दोष नहीं प्राप्त होता यह उक्त कथनका तातपय है। 


अब 'किट्टीए कि करण” इस प्रकार मूलगाथाके तीसरे पादके अथंका खुलासा करते हुए 
उक्त पादमें निबद्ध दुसरो भाष्यगाथाकों अवसर देनेके किए आगेके प्रबन्धकों कहते हैं-- 


ष्ड जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


# 'किट्टीए कि करण! ति एत्थ एका मासगाहा । 
$ १४५ 'किट्टीए कि करण' इच्चेदम्मि बोजपदे णिबद्धो जो अत्यो तम्हि विहासिज्ज 
माणे तत्य पड़िबद्धा एश्का भासगाह बहुध्या त्ति भणिद होदि। 


# तिस्से सम्मुक्ित्तणा । 

$ १४६ सुगम । 

(१११) किट्टी करेदि णियमों ओवट्टेतो ठिदी य अणुभागे । 
वडढेंतो किट्टीए अकारगो होदि बोद्भब्बों ॥१६४॥ 


६ १४७ एदिस्से विवियभासगाहाएं अत्यपरूषण कस्सामों। त जहा--किट्टी करेदि 
णियमा ओवटरटेंतो”” एव भणिदे चउण्हु सजलणाण द्विदोओ अशुभागें व्र त्रोकडुमाणों 
जेब किट्टोओ करेदि णाण्णहा त्ति वुत्त होबि। एवस्सेवल्यस्स फुडीकरणट्ट गाहापच्छठमोइण्ण-- 
“बड्डंतो किट्टीए अकारगो० ठिवि अगुभागे उकक्‍कडुमाणों णियमा किट्टीए कारगो ण हावित्ति 
भणिद होदि। कुदो एस णियमो त्ति थे ? किट्टीकारगपरिणस्ाणधुक्क डुणाकरणविदद्ध सहावेणा 
बट्ठाणणियमादो । एव व मोहपयडोआ पेक्खिदृूण भणिद, णाणावरणाविकम्ससु एंदम्हि विसए 


& मुल गायके 'किट्टोए कि करण” प्रइलरूप इस अथके उत्तरस्वरूप एक भाष्यगाथा 
आयी है। 

$ १४५ 'क्ट्वीए कि करण' बआर्थातु कृष्टिकरणके कालमे कोन करण होता हैं इस प्रकार 
इस बीजपदमे जो अर्थ निबद्ध है उसका व्यास्यान करते हुए उक्त अथमे प्रतिबद्ध एक भाष्यगाया 
जाननो चाहिए यहू उक्त कथनका तात्पय है । 

& अब उसको समुत्कोतना करते है । 

६ १४६ यह वचन सुगम है। 

(१११) चारो सज्यलन कषायोको स्थिति ओर अनुभागका नियससे अपवतना करता हुआ 
ही कृष्टियोको करता है तथा उक्त कषायोके स्थिति ओर अनुभागको बढ़ाता हुआ क्रृष्टियोका 
अकारक होता है ऐसा जानना चाहिए ॥१६४॥ 

$ १४७ अब इस दूसरी भाध्यगराथाके अथंकी प्ररूपणा करेंगे। वह जेतते--'किट्टी करेदि 
णियमा भोवट्रेंता! ऐसा कहनेपर चारो सज्वलनोकी स्थिति और अनुमभागका अपकषण करता 
हुआ ही कृष्टियोको करता है, भय प्रकारसे नहीं यह उक्त कथनका तात्पय है । 

इसी अथका स्पष्टोकरण करनेके लिए गाथाका उत्तराध॑ अवनीण हुआ है बढ्ढेंतो क्ट्रोए 
अकारगो स्थिति और अनुमागका उल्कषण करनेबाला जीव नियमसे क्राष्टका कारक नहीं होता 
यहू उक्त कृथनका तात्पय है । 

शषका--यह नियम किस कारणपसे है ? 


समाधान--क्योकि कृष्टियोको करनेवाले जोवोके परिणामोका अवस्थान उत्कषेणाकरणके 
विरुद्ध स्वभावरूप होता है ऐसा नियम है। 


किन्तु यह सब मोहनीय करमंकी प्रकृतियोको देखकर कहा है, क्योकि ज्ञानावरणादि कर्मों 
की अपेक्षा इस विषयमे इस प्रकारका नियम करना सम्भव नहीं है। यद्यपि इस अर्थका अपवर्तेता- 


खबगसेढोए पढममूलगाहाएं विवियमासगाहा घ्‌थ्‌ 


तहाजिहृुणियमास भवादों । जद वि एसो अत्यो ओवट्रणतवियभूछगाहाविहाप्तमावसरे पुष्च जाणा- 
विदो तो वि तस्लेवत्यस्स किट्टोकरणाहियारसंबधेण विसेसियूण पद्वणट् पुणदवण्णासों तलिण 
एत्य पुणरत्तरोसासका कायव्वा । 


$ १४८ सपहि एदिस्से गाहाएं अस्थविहासण कुणमाणों विहासागभमुत्तर भगइ-- 

# विद्ासा | 

8६ १४९ छुगस । 

# जहा । 

$ १५० एद पि सुगम । 

# जो किट्टीकारगों सो पदेसग्ग ठिदीदि वा अणुभागेद्दि या ओकडदि, ण॑ 
उकड्डदि | 

के १५१ गयत्यमेंद सुत्त । सपहि एक्स्सेवल्यस्स विसयविभागमुहेण विसेसियूण परुषर्ण 

कुणमाणों उवरिसं पं्ंधभाढ़वेह-- 

# खबगो किट्टीकरणप्पहुडि जाव सकमो ताव ओकड्गो परदेंसग्गस्स ण 
उक्कड़गो । 





विषयक तीसरी मूलगाथाके कथनके समय पहले ही ज्ञान करा आये हैं तो भी ठसो अथंका 
कृष्टिकरण अधिका रके सम्बधसे विशेषदूपसे कथन करकेके लिए पुन उपन्यास किया है, इसछिए 
प्रकृतमे पुनरक्त दोषको आशका नहीं करनो चाहिए । 

विशेपार्थ--/बधो व सकमो वा उदयो वा! इत्यादि तीसरी मूलगाथा है। उसके उत्तराधंमें 
“अधियो समो व हीणो पाठ आया है। उसकी व्याख्या करते हुए सामान्यरूपसे अपकर्ंण।विषयक 
विशेष ऊहापोह पहले ही कर आये हैं। परन्तु यहाँ कृष्टिकरण अधिकार अवसरध्राप्त है, 
इसलिए इस प्रसगसे प्रकृतमे उत्कषण और अपकर्षेणविषयक क्या व्यवस्था है यह दिखलाना क्रम 
प्राप्त था, मात्र इसीलिए यहाँपर कृष्टिकरणमे एक अपकषणकरण ही घटित होता है यह दिल 
लानेके लिए उसका पुन व्याख्यान किया गया है जो उपयुक्त ही है, अत प्रकृतमें पुनसक्‍्त 
दोषको आहशका ही नही की जा सकती है यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। 

६ १४८ अब इस गाथाके अर्थका व्याख्यान करते हुए आगेके विभाषाग्र थको कहते हैं-- 

# अब उक्त भाष्यगायाकी विभाषा करते हैं । 

६ १४९ यह वचन सुगम है । 

# बहु जेसे । 

$ १५० यह वचन भो सुगम है। 

के णों कृश्योको करनेबारा है बहु सज्यलन कषायोंके प्रदेशपुजका स्थिति और अनुभाग 
की अपेक्षा अपकचषण हो करता है, उत्कर्षण नहीं करता । 

8 १५१ यह सत्र गताथे है। अब इसी अर्थंक्षा विधयविभाग द्वारा विशेषरूपसे कथन 
करते हुए आगेके सृत्रका आरम्म करते हैं-- 

कई क्षपक जीव कृष्टिकरणके प्रथम समयसे छेकर उनके संक्रम होनेके अन्तिम समय तक 
सज्वलत कथायेक्ति प्रदेशपुजका अपकर्षक हो होता है, उत्कषक नहीं होता । 





॥५२३१५०५७३५-१५०-५- 





५६ जयघवलासहिदे कस्तायपाहुडे 


६ १५२ किड्रीकारगों उवसामगो वि अत्यि, खबगों वि अत्थि! तबलवगों किट्रोकारणप्टम 
समयप्पहुडि जाब चरिमसमयसकामओं ताव सोहणीयपदेसग्गस्स ओकहडुगो चेव होबि, ण॑पुण 
उक्कडुगो त्ति एप्तो एत्य सुततत्यतपुच्बओ। एत्य 'जाब सकपो” त्ति भणिवे जाव समयाहिया 
घलिपसुहुपतापराइओ ताब ओकडडणाकरण पथद्रदि त्ति घेत्तव्व॑-- 


# उवसामगो पूण पढमसमयकिद्दीकारगमादि कादण जाव चरिमसमयसकसायों 
ताव ओकड़गों, ण पुण उबकड़गो । 


$ १५३ कसाये उदबसामेंसमाणो छोभवेदगद्गाएं विदियतिभागम्सि किट्टीओ करेमाणों 
सदबत्याए छोभसजलणत्स ट्विविअणुभागाणमोकडुगो चेब होदि, किट्टोकरणडादो हैट्टा 
सम्वत्येव पयट्रमाणस्स उक्कडुणाकरणस्स किट्टोकरणपढ़मसमए मोहणीयविस॑ए बोच्छेदुय 
लभावो ॥ तबो पढमसमयक्ट्रोकारगर्भाद फादूण जाबव चरिमसम्यसकसापो ताव ट्विदि अ्ु 
भागेहि मोहणीयकम्मपदेसाणमोकडुगो चेव एसो उबसामगों ण प्रणो उक्कडुगों त्ति एसो एदस्स 
भावत्यो । जह वि सुहुससापराइयपढमद्ठिदीए आवलिय पडिआवलियमेत्ततेसाए आगाल-पढ़ि 
आगालो वोच्छिज्जदि तो वि विदिषट्टिदिसमबद्धिदपदेसगगस्‍्स सत्याणे ओकडुणा सभवों 
मत्यि त्ति सुहससांपराइपचरिमसमओ एत्थ ओकडुणाकरणस्सथ भज्जादाभावेण णिहिंद्वो। 
तत्तो परं सब्वोबसामणाएं उवसतस्प मोहणीयस्स सब्वेसि फरणाण वोच्छेदणियमदसणादों। 
उबसतकसाएं वि दसणमोहणीयस्स ओकडुणाकरणमत्यि क्ति णासकणिज्ज, तेणेत्थ अहियारा- 
६ १५२ क्ृष्टियोक्रो करनेवाला उपशामक भी होता है और क्षपक भी होता है। उनमेसे 
जो क्षपक है वह कृष्टियोको करनेके प्रथम समयतते लेकर उनका सक्रम करनेके आतम समय 
तक मोहनोय कर्मके प्ररेशपुजका अउक्पक हो होता है पर तु उत्कषक नहीं होता यह यहाँ इस 
सत्रक्ना समुच्चपछव अर्थ है। इस सूत्रमे जाबव सकृमो” ऐपा कहुनेपर सूद्षमसाम्पराणिकके 
कालमें एक समय अधिक एक आवलि कालके शेष रहने है तक अपक्रषणाकरण प्रवृत्त रहता है 
ऐसा ग्रहण करना चाहिए । 


कफ पर-तु उपशामक जीव कृष्टिकरणके प्रथम समयसे लेकर कवायभावके अन्तिस समय 
तक अपकषक ही होता है, उत्कर्षक नहीं होता । 


6 १९५३ कषायोकों उपशमानेवाला जीव छोभवेदक कालके दूसरे जिभागमे छोभसम्ब धो 
अनभागकी वृष्टियोको करता हुआ उस अवस्थामे लोभ सज्वलनकी स्थिति ओर अनुभागका अप 
कर्षक ही होता है, क्योकि कृष्टिकरणसम्ब"धी कालके पूवमे सवश्र हो प्रवत्त हुए मोहनीय विषय # 
उत्तषंगकरणकी क्ृष्टिकरणके प्रथम समयमें व्युच्छिति हो जातो है। इसछिए कृष्टिकारकके 
प्रथम समयप्ते लेकर सक्षायभावके आततिम समय तक यह उपशामक स्थिति और अनुभागको 
अपेक्षा मोहनोयके कम प्रदेशोका अपकृषक हो होता है, परतु उत्तपरक नही होता यह ६स संत्रका 
भावाथ है। यद्यपि सूक्ष्मसाम्परायिकके प्रथम स्थितिमें आवलि ओर प्रत्यावलिमात्र कालके शेष 
रहनेपर आगाल ओर प्रत्यागालकों व्युज्ित्ति हो जाती है तो भी द्वितोय स्थितिमे अवस्थित 
प्रवेशपुजको स्वस्थानमे अपकषणा सम्भव है, इसलिए सुक्ष्मसाम्परायिकके अन्तिम समय तक यहां 
पर अपकषणाकरणका मर्थादारूपसे निर्देश किया है। उसके बाद सर्वोपक्षामनाके द्वारा उपशान्त 
हुए मोहवीयके सभी करणोकी ब्युच्छित्तिका नियम देखा जाता है। 


शका--उपजशा तकषायमे भी दर्शंनमोहतोयका अपकर्षणाकरण होता है ? 


सवगसेढीए पढममूलामाहाएं विदिवभासगाहा घ्७ 


सावादो। संपहि एकस्सेव उचसामगस्स ओवरमाणावल्माएं ओकड्इक्कडुणाकरणाणं पवुसि 
विसेसावहारणट्ट उत्तरसुत्तावपारो-- 


# पडिवदमाणगों पृण पढमसमयसकसायप्यहुडि ओकड़गो वि उकड्गो वि। 


६ १५४ ओदरमाणगह्स पहमसमयसुहुमसांपराइयप्पह्रडि सव्वत्येवावत्थाविसेसे ओकड़ ड़ 
क्कहुण।करणाण णत्थि पड़िसेहों, सब्बेशि करणाणं तत्य पुणरुप्पत्तिदतणादों त्ति बुत होह। 
जद वि एत्य सुहुमसांपराइयगुणद्वाणे पोहणीयत्स बघाभावेण उककड्ुगाएं णल्थि समभवों 
तो वि सत्ति पडुख्च तत्युककहुणाकरणस्त संभवों पकविदों। जहा ओंकडडुककडुणाकरणाणमेंश्य 
मोहणी यसबंधेण किट्टोफारगसहिकिश्च सग्गणा कदा तहा सेलकरणाण पि जहासभव भरगणा 
कायव्या, विरोहाभावादों। एवं मशाणाएं कदाएं 'किट्टीए कि करण' ति मूलगाहाएं तबिओं 
अत्यो समत्तो । 


लि आम अजय जय न भी चीज की आग 


समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनो चाहिए, क्योकि उसका यहाँपर अधिकार नड़ी है। 


अब इसी उपशामकके उतरनेकी अवस्थामें अपक्षेण उत्कषंणगकरणकी प्रवृत्ति विशेषका 
निएचय करनेके लिए आगेके सृत्रका अवतार करते हैं-- 


के परन्तु गिरतेदाला उपशासक सकधाय होनेके प्रथम समयसे लेकर अपकषक भो होता 
है और उत्कषक भो होता है । 

६ १५४ उपदामश्रेणिसे छतरनेवाले शीवके सक्ष्मसाम्परायिक होनेके प्रथम समयसे लेकर 
सवत्र ही अवस्थाविशेषमें अपकर्षणकूरण और उत्कषणकरणका प्रतिषेष नहीं है, क्योकि वहाँ 
सभी करणोको पुनरुत्पत्ति देखो जातो है यह उक्त कथनका आशय है। यद्यपि यहाँ सक्ष्मसाम्प 
रायिक गुणस्थानमे मोहनोयक्रमेंका बन्ध नहों होनेसे उत्कर्षणाकरण सम्मव नहीं है तो भी 
हाक्तिकी अपेक्षा वहाँ उत्तषेणाकरण सम्मव है यह कहा है। तथा जिस प्रकार यहाँपर मोहनीय 
कर्मके सम्बन्धसे कष्टिकरणकों अधिकृत करके अपकर्षणाकरण और उत्कषंणाकरणकों मार्गंग। की 
है, उसी प्रकार शेष करणोकी भी यथा-सम्मव मार्गंगा कर छेनी चाहिए, क्‍योंकि इसमें कोई 
विरोध नही है। इस प्रकार मार्गगा करनेपर “क्ृष्टिकरणमें कोन करण होता है” इस प्रकार मूल 
गाधाका तीसरा अथे समाप्त होता है। 


विद्येषार्थ-प्रतिपात दो प्रकारका है--उपशामनाक्षयनिमित्तक और भवक्षयनिमित्त क। 
जो भवक्षयनिमित्तक प्रतिपात होता है उसमें तो आठों हो करण उद्घाटित हो जाते हैं। किन्तु उप 
शामनाक्षयनिमित्तक प्रतिपातमें अपकर्षगाकरण और उदीरणाकरण ये दोनो करण वहा उद्वाटित 
हो जाते हैं। तथा इसी प्रकार अप्रशत्त उपशामनाकरण, निधषत्तोकरण और तिकाचनाकरण भो 
उद्धाटित हो जाते हैं। मात्र उत्कर्षणाकरण और संक्रमकरणका छक्तिको अपेक्षा हो वहाँ सद्भाव 
स्वोकार किया गया है। अब रहा बन्धनकरण सो मोहनीय करमका नोथें गुणस्थान तक ही बन्ध 
होता हैं। अत वहां हसे व्यूच्छिन्न जानना चाहिए। यहाँ यह प्रश्न हो सकता है कि बन्धन 
करणके अमावमें उल्तपंण/करण और संक्रमकरणकों भो शक्ति अपेक्षा नहों स्वोकार करना 
चाहिए। सो इस शंकाका समाधान यह है कि जिन कर्मोंका बन्धके समय उत्कृषंण ओर संक्रमण 
होता है वे कर्म धत्तारूपमें बन्धके अभावमें उस पमय मो पाये जाते हैं, अत वहाँ शकित अपेक्षा 
इन दोनों करणोको स्वीकार किया नया है। 

<८ 


हक 


५८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


सपहि मूलगाहाचरिमावयवमस्सियूण चउत्यमत्य विहासेमाणों तत्व पड़िबद्ाएं तबिय- 
भासगाहाए अवसरकरणट्टमुवरिम सुत्तमाहु-- 


# 'लक्खणमध कि च किट्टीए' त्ति एत्थ एका मासगाहा। तिस्से सम्नकित्तणा। 


६ १५५ 'छक्लणमध कि च॒ किट्टोए' त्ति एदम्मि मूछगाहाबरिमावपवदीजपदे णिबद्धस्स 
चउत्यस्स अत्यस्सत विहासणदुमक्का भासगाहा होदि । तिस्से समुविकत्तणा एसा वहुब्वा 


लि वृत्त होइ। 
(११२) गुणसेढि अगतगुणा लोभादी कोधपच्छिमपदादो । 
कम्मस्म य अगुमागे किट्टीए लक्खण एद ॥१६५॥ 


६ १५६ एदिस्से तवियभासगाहाएं किट्टठोलक्खणपरूवणदुमोइण्णाएं.. अध्यविवरण 
कसत्सामो। त जहा--गुणसेडि अणतगुणा” गुणस्स सेहो ग्रुणसेही सा अणतगुणा भवदि। 
कम्हि पुण विसए एसा गुणसेढी अणवगुणा त्ति वुत्त 'लोभादो कोधपक्छिप्रपदादो” लोभ 
जहण्णकिट्रिमादि कादूण. जाथ कोहमजलणसब्बपकच्छिमउक्कस्सकिट्टि त्ति जहारकममबट्टिद 
चदुसजलणकम्माणभागविसए एसा अणतगुणा गुणओली बट्ढुव्वा' त्ति वुत्त होदि | 'किट्टोए लक्खण 
एव! लोभसजलूणजहण्णकिट्टिमादि कादूण जाब कोधुकस्तकिट्टि त्ति एदासिसणु भागस्त अण्णोण्ण 
पेक्खियूणाविभागपडिच्छेवृत्तरकमबड़ीए विणा जमणतगुणबड्ीए पुव्वापुब्यफहुयाणुभागादों अणत 


जब मूल गायाके आतिम चरणका अवलूम्बन करके चौथे अथंकी विभाषा करते हुए उसमे 
प्रतिबद्ध तीसरी भाष्यगाथाका अवसर उपस्थित करनेके लिए आगेके सत्रको कहते हैं-- 


# 'छक्लणमध कि च किट्टीए-कृश्टिका क्या लक्षण है! इस अथमसे एक भाष्यगाथा 
श्लायो है । 


६ १५५ “कृष्टिका क्या लक्षण है” इस मूल गाथाके बोजपदस्व॒रूप चोथे चरणमे निबद्ध 
चौथे अर्थवी विभाषा करनेके लिए एक भाष्यगाथा है उसको यह समुत्कोर्तता जानती चाहिए यह 
उक्त कथनका ताटपये है । 


(११२) लोभ सज्वलनकी जध-प कृष्टिसे लेकर क्रोध सज्बलनको सबसे पश्चिम पद अर्थात्‌ 
विलोमक़मसे अन्तकी उत्कृष्ट कृष्टिके प्राप्त होने तक चारो सज्वलनोके अनुभागमे ग्रुणप्रेणि 
उत्तरोत्तर अनतगुगो होनो है यह क़श्टिका लक्षग है ॥१६५॥ 


६ १५६ कृश्कि लक्षण कथन करनेके लिए अवत्तीण हुई दस तोतरो भाष्यगाथ।के 
अर्थका खुलाता करगे। वह जैमे-- गुणपै हि अणनगुणा” गुग अर्थात्‌ गुणकारकी जो श्रेणि अर्थात्‌ 
पंक्ति है वह अनन्तगुगी हांतो है। परन्तु किस विषयमें यह गुणश्रेणि अनन्तगुणी होती है ऐसी 
पृच्छा होनेपर कहते हैं--“लोमादो कोधपच्छिमयदादो' अर्थात्‌ लोभको जब य कुष्टिस लेहर छोघ 
सज्वलतको सबते परश्विम (पीछेकी) उत्कृष्ट कृष्टिके प्राप्त होने लक क्रम्से अवस्थित चारो सज्वलून 
कर्मोंफ़े अनुभागमे यह अन तगुगी गुणश्रेणि जाननो चाहिए यह उक्त कथनका तालय॑ है। क््ट्टोए 
लव्खणमेद' अर्थात्‌ छोभ संज्वलनकी जधय कृष्टिसे लेकर क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट कष्टिके प्राप्त 
होने तक हन सब कृष्टियोका जो अनुभाग एक-दूस रो कृष्टिको देखते हुए अविभागप्रतिच्छेदोको 
उत्तरोत्तर क्रमवृद्धिके बिना अन तगुणों वृद्धिष्पप्ते तथ। पृथ. और अपुव स्पर्धकोके अनुमागसे 


क्वगलेढीए पढममूलगाहाए तवियमासगाहा ९ 


गुणहाणीए परिणसिय समवद्वाण तमेद॑ किट्टीए लवखगमवहारेयव्वसिदि घुत्त होइ । 

सपहि एदस्सेवल्यस्स फुडोकरणट्रमिसा परूवणा कोरदे। त जहा--फहुयलक्खर्ण णामत 
जरण्णता परसाण जहुण्णाविभागपडिस्छेदपरिनामेण परिणदा लब्भंति, सा एया बगणा होदि । पुणों 
पुथ्विल्लकस्म्प रमाणहितों एएविभागपड़िच्छेवन्नहिया अगता कम्प्पदेसा लब्भति, सा बिविया 
बरगणा णास भवदि । जहुण्णवस्गणादों पुण एसा वस्यणा एथवर्गणविसेसमेत्तेण परिहीणा होषि। 
एबमेगेगाविभागपडिच्छेवेण अहिया होहूए कम्मपदेसा ये जहाकम हीयमाणा होदूण उवरिभ- 
उवरिमवरगणासु गच्छंति जाब अभवसिद्विएहितों अगतगुण सिद्धाणतभाममेत्तद्वाण गतुण 
अविभागपडिच्छेवुत्तरकमवड्डी ए पमजवसाणं जाद॑ ति । तदो एबस्सि उद्देसे अविभाग- 
पड़िच्छेदुस रा अण्णा बस्गणा ण॑ लब्भबि त्ति तत्थेय फहुय होदि। पुणो सेसकम्प्रपदेसपुजादों 
अण्णसेग. परभाणुप्रादेसजह॒ण्णतत्तितजुसम्णतसरिसधणियपरमाणूहू छहु गद घेत्तूणा 
विभागपह्िच्छेदे कदे सब्तजीबेहितो अणंतगुणमतर होड्ूण पुष्चिल्लजहष्णफद्‌या बिवग्गणलों 
विदियफदयादिवग्गण। दुगुणसत्तिजुत्ता समुप्पज्जवि। एकमेदीए दिसाए णेदअ्व जाब उक्कस्त- 


अन-तगुगहानिरूपसे परिणमन करके अवस्थित है वह यहू ऋष्टिका लक्षण है ऐसा अवधारण 
करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय है। 


विशेषा्थ--इस भाष्यगाधामें कष्टिके ऊपर स्पष्ट प्रकाश डाला यया है। उसे स्पष्ट करते 
हुए परस्पर कृष्टियोमे उत्तरोत्तर अनन्तगुणवृद्धिकों दिख्वलानेके लिए पद्चादानुपृर्वीका सहारा 
लिया गया है। लोभ संज्वलनकी जो सबसे जधन्य कृष्टि है उसमे सबसे कम अनुभाग होता है। 
उससे उपात्य कृष्टिमें अनन्तगुणा अनुमाग पाया जाता है। इसो प्रकार छोभसज्वरुनको सबसे 
उत्कृष्ट कृष्टि तक प्रत्येक कृष्टिमे क्रमसे उत्तरोत्तर अनातगुणा-अन-तगुगा अनुभाग जातना चाहिए। 
उससे माया मान ओर क्रोधकी उत्कृष्ट कृष्टिके प्राप्त होने तक यह प्रक्रिया समझ लेनों चाहिए। 
परन्तु पृप और अपूव स्पर्ध शोीके अनुमागमे अविमागप्रतिच्छेदो की अपेक्ष। जेसो क्रमवुद्धि स्वोकार 
की गयी है एक तो वह क्रमवुद्धि इन ऋष्टियोमे घटित नही होती, दूसरे क्रोधसज्वलूनको उत्कृष्ट 
कृष्टिमि भी जघ य स्पर्धंकके अनुभागसे भी अनन्तगुणा दान अनुभाग पाया जाता है। हस प्रकार 
उक्त विधिसे परिणमन करके अवस्थित हुए अनुमागको ही यहां पर कुंष्टि कहा गया है यहू उक्त 
कथनका तात्पे है। 


अब इसी अर्थको स्पष्ट करनेके छिए यह प्रू्वणा करते हैं। बहू जेपे, स्पर्धकका छक्षण-- 
अनन्त परमाणु जध्र ये अविभाग प्रतिच्छेद परिणामरूप परिणत होकर प्राप्त हैं। उन सबके 
समुदायरूप यह एक वगणा है। पुन पहलेके कर्मपरमाणुओस एक अधिक अविभागप्रतिब्छेदबाले 
अनन्त करमंत्रदेश प्राप्त होते हैं। यह दुसरो बगणा है। किन्तु जघ य वर्ग णासे यह वगण। ए% वगणा 
विशेषमात्र परमाणुओसे होन होतो है। इस प्रकार एक एक अविभागप्रतचठदरूपस अधिक 
होकर ओर कमंतप्रदेश क्रमसे हीन होकर अभव्योसे अनन्तगुणी ओर [सद्धोके अनन्तवें मागप्रम/ण 
आगेजी वर्गंणाएँ प्राप्त होकर जहाँ अविभागप्रतिच्छेदोकी उत्तर क्रमबुद्धका अन्त हो जाता है। 
इस कारण उस स्थानमें एक अधिक अविभागप्रतिच्छेदवालो अन्य वगणा नहों प्राप्त हांता है, 
अत वहाँ तकको वर्गंगाओकों मिजाकर एक स्पर्धक होता है। पुन शोष रहे कमंप्रदेशोके पुअपेप्ते 
आदेशरूप जघन्य दाक्षिसे संयुक्त तथा अनन्त सदृश घनवाले प्रमाणुओके साथ एक परमाणुकों 
प्रदणकर अविभागप्रतिज्छेद करनेपर सब जावांछे अनन्तगुणा अन्तर हाकर पूवके जधस्य स्पर्धकको 
भादि वंगणासे दुसरे स्पर्धककों आदि वर्गणा दुनी शक्तिते युक्त उप्र होतों है। इस प्रकार इस 
विधिसे उत्कृष्ट स्प्ध कको अन्तिन्र बर्गंणाके प्राप्त हीने तक यह कम जान लता भाहिए। इच्त 


६० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


फहुयचरिमवग्गणा त्ति। एव णोदे जत्य जत्य अतर भवदि तत्य तत्य अतरस्स हेद्ठा फहयमिदि 
गहेयब्व । तदो एबविहों अगु मागविष्णासविसेतों फ्टंयलक्लण मिदि घेत्तव्व । 


सपहि किट्टीलक्खणे भण्णमाणे जहण्णकिट्टोए सरिसणियअणंतपरमाणूहितो बिवियक्ट्टीए 
अविभागपलिच्छेदृ तरा होदूण द्विदा कम्मपरमाणवों गरिय णियम्रा अणतग्रुणाविभागपडिच्छेदसांत्त 
सजुत्ता होदृूणच्छात । एवं चेव बिवियकिट्टिसरिसधणि यसव्वादिभागपदिच्छेदपुजाबों तदिप्किट्वीए 
सरिसर्धाणप्रसव्वाविभागपडिच्छेदपुजो णिवमा अणतगुणों जेब होदूण चिट्दुदि। पुणो वि अणत 
राणतरावो एव चेत्र हादूग गच्छदि जाव कोधुत्कस्सककिट्टि त्ति। एक्सविभागपढ़िच्छेउु तरक मबड्ढी ए 
बिगा णियसा अणतगुणवरूबेण जमवट्ठाण त किट्टीए लक्खणसिवि धेत्तव्व | 








पा आ  ] 


प्रकार लात समय जहां जहां अन्तर प्राप्त होता है वहाँ वहाँ अतरके पूंतक स्पधक ग्रहण करना 
चाहिए। इसलिए इस प्रकारका जो अनुभागका विन्यात् ।वशष होता है वह स्पधक्रका लक्षण है 
ऐसा भ्रहण करना चाहिए। 


विज्येषध--प्रकृतमें स्पर्धंकके लक्षणपर प्रकाश डालते हुए जो स्पष्टीकरण किया है उसका 
भय यह है - पहल ऐसे अन त परमाणु छो जिनमेसे प्रत्येक परमाणुम सबसे जधन्य अविभाग 
प्रतिच्छदांस परिणत सदृद्य अनुमागशक्त पायी जावे इसका नाम एक वशणा है और प्रत्यक 
परम,णुका नाम वर्ग है। यह सबसे घघन्य शक्तिसे युक्त प्रथम वगणा है। पुन जिसमे एक 
अधिव अजिभागप्रतिच्छेदोसे परिणत प्रत्येक परमाणु हा ऐसे अनन्त परभाणुके समुदायरूप दूसरा 
वगणा हाता है। मात्र इस वर्गणामे पूर्वेको वगणासे एक वगणाविशेषमात्र प्रमाण होन पाये जाते 
है। इस प्र+र इस विधिस अभव्योसे अन तगुणी ओर पिद्धोक अनन्तवें भागप्रमाण वगणाए जिप्तमे 
हाता हूँ उसे एक स्पर्धंक कहते हैं। इसो प्रकार सब जोवोस अनच्तगुणा बज तर देकर इसा क्रमस 
दुभरा स्तथक प्राप्त कर छता चाहिए। मात्र प्रथम स्पर्धकडो आदि वगणाल जितने अविभाग 
प्रतिच्छद पाय जाते है उनसे दुशरे स्प्ंककी आदि बगणामे दूने अविभागभप्रातच्छद हवांते हैं । तथा 
आगे भा यहो क्रम जान लना चाहिए । 


अब कष्टिका रक्षण कहने पर जब य कृष्टके सदृूश धनवालू अन ते प्रमाणुओसे दूयरो 
कृष्टमे एक आधिक अविभाग प्रांतच्छदोसे युक्त कम परमाणु नही होते, कि तु नियमसे अनन्तगुण 
मविभागप्र।तच्छदरूप दावितसे संयुक्त परमाणु होत हैं। इसा प्रकार दुसरा कृ।ष्टक सदृश घनवाल 
सत्र आवभागप्रातक्ठद पुजपे तासरो कष्टिप सदुश् घनवाऊू सब आंजभागप्रतिच्छदोका पुज 
नियम्ष अन तगुण। हा+र हा अब स्थत है। इसक आगे मा क्राधका उत्कृष्ट क्राष्टक प्राप्त हाते 
तक आगे आगे हसो प्रकार होकर सब कृष्धियां प्राप्त हांती हैँ। इस प्रकार एक आंचक जावभाग 
प्रतिच्छदका क्रम वांद्धक विता जिनमे नियम अनन्तगुणेक॑ ऋमसे अविभागध्रातच्छेदाका सद्भाव 
पाया जाता है वहू क्ृाष्टका लक्षण है ऐसा यहाँ ग्रहण करता चाहिए । 


विशष/थ--एक स्पर्ध को जिततो वगंगाए ह्वातो हैं उनको प्रत्येक बगण[मे उत्तरोत्तर एक- 
एक अधिक प्रतिच्छेदोके सपुदायहूप अरमाणुतुज् पाया जाता है। जब कि क्रांष्टयोको यह स्थिति 
नही है। कि तु लोभ सज्जठनकों जा जबन्य कृष्टि है उसके अत्येक परमाणुमे जितने अविभागप्रति- 
ज्ठदहूप जनुभागशरक्ति होतो है उससे दुपरी क्ृष्टिके प्रत्येक परमाणुने अनन्तगुणे अविभागप्रतिच्छेद 
रूप अनुभ गर्शाक्त होतो है। यह कम लोभ, साया, सात ओर क्रोध क॑ ऋमसे क्रोधको उत्कृष्ट कं्टके 
प्राप्त होने तक समक्ष लेना चाहिए। यहो स्पर्ष$ ओर कृश्टके लक्षणमे बन्तर है। 


खबगसेढीए पढममूलयाहाए तदियभासगाहा ६१ 


$६ १५७ सपहि एवंबिहमेदिस्से तवियभासगाहुएं अत्य विहासेमाणों उबरिसबिहासा 
शथमाहु-- 
# बविद्वासा । 


$ १५८ सुगस । 

# लोभस्स जदृण्णिया किट्टी अणुभागेद्दि थोवा । विदियक्रिट्टी अगुभागेद्टि अणत- 
गुणा । तदिया किट्टी अणुभागेदि अगतगुणा । एवमणंतराणतरेण सब्बत्थ अणंत- 
गुणा जाव कोधरस चरिमकिट्टि त्ति। 


8 १५९ कुदो एवं ? शिट्टीगदाणुभागस्स पुड्वाणुपृष्बोए अणगं॑तगुणबाहु मोत्तण पयारंतरा 
सभवादो । सपहि किट्टी गवाणुभागस्स सत्याणे अणतगुणयद्धिवश्स वि फहयाणुमाग पेक्खियुणाणंत- 
शुणहोणत्तमेवेत्ति इससत्यविसेपत जाणावेमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ-- 


# उक्करितया वि किट्टी आदिफदयआदिवग्गणाएं अणतमागों । 


$ १६० सब्वुक्कस्सिया वि कोहुसजरूणचरिसकिट्टी अविभागपढिच्छेदेहि अयुब्यभफहपादि 
बग्गणाएं अणतभागमेत्तो चेब होबि। तत्तो अणतग्रुणहाणीएं परिणमिदृण किट्टीगदाणुभागस्सा 
बट्ठाणणियमद्सगादो । तदो चेव एवासि किट्टोसण्णा थि अत्याणुगया दहुवब्या त्ति जाणावणट्ग पुत्तर 
सुत्त भगह-- 
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६ १५७ अब इस प्रकार इस लोसरो भाष्यगाथाके अर्थंका स्पष्टीकरण करके आगेके 
विभाष,ग्र थको कहते हैं-- 

फ् अब उक्त भाष्यगायाकों विभाषा करते हैं । 

$ १५८ यह सूत्र सुगम है । 

के लोभ सज्वलनकोी जधन्य कृष्टि अतुभागकों अपेक्षा सबसे कम्त हैं। दूसरी कृष्टि 
अचुभागको अपेक्षा अनन्तगुणो है। तोसरों कृष्टि अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणों है। इस प्रकार 
क्रोध सज्वलनकी उत्कृष्ट कृष्टिके प्राप्त होने तक सर्वत्र कृष्ठियां अनस्तर अनस्तररूपसे अनुभागकी 
भ्पेक्षा अनस्तगुुणी होती हुई जली गयी हैं । 


$ १५९ छाका--ऐसा किस कारणसे है। 


समाधान--क्योकि ऋृष्टियोके अनुभागमें पूर्वानुपुर्वोति अनन्तगुणी वृद्धोकों छोड़कर अन्य 
प्रकार सम्भव नही है। हस प्रकार यद्यपि कृश्योका अनुभाग स्वस्थानमें उत्तरोचर अनन्तगुणी 
बुद्धिड्प होकर अवस्थित है तो भी स्प्धकमे रहनेवाले अनुभागकों देखते हुए कृष्टिगतअनु भाग 
अनन्तगुणा हीन ही है इस प्रकार इस अर्थ विशेषका ज्ञान कराते हुए आगेके सुत्रको कहुते हैं--- 

$ किन्तु सज्वलन क्रोषकी उत्कृष्ट भी क्ृष्टि प्रथम स्पर्भककी प्रथम वगणाके अनु भागकों 
अपेक्षा अनस्तवें भागप्रमाण है । 

$ १६० सज्वलन क्रोधकी सबसे उत्कृष्ट अन्तिम कृष्टि भो अविमागप्रतिच्छेदोंकों अपेक्षा 
अपूव स्पध्ष इकी प्रथम वर्गणाके अनन्तवें मामप्रमाण ही होती है। यही कारण है कि कृष्टिगत 
अनुसाग अनन्त गुणहानिरूपसे परिणतर होकर अवस्थित है ऐसा वियम देखा जाता है। ओर 
इसीलिए इसकी क्ृष्टि सज्ञा मो बर्यानुयनत--सार्थक जावतो चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके 
छिए आगेके सुश को कहते हैं -- 


धरे जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


# एवं किट्टीठु थोवों अगुभागों | 
६ १६१ सुगम । 
# किस कम्म कंद जम्दा तम्दा किट्ली । 
६ १६२ जम्हा सजलूणाणमणुभागसतकम्म किय थोवयर कद तम्हा एक्स्साजु नागर 
किट्टोसण्णा जादा त्ति भणिद होइ॥ कृश तनुकरण' इत्यस्य घातो कुशित <दस्थ स्युत्पत्यव 
रम्बनातु । 
के एद लव॑खण | 
६ १६३ एद्सणतरपरूविद किट्टीण लकख्णम्रिदि वुत्त होइ। एवं पढमपूलगाहाएं तिण्ह्‌ 
भासगाहूणमत्यविद्वसा समत्त । 
% एत्तो विदियमूलगाहा। 
६ १६४ पढ़ममूलगाहु।एं विह्सिय सप्त्ताएं तवर्णतरमेत्तो विद्ियपुलगाहा विह॒प्तियव्वा 
ति बुत्त होदि। 
# तें जहां । 
$ १६५ सुगम । 
(११३) कदिमु व अुभागेधु च द्विदीमु वा केत्तियासु का फिड्डी । 
सव्बासु वा द्विदांस च आहो सब्बासु पत्तेय ॥१६६॥ 


& इस प्रकार कृष्टियोमे अनुभाग सबसे अप्प होता हं। 

३१६१९ यह यृत्र घुगम है। 

# यत संज्वलन के अनुभागकी अपेक्षा कृध किया गया है अत उसका नाम कृष्ठि है। 

के $ १६२ यत चारो सब्वलनोका अनुमागसज्तम देश अब सउसे अल्प किया गया है 

इपलिए इस भनुभागकों कृष्टि सज्ञा हो गया है यह उक्त कथनका ता(।य है कृशधानु सूक्ष्म करने 
रूप अथमे आयी है। इस प्रकार इस धातुसे व्यृत्रादित कृश शब्दका अवरम्बन लेकर कृष्टि शब्द 
निष्पश्न किया गया है । 

क् यहू कृष्टिका लक्षण है। 

$ १६३ यह अनन्तर पूव बहा गया कृष्टियोज्ा लक्षण है यह उक्स वचनवा तांत्पथ है। 
इस प्रकार अथम मूलगाबासम्ब यो तोन भष्यगाधाओरे अवाकी विभाष। समाप्त हुई। 

क# इससे आगे दूसरी मूल याथाकों विभाषा की जातो हे । 

$ ९४ प्रथम मूल गाधाको विभाषा समाप्त होनेरर तदतेन्‍्तर दुसरा मूठ्याथाकी 
विभाषा करनी चाए यह उक्त कघनका तालय हूँ । 

#$8 बह जैसे । 

$ १६५ यह सूत्र सुगम है। 

क$ ११३ कितने अनुभागोंसे और कितनी स्थितियोमे कौन कृष्ठि अवस्यित है। क्‍या सब 


स्थितियोमे सब कृष्टियाँ सप्भव हैं. या सब स्थितिथोमेसे प्रत्येक स्थितिपर एक-एक क्रुष्डि 
सम्भव है॥१६६॥ 


सकगपेढोए विवियमूलगाहा ३ 


$ १६६ किमट्ठमेसा विदियमुलगाहा समोहष्णा त्ति ले ? धुर्चदे--किट्टीज ठिदि अणुभागेसु 
अवद्वाणविसेसगवेसणट्ुमेसा गाहा समोहण्णा । त॑ जहा--'कदिसु य अणुभागेशु चल, एवं भणिदे 
केत्तियमेसेसु अगुभागाविभामपडिच्छेदेसु कदमा किट्टी वटुदे, कि सखेज्जेसु आहो असखेज्जेसु कि 
वा अणतेयु त्ति पु्छा कदा होदि। एसा थ ६चछा सगहकिद्टीतु तबवपवक्षिट्रीसु च्॒ जोजेयव्वा । 
'ट्रदोसु वा केत्तियासु का किट्टी एवं भणिवे केत्तियमेत्तोसु वा ट्विदीसु ककमा किट्टों होढि, 
किमेक्किस्से वोसु तिसु वा एवं गतुण कि सलेज्जासु असखेज्जासु वा त्ति पुष्छा कवा होदि। एत्प 
वि सगहुक्ट्टीण तदवयवकिट्रीण थ पादेक्कमेसों पुष्छाहिसबंधों जोजेयप्वो । 


एवमेदेण सुसावयवेण णिहिद्वाए ट्विविविस्त॒थपुर्छाएं पुणो थि विसेसियूण परूवणट्ठ 
गाहापच्छड्धमोदण्ण--सव्बासु वा ट्विदीसु ०” चढदुण्ह॑ सजमलणाण जहासभव पठमबिविय 
किट्टोट्रिदोसु सभवतीसु तत्य कि सब्बासु चेब तदवयट्टिदोसु अविसेसेण सब्वा किट्टी समवह, जाहों 
ण सब्वास ट्विदीसु सव्वासि किट्टोणमत्यि सभवो । किंतु एक्केक्किस्से ट्विदोए एक्केवका चेव किट्टी 
होदूण पादेककससकिण्णसरूबेण तत्थ तदवद्वाणसभवादों त्ति। एवबमेसा गाहा पुच्छासुत्त होंदूण 
सेसासेसणिए्णयपरूवणाएं भासगाहाएं पडिबद्राएं बोजपदभावेणावद्टिदा वदुब्या। सपहि एबोए 
सुत्तगाहाए सचिदत्यविह्ठासण कुणमाणों चुण्णिसुत्तयारों तत्य परिबड्धाण बोण्ह भाषगाहाणभ्रत्यित्त 
परुवणट्ुमुत्तर पा्रधमाह-- 


# एंदिस्से वे भासगाहाओ । 

$ १६६ शांका--यह दूसरो मूल गाथा किस लिए अबतोण हुई है ? 

समाधान कहते है--स्थितियोंमें ओर अनुभागोमे कृष्टिपोके अवस्थानविशेषका अनुसन्धान 
करनेके लिए यह गाथा अवतीर्ण हुई है। वह जैसे--'कदिसु अणुभागेसु च ऐसा कहनेपर अनु 
भागके कितने अविभागप्रतिच्छेदोमें कोत कृषि अवस्थित है. क्‍या सख्यात अविभागप्रतिच्छेदोमें 
या असंख्यात अविभागप्रतिच्छेदोमे या अनन्त अविभागप्रतिच्छेदोमे इस प्रकार यह पुृज्छा को 
गयो है। और यह पृच्छा सग्रहक़ष्टियोमे ओर उनकी अवयब कृषश्यिोमे योजित कर लेनो चाहिए। 
'द्रिदीसु वा केत्तियासु का किट्टो” ऐसा कहनेपर कितनो स्थितियोमे कोन कृष्टि अवस्थित है ? क्‍या 
एक स्थितिमें, दो स्थितियोमें या तीन स्थितियोमें इस प्रकार जाकर क्या संख्यात स्थितियोमें या 
असस्यात स्थितियोमे यह पृच्छा की गयो है। यहाँपर भी सग्रह कृष्टियों और उनकी अवयव 
कुष्टियोमेसे प्रत्येकके साथ इस पुच्छाका सम्बन्ध कर लेता चाहिए । 

इस प्रकार इस सूत्र वचन द्वारा स्थितिविषयक पुच्छाके निर्दिष्ट किये जानेपर फिर भो 
विशेष कथन करनेके लिए गाथाका उत्तराधे अवती्ण हुआ है--'सब्वासू वा द्विदीसु च०! 
संज्वलनोकी ग्थामम्भव कृष्टिमम्ब"धी प्रथम स्थिति ओर द्वितोयस्थिति सम्भव होनेपर उनमेंते 
उनकी सभी अवयव स्थितियोमें मेद किये बिना क्या सब कृष्ठियाँ सम्मव हैं या सब स्थितियोंमें सब 
कृष्टियाँ सम्मव नहीं हैं, किंतु एक-एक स्थितिपें एक एक हो होकर कृष्टि रहतो है, क्योकि अलग- 
अलग असकोर्णरूपसे ही उत्त स्थितियोमें उन कृष्टियोरू अवस्थान सम्मव है। इस प्रकार यह 
माया पृच्छासूत्र होकर भाष्यगाथासे प्रतिबद्ध शेष समस्त निर्णयकों प्ररूपणाक्रे द्वारा बोजपद 
खूपसे अवस्थित जानती चाहिए। अब इस सुत्रगाया द्वारा सूचित हुए अथका विशेष व्याख्यान 
करते हुए चूर्णिसुत्रकार उससे सम्बन्ध रखनेवाली दो भाष्यगाथाओके अस्तित्वक्ा कथन करनलेके 
लिए आगेके प्रबन्धकों कहते हैं-- 


के इस मुछ गाथाकोी दो भाष्य गायाएं हैं। 


द्ड जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


६ १६७ सुगम। 
# मूलगाहापुरिमद्धे एफ्का भासगाहा । 
६ १६८ मसूलगाहापुरिमद्धे पड़िबद्धा तत्य इम्ता पढमा भासगाहा वहुव्वा सि भणिदं होवि । 


# तिस्से सम्ुक्कित्तणा । 

$ १६० सुगस 
(११४) किट्ठी च ट्विदिविसेसेसु असखेजेसु णियमसा दोदि । 

णियमा अणुमागेसु च होदि हु किट्टी अणतेसु ॥१६७॥ 

६ १७० सपहि मूलगाहा पुरिमद्धविह्ासगट्ुमोहण्णाएं एदिस्से पढ़मभासगाहाएं अत्य 
पर्यण कस्सामो। ते जहा--'किट्टी र० किट्टी खलु ट्विदिविसेसेसु ठिदिभेदेसु असखेज्जेसु 
असलेज्जपाणावच्छिण्णेसु णियमसा णिच्छयेणेव होदि, चदुण्ड सजलणाण विवियदट्विदी सखेज्जा 
बलिपपम्ाणा अत्थि, तत्य एक्केविकस्से ट्विदीए अप्पप्पणो सव्वासिमेव सगहकिट्टीण तदबयबकिट्टी ण 
श्र सभवे पडिसेहो णत्यि, तेण कारणेण सब्त्रा किट्टी सम्वेसु ट्विबिविसेसेस णियसा समवद्ठिदा 
बहुदथा लि बुत्त होइ। एत्य वेविज्जमाणसंगहक्ट्टीए पढमट्ठिदीए वि सब्वासु ट्विदोसु सभवों 
एदेणेव सुत्तावयवेण सगहिदों त्ति वट्टुव्वो ! 

'णिवमा अणुभागेसु य! एवं भणिदे एक्केक्का सगहकिट्टो तवबयव किट्टो वा अणतसखाब 
रिछण्णेसु अणु भागाविभागपडिच्छेदेसु वट्टवि त्ति घेत्ततव । कि कारण ? एक्केक्किस्से क्षिट्टीए अणत 
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$ १६७ यह सूत्र सुगम है। 

के मूछ गायाके पूर्वाधमे सम्बन्ध रखनेवाली एक भाष्य गाया है । 

$ १६८ भूलगायाके पूर्वाधसे सम्बंध रखनेवाली प्रकृतमे यह प्रथम माष्यगाथा है। 

#$ अब उसको सपुत्को्तेना करते हैं । 

$ १६९ यह सूत्र सुगम है। 

& ११४ असख्यात स्थितिविशेषोंमे सभी कृष्टियाँ नियमसे होती है। उसी प्रकार अनन्त 
अनुभागोमे प्रत्यक संग्रह कृष्टि और अवयव क्ृष्टि नियमसे होती है ॥१६७॥ 


$ १७० अब मूल गाधाके पूर्वाधशो विभाषा करनैके हिए अवतोर्ण हुई इस प्रथम गाथाके 
बयंका कथन करेंगे। वह जेसे--'किट्टो च०” प्रत्येक कृष्टि असंखेज्जेसु” असख्यात सख्यात्ते युक्त 
'ट्विदिविसेसेसु स्थितिभेदोमें 'णियमसा” नियमसे होती है। चारो सज्वलनोकी द्वितीय स्थिति 
सख्यात आवलिप्रम'ण होतो है। उनमेंसे एक एक स्थितिमें अपनी अपनी सभी सम्रह कृष्टियाँ और 
उनको अवयव कृष्टियाँ सम्भव हैं इसमे निषेध नहीं है। इस कारण समी कष्टियाँ सभी स्थिति 
विशेषोमें नियमसे अवस्थित जाननी चाहिए यह उक्त क्थनका तात्पयें है। यहाँवर वेदी जानेवाछी 
सग्रह इष्टिकी प्रथम स्थिति भी सभी स्थितियोमे सम्भव है इध बातका इसा सूत्रवचन द्वारा सम्रह 
कर लिया गया जानना चाहिए। 
हे विशेष।र्थ--जिस समय जिस सज्वलून कपायक्रा उदय होता है उस समय उसकी प्रथम 
स्थिति होकर उसका उदय होता है। अ-य काहमें वहू मात्र द्वितोय स्थितिमे हो अवस्यित रहता 
है। शेष कथन सुगम है। 
'ियमा अणुभागेसु य' ऐसा कहनेपर एक एक संग्रह कृष्टि और उनको श्वयव कृष्टि 
अनुभागके अनत सख्यासे युक्त अविमागश्रतिच्छेदोंमें रहती है ऐसा यहां अहरण करना चाहिए, 


खबगसेढीए विदियमूलगाहाए पढमभासगाहा ६५ 


सरिसधणिवपरमाणुसमहारद्ाए परसाणूं पड़ि अगताणमविभागपड़िण्छेवाणमुबलूभावों। तदो 
जहुण्णिया वि किट्टी अविभागपडिस्छेदगणण पेक्जियूण अणतसखावच्छिष्णाणुभागक्सिल 
मवद्ठिदा । एवं सेसाओ वि किट्टोओ बह्ुब्बाओ सि गाहापच्छद्े सुत्तत्यसमुछचओ | सपहि एव 
विहमेदिस्से गाहाए अत्यं विहासेमाणों चुण्णिसुत्यारों विहासागंधमुबरिस भणह-- 


# बिद्यासा | 

& १७१ सुगम । 

# कोधरस पटमसगहकिदि वेदेतस्स तिस्से सगहकिद्वीए एक्केक्का किड्डी 
विदियड्टिदीसु सब्वासु पढमट्टिदीसु च उदयवजासु एक्केक्का किट्टी सव्वासु ट्विदीसु । 


$ १७२ एदरस सुत्तत्सत्यों घुझबदे । त॑ जहा--कोहपढमसगहकिट्ट वेदेमाणस्त तववत्वाएं 
कोहसजलणहल्‍्स पढम विवियट्ठिदिभेदेण दो ट्विदीओ भवं॑ति। तत्य ताव विविधद्विदीए सथ्वासु 
अवयबट्टिदोसु तिस्‍्से वेविज्जमाण रो हपढ़ससगहकिट्टीए एक्केक्का अवयवकिट्रों अविसेसेण दीतइ, 
तत्य तबबद्वाणस्स पडिसेहाभावादो। पढ़मट्ठिदीए पुण उदयवज्जासु सव्वासु ट्विरशोसु तिस्से समह-- 
किट्टीए एक्फेक्का अवतरक्ट्टी समुवलब्भवे । एश्य' एक्केक्का किट्टो” लि भणिदे कोहसजलणस्स 
जह॒ण्णिया किट्टी एवास णिरुठठठिदीस भववि । एवं विवियक्ट्रों तवियकिट्टी जे जाव पढमसगह 
किट्टीए चरिसकिट्टि त्ति एदाओ सव्याओ क्ट्टरोओ पावेक्क तत्य समुबलब्भति सि बुत्त होह। 
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क्योकि सदृदा धनवाले परमाणुसमूहसे निष्पन्न हुई एक एक कृष्टिके प्रत्येक परमाणुक्के प्रति अनन्त 
अविभाग प्रतिच्छेद उपलब्ध होते हैं, इसलिए जधन्य भो क्ृष्टि अविभागप्रतिच्छेदोको गणनाकों 
देखते हुए अनन्त सख्यासे युक्त अनुमाग विशषरूपसे अवस्थित है। हसो प्रकार होष कृष्टियोंके 
विषयमें भी जानना चाहिए। इस प्रकार यह गायथाके उत्तराधका समुच्चयरूप अर्थ है। 
अब इस गाथाके इस प्रकारके अर्थंयी विभाषा करते हुए चूणितृत्रकार आगेके विभाषा ग्रथको 
कहते हैं-- 


के अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं । 
$ १७१ यह सूत्र सुगम है। 


के क्रोध सज्बलनकी प्रथम सप्रह कृष्टिका वेदन करनेवाले जोवके उस संग्रह कृष्टिको 
एक एक अवपव फृष्टि सब द्वितोय स्थितियोमें ओर उदव रहित प्रथम स्थितियोंसे इस प्रकार 
एक एक अवयब क्ृष्टि सब स्थितियोमें अवस्थित रहुती है । 

$ १७२ अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह जेसे--क्रोधसंजइलूनको प्रथम संग्रह कृष्टिका 
वेदन करनेवाले जीवके उस अवस्थामें क्रोध सज्वलनकी प्रथम और द्वितोय स्थितिके भेदवे दो 
स्थितियाँ होती हैं । उनमेप्रे सर्वप्रथम द्वितीय स्थितिकी सब अववबव स्थितियों उस वेशवधान 
ऋ्रोधसंज्वलनको प्रथम संग्रह कृष्टिको एक-एक अवयव कृष्टि अविशेषरूपते दिखाई देती है, बयोकि 
उन स्थितियोमे उनके अवध्यानका निषेष नहीं है। परन्तु प्रथम स्थितिको उदयरहित सब 
स्थितियोंमे उस संग्रह कृष्टिकी एक एक अवयतर कुष्टि उपलब्ध होती है। यहाँपर 'एकक्‍्क्रेक्का किट्टी 
ऐसा कहुनेपर क्रोध संजबकूतकी जबय अवयत्र कृष्टि इन विवक्षित स्थितियोमें पायी जातो है। 
हसी प्रकार दूसरी अवयब क्रृष्टि गौर तीसरी अवयब कृष्टेसे लेकर प्रथम संग्रहु कृष्टिकी अन्तिम 
अवयत्र कृष्टि तक जानना चाहिए। ये सब कृध्याँ अलग अरूग उन स्थितियोंमें उपलब्ध होती हैं 

है. 


दर जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


संपहि उदयद्टिदीए किमटुमेत्थ परिवज्ञण कोरदे ? को वा तत्य विसेससमवों लि आसंकाए 
णिष्णयविष्टाणटुपुत्तसुत्तमाहु-- 


# उदयद्विदीए पुण वेदिज़माणियाए सगहक्रिद्वीण जाओ किट्ठीओ तासि- 
मसखेज़ा भागा । 


$ १७३ णिरुद्धसगहकिट्रीए हेट्रिपोवरिमासखेज्जभाग भोत्तण मसज्झिमकिट्टीसरूवेणेव 
उबयाणुभागों परिणमदि त्ति एदेण कारणण उदयद्विदोए वेदिज्जमाणियाएं सगहुकिट्रोएं अवयब 
क्ट्रोगमसखेज्जा भागा सभवति त्ति सत्तणेदेण णिद्ित । 


$ १७४ सपहि सेसाणमवेबिज्ञमाणियाणमेक्कारसण्ह पि सगहुक्द्वोणमेण्हि पढसद्ठिदि 
सबंधाभावादों तासिमेक्केक्का किट्टो विदियद्विदोए चेव सब्बासु ट्विदीसु बटुब्बा, ण पढ़मद्ठिदीए त्ति 
इममत्थविसेस जाणावेमाणों सुत्तमुत्तरं भणइ-- 


# सेसाणमवेदिज़माणिगाण सगहकिट्टीणमेक्केक्फा क्ट्री सब्बासु विदियदिदीसु, 
पठमट्ठिदीसु णत्यि । 
$ १७५ गयत्यप्रेद सुत्त । 


ड़ न लत जज आा 


यह उक्त कथनका तालय है। अब उदय स्थितिका यहाँपर किसलिए निषेध किया है अथवा 
उसमे कया विशष सम्भव है ऐसी आशका होनेपर तिर्णय करनेके लिए आगेके सूत्रकों कहते हैं-- 


के किन्तु वेशमान सप्रहु कृष्टिकों जितनो अवयब कृष्टियाँ हैँ उनका असल्यात बहुभाग 
उदय स्थितिमे पाया जाता है। 


१ १७३ विवक्षित सम्रह वृष्टिके अधस्तन और उपरिम असरपातर्वें भाग प्रमाण अवयव 
कृष्टिपोको छोड़कर मध्यक्री जो असख्यात बहुमागप्रभाण अवयय कश््याँ हैं उस रूपसे हो उदयरूप 
अनुभाग परिणत होता है, इस कारण वेद्यमान संग्रर कृष्टिफो अवयव उच्योतरा अस श्पात बहुभाग 
उदय स्थितिमे सम्भव है यह बात इस सूत्र द्वारा निदिष्ट की गयो है । 


विशेषार्थ-तात्पय यह है कि कोधको प्रथम मग्रह कृष्टिका डदग होनेपर न तो 
असस्यातवें भागप्रमाण अधस्तन अवयव कृष््याँ अपने स्वरूपने उदयक्नो प्राप्त होतो है और न ही 
असख्यातवें भाग प्रमाण उपरिम अवयव कृष्टियाँ अपने स्वरूपसे छदयको प्राप्त होती हैं । (किन्तु 
मध्यकी असंख्यात बहुमागप्रमाण अवयव कृष्टियाँ हो उदपरूपमे परिणन होतो ठें. इसलिए पूष 
सूत्रमे उदयस्थितिको छोड़कर यह बचत कहा है । शेष कथन सुगम है । 


$ १७४ अब अवेद्यमान शेष ग्यारह संग्रह वृष्टियोका प्रथम स्थितिके साथ सम्बन्ध त 
होनेसे उनकी एक एक अवयब कृषि द्वितोय स्थितिकी हो सब स्थितियोमे जानना चाहिए, प्रथम 
स्थितिमे नहीं इस प्रकार इस अथ विशेषका ज्ञान कराते हुए बागेके सूत्रकों कहते है-- 


$ शेष अवेद्यमान ग्यारह सग्रह कृष्टिपोको एक एक अवयव क्लष्टि द्वितीय स्थितिको सब 
अवा तर स्थितियोमे पायो जातो है, कि तु प्रथत्त स्थितिको अबा तर स्थितियोमे नही पायो 
जातो । 


$ १७९ यह सूत गतार्थ है। 
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6 १७६ एवमेसिएण पबधेण 'ट्विदीसु वा केत्तियासु का किट्टि' ति एवं मूलगाहावपव 
मह्तियूण “किट्टीसु च ट्विबिविसेसेत असखेज्मेसु०' ति एदस्स पढमभासगाहापुष्दद्धस्त विहासण 


कादूण सपहि कबिस थ अणुभागेस्‌ तू इच्चेद मूलगाहावयवमस्सिदृण 'णियमा अणुभागेसु अ 
अणतेसु ! त्ति एदस्स भासगाहापच्छद्धस्स विहासण कुणमाणों सुत्तमुसतरं भणइ-- 


# एक्क्ेक्का किट्टी अणुमागेसु अणतेसु । 


8 १७७ एक्केक्का सगहुकिट्टी तदवयवकिट्री वा णियमा अणतेस अशुभागेसु वष्टदि त्ति 
बुत्त होइ । एदेण सखेज्जासखेज्जाणुभागेसु किट्टोण सभवो णत्यि त्ति जाणाबिद, सब्यजहण्णियाएं 
किट्टीए सब्बजी वेहितो अणतगुगमेत्ताणवविभागपडिच्छेदाणमुबलभादों । सपहि धृक्केवक। किट्टी 
असखेज्जेसु ट्विविविसेसेयु बट्टवि त्ति वुत्ते जह/ सब्बासि किट्टीणं सब्वेसु ट्विदिविसेसेस अवट्टाणगसभवों 
जादो एबमेत्य वि एक्केकका किट्टी अणतेसु अणुभागेसु बट्ढदि त्ति एदेणश वयणेण एकिकस्से 
णिदद्धकिट्टी ए अप्पणो अणुभागेतु सेसकिट्टी गमणुभागेसु च संभवो पसज्जवि सि एवविहुविप्पड़ि 
वत्तोए णिरायरणट्टुमुत्तरसुत्त भणइ-- 


* जैसु पुण एकका ण तेसु विदियां । 


बरीजटी. ल्‍अजी४ ८ बिल>+ न > रा 
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विदेषाथ--को ध संज्वलनको प्रथम संग्रह कृष्टिके वेदनके समय शेष ग्यारह सग्रह कृष्टियों 
सम्बधी अवातर छकृष्टियोका वेदन नहीं होता ओर इसलिए तत्सम्बधी द्विताय स्थितिमेंसे 
प्रदेशपुंजका प्रथम स्थितिके साथ सम्ब'ध नहों पाय( जाता । इसी कारण प्रकृतमे उक्त ग्यारह 
सग्रह कृष्टियोधम्बन्धा प्रदेशपुजका प्रथम स्थितिमे निषेध किया है। 


8 १७६ इस प्रकार इसने प्रबन्ध द्वारा 'ट्विदीसु वा केत्तियासु का किंट्री/! इस प्रकार मूल 
गाथाके इस वचनका आश्रयकूर ट्टी च ट्विदिविसेसेसु असखेज्जेतु ०” इस प्रथम भाष्यगाथा 
सम्बन्धी पूर्वांधकी प्रूवण। कर अब 'कदिसु अगुभागेसु च मूछगाथाके इस वचनका आश्रय कर 
'णियमा अणुभागेसु च अणतेसु ०” भाष्यगायासम्बन्धी इस उत्तराधेकी प्ररूपणा करते हुए भागेके 
सूत्रको कहते हैं-- 


कछ एक एक संग्रह कृष्टि अनन्त अनुभागोंमें रहुतो है । 


8 १७७ एवं एक सग्रह कृष्टि अथवा उनको अवयव कृष्टि नियमसे अनन्त अनु भागोमे रहती 
है । इस वचन द्वारा संख्यात ओर असख्यात अनुभागरोमे कृष्टियां सम्भव नही हैं इस बातका ज्ञान 
करा दिया है, क्योंकि सबते जघन्य कृष्टिमे सब जीवोसे अनन्तगुणे अविभागप्रतिच्छद पाये जाते 
हैं। अब एक एक कृष्टि असख्यात स्थितिविदेषोमें रहतो है ऐपा कहनेपर जिस प्रकार सब 
क्ृष्टियोका सब स्थिति विशेषोमें अवस्थान सम्भव हो जाता है इसी प्रकार प्रकृतमे भां "एक-एक 
क्ुष्टि अनन्त अनुभागोमे रहतो है! इस प्रकार इस वचनसे एक विवक्षित कृष्टिका अपने-अपने 
अनुभागोमे जिस प्रकार रहना सम्भव है उद्ो प्रकार शेष क्ष्टियोके अनभागोमे भो रहना सम्मय 
प्राप्त होता है इस प्रकार इस तरहको विप्रतिपत्तिका निराकरण करनेके लिए भागेके सृत्रको 


& किसतु जिन अनुभागोंमे एक कृष्टि रहुतों है उनसे दूसरी कृष्टि नहों रहती । 


६८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


६ १७८ जेसु पुण अणु भागेसु एक्का णिरुद्धकिट्टी बहुदे ण तेसु चेवाणुभागेसु अषण्णा क्ट्ठो 
चट्टदे। कितु तत्तो भिण्णसहावेसु चेबाणुभागेतु वट्टबि त्ति घेत्तव्व, किट्टोगदाणु भागरस जहुण्ण 
किट्टिप्पटुडि अणतगुणवड्ीएं वह्डिदस्‍्स परोप्परररिहारेण समवद्ठाणणि यमदंसणादो । तम्हा ण 
तातिसणभागस्स अण्णोण्य विसवसकरप्पसगो त्ति एसो एदस्स भावत्यो । 

$ १७९ एक्सेत्तिएण पबरधेण पढमभासगाहाएं अत्यविहसण समाणिय सपहिं विवियभास 
गाहाएं समुक्कित्तण कुणमाणों चुण्गिसुत्तपारों इृदमाहु-- 


# विदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा । 

$ १८० सुगस । 

(११५) सब्बाओ किट्टीओ विदियड्विदीए दु होंति सब्विस्से । 
ज किंट्ट वेदयदे तिस्से असो च पढमाएं ॥१६८॥ 


६ १८१ एसा विविषभासगाहू। मुलगाहाए पच्छद्बिहासणटुमोइष्ण। । त जहा--मू छगाहा 
पच्छट्धे कि सथ्वासु ट्विदीसु एक्केक्का किट्टी होदि आहो ण होदि त्ति पुरुछा णिद्िद्ठ॥ सपहि तहा 
पयट्टाएं पुच्छाए पढमविवियद्विदिभवविवक्ख कादूण तदवयबद्टिदोतु किट्टीणभवद्वाणमेदेण सखवेण 

६ १७८ परन्तु जिन अनुमागोमे एक विवक्षित कृष्टि रहती है उ ही अनुमागोमे अन्य कृष्टि 
नही रहती । किन्तु उस अनुभागसे भिन्न स्वमाववाले हो अनुमागोमे वह दूसरी क्ृष्टि रहती है 
ऐसा यह ग्रहण करना चाहिए, क्योकि प्रत्येक कृष्टिका अनुभाग जघय कृष्टिपि अन तगुणवृद्धि 
रुप वृद्धिको प्राप्त हुआ है, इसलिए परत्परके परिहारडपसे हो कृष्टिपोमे अनुभागके अवस्थानका 
नियम देखा जाता है। इसलिए उन कृष्टियोके अनुमागके विषथ्मे परस्पर सकरका प्रसग नहीं 
प्राप्त द्वोत। इ प्रकार यहू इस सृत्रका भावार्थ है । 

विशेषा्ं--लोम सज्वलनको जो जधघन्य क्षृष्टि है उसमे जो अनुभाग भर्थातु ( फलदान 
शक्ति ) पाया जाता है उससे दूसरी कृष्टिमे अनन्त गुणवृद्धिकों लिये हुए अय हो क्नुमाग 
( फलदानशक्ति ) पाया जाता है। आशय यह है कि कृष्टिपोका विभागोकरण हो अनु भा गरभेदसे 
किया गया है, इसलिए उक्त सूत्रमे यह कहा है कि जिन अनुभागोमे एक क्ृष्टि रहता है उनमें 
दूसरी कृष्टि नही रहतो। किन्तु स्थितिके विषयमे ऐसा नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रस्पेक 
कृष्टम अन त परमाणु होते हैं, इसछिए उनका अपनी सभो स्थितियोमे पाया जाना सम्भव है। 
अत अनुभागके समान स्थितिके विषयमे ऐसा विभाग नहीं किया जा सकता । 


६ १७९ इस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा प्रथम भाष्यगाथाके अथक्री प्रहपणा समाप्त करके 
अब दूमरी भाष्यगाथाकी समुकीतेता करते हुए चूणिसूत्रकार इस सूत्रको कहते हैं-- 

& अब दूसरों भाष्यगाथाको सपुत्कीतंता करते हैं। 

$ १८० यह सूत्र सुगम है। 

(११५) सब सप्रह और अवयब कृष्टियाँ समस्त ट्वितोय स्थितिसे होतो हैं। किस्तु यहु जोब 
जिस संग्रह कृष्टिका बेदन करता है उसका एक भाग प्रथम स्थितिमे होता है ॥१६८॥। 


$ १८१ यह दुधरी भाष्यगाथा मूलगायाके उत्तराधंको प्ररूपण। करनेके छिए अवतीण॑ 
हुई है। वह जैसे-मूलगाथाके उत्तराध॑मे सब स्थितियोमे एक एक कृष्टि रहती है अथवा नहीं 
रहती यह पृच्छा निदिष्ट को गयी है। अब उक पुच्छाके उस प्रकारसे प्रवुत्त होनेपर प्रथम स्थिति 


छवगसेढोए विदियमूलगाहाए विधियभासगाहा ५ 


होदि लि पदुष्पायणदुमेद गाहासुततमोइण्ण म्रिदि । संप्हि एदस्स किथि अवयवध्यपरुषण कत्सामो- 
'सब्बाता किट्टीआ विविष' एवं सणिवे सव्वाओ समहुक्तिट्टीओ तदबथवर्किट्वी ओओ च विदियट्विदोए 
सब्बत्य जेब होंति, ण तत्य एक्किस्से वि किट्टीए पडिसेहो अत्यि त्ति भणिदं होदि। “ज किंट्ट 
बेबयवे०” जमेव खलु सगहुकिट्टि वेदेवि, तिस्से चेब अता भागों पढ़मद्ठिदीए बहुब्बो, अवेदिज्ज 
माणकिट्वोण पढमट्टिदोए सम्रवाभावादों त्ति वुत्त होइ। वेदिज्जमाणसगहुकिट्वीए थि अंसो 
पढमट्टिदाएं होंतो उबयवज्ञासु सब्वातु ट्विदीसु अविसेसेण संब्वकिट्रोसकूबों होदूण लब्भदे। 
उदयट्विदीए पुण वेबिज्जमाणकिट्रोए असलेज्जा भागा चेव होति त्ति एसो बिसेसो एस्येब सुत्ते 
अंतब्भूदो वटुष्वो। 

68 १८२ एवविहों व एदिस्से गाहाएं अत्यो पढ़मभासगाहाविहासावसरे चेव विह्मसियों, 
तदो ण पुणो परवेयथ्वो त्ति जाणावणट्ठभिदसाहु-- 


# एदिस्से विहासा वुत्ता चेव पढममासगाहाए । 
६ १८३ पहमभासगाहाविहासावसरे चेव एवेशलि विहासा परूषिदा, तत्य 'किट्टी नव ट्विबि- 
विसेसेसु असलेज्जेसु णियमसा होदि' त्ति एदेणेवत्यसबंधेण पदमविवियद्टिदीसु किट्टीगमबद्ठाणस्स 
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ओर द्वितीय स्थितिके भेदकी विवक्षा करके उन अवयवरूप स्थितियोमे कृष्टिपोका अभ्वस्थान 
इस रूपसे है इस बातका कथत करतेके लिए यह गाथासूत्र अवतीण हुआ है। अब इस 
भाष्यगाथाके अवयवोके अथकी वितु प्ररूपणा करेंगे--'सव्वाओ किट्टोओ विदिय० ऐसा 
कहनेपर सब सप्रह कृष्टियां ओर उनकी अवयव क्ृष्टियां द्वितोय स्थितिको सभी स्थितियोमे पायों 
जातो हैं, उनमे एक भो क्ृष्टिके होनेका निषेध नही है यहू उक्त कथनका तात्पर्य है। किन्तु 
'ज किंट्टि वेदयदे०” अर्थात्‌ नियमसे जिस सप्रह कृष्टिका वेदन करता है उसीका कुछ भाग प्रथम 
स्थितिमे जानता चाहिए, क्योकि अवेद्यमान कृष्टियोंका प्रथम स्थितिमें होता सम्भव नहीं है 
यहू उक्त कथनका तातपये है। वद्यमान संग्रह कृष्टिका भी कुछ अश प्रथम स्थितिमें होता हुआ 
उदयरहित सब स्थितियोमे अविशेषद्पसे समस्त क्रृष्टिस्वूप होकर प्राप्त होता है। परल्तु 
उदयस्थितिमे वेद्यमान क्रष्टिका असस्यात बहुमाग ही होता है इस प्रकार इतना विद्योष इसी सूत्रमें 
अम्तभूत जानता चाहिए । 

विशेषार्थ--जिस समय इस जीवके जिस संप्रह कृष्टिकता उदय होता है उस समय उसका 
असख्यात बहुमाग ही उदयरूपसे परिणत होता है, शेष एक भाग उस समय प्रथम स्थितिमे होता 
हुआ भी उदयरूपसे परिणत न होकर उदय रहित सब स्थितियोंमें सर्व कृष्टिडपसे अवस्थित रहता 
है यह उक्त फकथनका तात्पर्य है ? 

६ १८२ दस गायाका इस प्रकारके अर्थका प्रथम भाष्य गाथाको विभाषाके समय हो 
व्यास्यान कर आये है, इसलिए उसका पुन कथन नहीं करना चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके 
लिए इस सूत्रको कहते हें-- 
गो है के इस भाष्यवाथाकी विभाषा प्रथम भाष्यमायाको विभाषा करते समय हो कहो 

। 

$ १८३ प्रथम भाष्यगायाकी विभाषाके समय हो इसको विभाषा कहो गयो है, क्योंकि 
वहांपर 'किट्टी च द्विदिविसेसेसु असल्लेज्जेसु णियमसा होदि' श्र्यात्‌ असंख्यात स्थितिविशेषोमें 
कृष्टि नियमसे रहती है इस प्रकार इस अथंक सम्बन्धसे प्रथम और द्वितीय स्थितियोमे क्ृष्टियोंके 


७० जयधघवलासहिदे कप्तायपाहुडे 


सवित्यरमणमग्गिदतावों । तम्हा णेवाणिमेदिस्से घिहासा कौरव त्ति वुत्त होबि। जद एव, 
णारभणिज्जमेद गाहारात्त, पढ़मगाहासृत्तणेव गयत्थत्तादो त्ति णासकणिज्ज, तत्थाससेज्जेस्‌ 
टिंदिक्सिसे न एबकेस्क किट्टी होवि त्ति सामण्णेण णिहिहुस्स अत्यस्त पढमविदियट्टिदीहि विसेसि- 
यूण वेविज्जमाणवेविज्जमागकिट्री सबधेण परवणदुमेरस्स गाहासुत्तावयारस्त सहलत्तदसणादो १ 

६ १८४ एब्मेत्तिएण पबधेण विविधमूलगाहाए अत्यविहासण सम्राणिय सपहि जहाबसर 
पत्ताए तदियमूलगाहाए अवयार कुणमाणो उवरिम पब्रधमाहु-- 


# एचा तदियाए मूलगाहाए सम्ुविकित्तणा । 
$ १८५ सुगम । 
(११६) किट्टी व पश्मग्गेणणुभागस्गेण का च कालेण | 
अधिगा समा व हीणा गुणेण कि वा जिसेसेण ॥१६९॥ 


६ १८९ किमट्रुमेमा तदियमूलगाहा समोहण्णा ? पढ़पसुलगाहाएं गिहिटुलक्सणाणप्रवहारि 
दपमाणश्सियाण च किट्टोण पुणों विश्यमूछयाहाएं ट्विदीसु अगुभागेधु च अवट्ट[णविसित्त परूविय 
अवस्थातत्र] विध्तारत साथ अनुस धान कर आये हैं, इसछिए इस समय इसकी विभाषा नही 
करते हैं यहू उक्त कथवका तालय है | 

शंका --यदि ऐसा है तो इस माध्यगाया सृत्रका आरम्भ नहीं करना चाहिए, बयोक्ति 
प्रथम भाष्यगाथा सूत्रम हो उक्त अर्थका ज्ञान हो जाता है । 

समाधान--ऐसा आह नही करनी चाहिए, वयोकि वर्णापर असंख्यात स्थिति विशेषोमे 
एक एक दृष्टि रहो है इस प्रकार सामायरूपसे निर्दिष्ट किये गये अथवा प्रथम और द्वितीय 
स्थितियोके द्वारा विशषतराको प्राप्त हुई वेद्यमान ओर अवद्यमान इृष्टियोके सम्ब बस कथन क रनतेके 
लिए इस भाष्यगाया सुत्रका अवतार सफर देखा जाता है। 

विशेषाथ--प्रषम भाष्यगायामें इतना ही कह था कि एक एक क्रृष्टि जसस्यात स्थिति 
विशेधोमे रहती है, पर तु यहांपर स्थितिक प्रथम स्थिति ओर द्वितीय स्थिति ऐसे भेद करके 
वेद्यमान सग्रह इ४का कुछ अश् प्रथम स्थितिमे रहता है ओर अवेद्यमान कृष्टियाँ द्वितीय स्थितिमे 
रहती हुँ इस बातह्ा विशषरूपसे ज्ञान करानेके लिए इस मध्ष्यमाथा सूत्रका अवतार हुआ है यहू 
उक्त कथनका ताल्पय है 

६ १८४ इस प्रकार इतने प्रब'ब द्वारा दूसरी मुखगाथाके जर्थकों विभाषा समाप्त करके 
क्र क्रममे अवसरध्राप्त ततोसरों मूलगाधाता अवत।र करते हुए आगेके प्रव धको कहते हैँ-- 

# अब इससे आगे तोसरी मूलगायाक्री समुत्कोतना करते हैं 

३ १८५ यह सूत्र सुगम है। 

( पे ६) कौन क्ृष्टि किस कृष्टिसे प्रदेशपु जको अपेक्षा, अनु भागसमूहुक्की अपेक्षा ओर कारकों 
अपेक्षा अधिक है, समान है या हीत है। इस प्रक्वार गुगकारको अपेक्षा या विशेषकों अपेक्षा कोत 
क्ृष्टि किस फूंष्टिसे हीत था अधिक है ॥१६०७ 

$ १८६ शका--यह मूल गाया किसलिए अवतोण हुई है ? 


समाधान-प्रथम मूल गाथा द्वारा जितका लक्षण कहा गया है और जिनके प्रमाण 
विद्यपका अवधारण किया है उन कृष्टियोडा पुन दूपरो मूल गाया द्वारा स्थितियों भौर अनुमागोंमें 


लवगसेहीए तदियभूछगाहा ७१ 


संयहि तासि चेब पदेसरगेणाणु भागस्गेण कालविसेसेण श्र होणाहियमावगवेसणटुमेसा लबियमूछगाहा 
सन्तोहृण्णा। त जहा --'किट्टो व पदेसग्गेण०” एवं भणिदे कवमा किट्टो कम्हादों किट्टोरों पदेसग्गेण 
अहिया होणा समा वा होदि ? का वा किट्टी कम्हादों किट्टीदों अपणुभाषग्गेण अहिया होणा समा 
भा होवि, कालविसेसेण वा णिहालिज्जमाणा कदमा किट्टो कम्हादों किट्टोदों अहिया होणा समा 
वा होदि त्ति पादेकक मभिसंबध कादूण सत्तत्यसम्त्थणा एल्य कापव्था। तदो तिण्णि पुरछाओ तिपु 
अस्यकिसेसेस वड़ियद्धाओ एत्य णिद्विट्राओ बह्ुुब्दाओं । एडासि चेष पुरछाण पृणों वि विसेसियूण 
परुवणट्ठ 'गुणेण कि वा विसेसेणेलसि' भणिद । एत्य 'कालेणेत्ति! बुत्ते बारसण्ह संगहकिट्रोण बेदग 
कालो चेत्तव्वों, कोह-माण माया लोभोदर्शह चडिदाण पहमससमयक्षिट्रोवेबगाण सोहणोयत्स 
द्विदिकालों तत्यतणपदेसरगविसयजवमज्ञाविपकवणा थे एत्येबलब्भूदा वट्टुअआा ॥ एवमेदासि तिण्हेँ 
पुच्छाण णिण्णयक्रणदुमेसा तवियमुलगाहा समोहण्णा त्ति एसो एत्य सत्तत्यसगहों । सपहि 
एवंविहत्यपडिबद्धाए एदिस्से सत्तगाहाएं विहासण कुणमाणों चुण्णिसुत्तयारों उवरिम परबंधभाहु-- 


%# एदिस्से तिण्णि अत्था । 

९ १८७ एदिस्से मुलगाहाएं तिण्णि अत्यविसेता णिबद्धा क्ति वुत्त होह। सपहि के ते 
तिण्णि अत्या, कम्हि वा अस्थे केत्तियाओं भासगाहाओ पड़ियद्धओ त्ति इममत्यविसेसंपदृप्पाइयदु- 
काम्तो उवरिस प्बचमाढवेदि--- 


# किट्ठी च परदेसग्गेणेत्ति पठमों अत्थो | एदम्मि पच मासगाहाओं । 
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अवस्थान विशषका कथन करके अब उहीके प्रतेशपुंज अनुभागपुजकी अपेक्षा और काल विशेष 
की अपेक्षा हीनाधिकभावकी गवेषण। करनेके लिए यह तीसरी मूल गाथा अपतोण हुई है । 

वह जेसे--'किट्री च्र परदेसग्गेण० ऐसा कढ़नेपर कौन क्ृष्टि किस क्ृष्िटसे प्रदेशप॑जकों 
अपेक्षा अधिक होन या समान होती है। अथवा कौन क़ष्टि किस कृष्टिसे अनुभागसमह की अपेक्षा 
अधिक, हीन या समान होती है। अथवा कालविशेषक्री अपेक्षा देखो गयो कौन कृष्टि किस 
कष्टिसि अधिक हीन या समान होतो है। इस प्रकार प्रत्येकके साथ सम्बन्ध करके यहाँपर 
सूत्राथका समर्थन करना चाहिए | इसलिए तीन पच्छाएँ इम मूल सूत्रगाथामे तीन अथंविशेषोमें 
प्रतिबद्ध निदिष्ट जालनी चाहिए। अत इन्हों पुच्छाओका फिर भी विशेषकरुर कथन करनेके 
लिए 'गुणेण कि वा विसेतेण” यहु वचन कहा है। यहाँपर 'कालेण” ऐसा कहने पर बारहों संग्रह 
कृष्टियोका वेदककाल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि क्रोध, मान माया ओर लोभके उदयसे 
क्षपकश्नेणिपर चढ़कर कृष्टियोका वेदन करनेवाले जीबोका प्रथम समयमें मोहनीय कमेका 
स्थितिकाल ओर वहाँ सम्बन्धों प्रदेशपजविषयक यवमध्य आंददिकी प्ररूपणा हमीमें अ-तभूंव जाननो 
चाहिए । इस प्रकार इन तोनो पच्छाओका निर्णय करनेके लिए तीसरी मूलगाथा अवतीण हुई है 
हस प्रकार यह यहाँपर सूत्रका समृचवयरूप अथ है। अब इस प्रकारके ब्रथोमे प्रतिबद्ध इस सूत्र- 
गायाकी विभाषा करते हुए चूणिसृन्कार उपरिम प्रवन्धकों कहते हैं-- 

के इस सुत्रगायाके तीन अधर हैं । 

8 १८७ इस मूल गाथामें तीन अर्थैविज्ेष निबद्ध हैं यह उक्त कथनका तातपयें है। अब 
वे तौन अर्थ कौन हैं और कौन अर्थमें कितनी भाध्यगायाएँ प्रतिबद्ध हैं इप प्रकार इप अर्थविशेष 
का कथन करनेकी इृच्छासे आगेके प्रबन्धनो आरम्भ करते हैं-- 

क# 'किट्टी लव परदेसर्गेण” अर्थात्‌ कौन कृष्टि किस कृष्टिसे प्रदेशपुंजरों अपेक्षा अधिक, होन 
या समप्तात है यह प्रथम अथ है। इस अर्थ॑में पाँच गायाएँ निबद्ध हैं। 
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& १८८ 'किट्रो थ पवेसग्गेणेत्ति एदल्मि मूलगाहापढ़मावयवे किट्रोस परदेशग्गस्सावद्वाण 
पर्वणालक्खणो पठमो अत्यो णिबड्धों । तत्थ य पत्र भासवाहाओं होति, ताहि बिणा पयदत्य 
विसयणिष्णयपरुवणाणुववत्तीदो सि वुत्त होह। 


# अणुभागग्गेणेत्ति विदियों अत्थो। एत्थ एक्क्रा मासगाहा | 


६ १८९ “अणुभागग्गेणेत्ति एदम्सि ग्राहसत्तविदियावयवर्किट्रीसु अणुभागस्स थोवबहुत 
परूवणप्पओ विदियों अत्यो णिबद्धों। तम्हि विहासिज्जमाणे एक्का भासगाहा होदि त्ति एसो एत्य 
सत्तत्यसगहो । सेसं सगम। 


# का व कालेणेत्ति तदिओ अत्थो। एत्थ छब्भासगाहाओ । 


६ १९० 'का थ कालेणेत्ति! एदम्मि पुलगाहातवियावषवभूवब्रीजपदे सदिओ अत्यो किट्टीण 
कालविसेसावष्ठारणलक्सणों णिबद्धों । तत्यथ य छब्भासगाहाओं पड़िबद्धाओ । तासि समृक्कित्तण 
विहासण च जहाकममेव कस्सामों त्ति वुत्त होइ। 'गुणेण कि वा विसेसेगेत्ति' एसो चरिमों 
घुसावयवों तिण्डमेदेसिमत्याण विसेतणभावेण णिहिट्रों, अण्णहा सुत्तत्थस्तासपुण्णत्तप्पसगादों । 
सपहि जहाकमपेदेमि तिष्हमत्याणमप्षष्पणो भासगाहाहि विहासण कुणमाणों जुण्णिसुत्तयारों 
विहासायथमुत्तर भणइ । 


# पटसे अत्ये भांसगाहाण सम्ुक्कित्तणा | 
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६ १८८ किट्री व पदेसग्गेण” मूल गाथाके इस प्रथम बचनमें कृष्टियोमे प्रदेशपुजके अवस्थान 
को प्ररपणा करनेरूप लक्षणवाला प्रथम अर्थ निबद्ध है। उस अर्थमें पाँच भाष्यगायाएं हैं, क्योकि 
उनके बिना प्रकृत अथविषयक निर्णयकी प्ररूषणा नहीं हो सकती यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। 


३ 'अणु भागग्गेण” अर्थात्‌ कोन क्ृष्टि किस कृष्टिसे अनुभागपुजकी अपेक्षा अधिक, होने या 
सप्तान है यह दूसरा अथ है। इस अय्थमें एक भाष्यताया निबद्ध है । 


६ १८९ “अणुभागगोेण” इस गाथाघछत्रके दूसरे अवयवसम्बंधों कृष्टियोमें अनुभागके अल्प 
बहुत्वका प्ररूपणा करनेवाला दूसरा अर्थ निबद्ध है। उसको विभाषा करनेके अरथमे एक भाष्यगाथा 
आयी है इस प्रकार यहाँपर यह सूत्रका समुच्चयरूप अथे है । शेष कथन सुषम है। 


ह8 का थ कालेण” अर्थात्‌ कौन कृष्टि किस कृष्टिसे कालको अपेक्षा अधिक, होन या समान 
है यह तोसरा अथ है। इस मथमे छह भाष्यगाथाएं प्रतिबद्ध हैं। 


ह १९० 'का च कालेण' मूल गाथाके तोसरे अवयवभूत इस बोजपदमे कृष्टिपोके काछ 
विशेषका अवधारण करनेखूप छक्षणवाला तीसरा अर्थ निबद्ध है। उस अर्थमें छह भाष्यगायाएँ 
प्रतिबद्ध है। उनको समृत्कोतना और विभाषा क्रमानुसार ही करेगें यह उक्त कथनका ताश्पर्य 
है। गुणेण कि वा विप्ेसेण” यह ब्रतिम सूत्रवचन है जो इन तीन अर्थॉमेंसे प्रत्येकमें विशेषता 
दिखलानेके प्रयोजनसे निर्दिष्ट किया गया है अयथा सूत्रा्थंकी असम्पूर्णताका प्रसंग प्राप्त होता 
है। अब क्रमानुपार इन तोन अर्थोंका अपनी अपनी भाष्यगाथाओके साथ विभाषा करते हुए 
घूणिसूत्रकार आगेके विभाष!ग्रस्थकों कहते हैं-- 


फे अब प्रथम अथंसे निबद्ध भाष्ययाधाओंकी समुत्कीत॑ना करते हैं । 


सवगसेढौए तदियमूलगाहाए पढमभासगाहा ७३ 


६ १९१ पहले अत्ये पडिब्दाण भासगाहाण पचसंलाविसेसियाणं पुष्कमेव ताव समुक्कि 
सणा कायय्वा त्ति वुर्त होदि ययोदंगरस्तथा निर्देश इति न्थायात्‌ । 


(११७) विदियादो पुण पढमा संखेजगुणा भवे परदेसग्गे | 
विदियादों पुण तदिया कमेण सेसा विसेसद्ििया ॥१७०॥ 


६ १९२ एसा पढ़मभासगाहा संगहकिट्टीसु बारसधापविभत्तासु सत्याणपरत्याणेहि विसेसि 
पृूण परदेसरगस्‍्स थोवबहुसपरूवणट्रमोइण्णा । ते जहा--'विवियादों पुण पढमा० एवं भणिवे 
कोहस्स विवियादों सगह़किट्वीवो तस्सेव पढ़मसगहकिट्रो पदेसग्गेण सखेज्जगुणा होबि त्ति भणिव 
होइ। एत्य कारण गुणवारपााण चु पुरवो चष्णिसुत्तसबधेण वसहइस्सामों। 'विवियावों पुण 
तदिया' एबं भणिदे विवियसगहुकिट्रीए सपलपदेसापिडादों तवियसगहुकिट्रोएं परेसरग विसेसाडिय 
होवि त्ति सुत्तत्यसबंधो। उवरिमविसेसाहियग्गहणस्सेत्थाहिसंबधादों सदो कोहल्त तिण्ह्‌ 
सगहकिट्टीं सत्याणप्पाबहुअमेदेण सुत्तावववकलाबेण णिहिट होदि। कोहरगहणमेत्याणिहिद्रमण 
हिकय चर कथप्रुब्लब्भदि लि णासका कायदवा, अत्यवसेण तदहिसबंधोववत्तोदों | 'कम्ेण सेसा 
विसेसहिया' एवं भणिदे जहाकमेण वृत्तसेसाण माण माया छोभाण तिण्णि तिण्णि सगह॒किट्टोओ 
सत्थाणे विसेसाहियाओ होति त्ति वृत्त होबि। अप्पष्षणों वेवगपढ्पसगहुकिट्टिमादि कादृूण तल्य 
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६ १९१ अब प्रथम अथमें प्रतिबद्ध पाँच सख्याक भाष्ययाथाओकी सर्वप्रथम पहले हो 
समुस्को्तेना करनो चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय है, क्योकि उद्देंश्यके अनुसार निर्देश किया 
जाता है ऐसा न्याय है| 


(११७) क्रोध संज्वलतकों दूसरों सग्रह कृह्सि प्रथम सप्रह कृष्टि प्रदेशपुजकों अपेक्षा 
संख्यातगुणी है। परन्तु बृतरोसे तोसरों व क्रमसे शोष सभो संग्रह कुष्टियाँ आगे आगे विशेष 
अधिक हैं ॥१७०॥ 


$ १९२ यह प्रथम भाष्यवाथा बारह प्रकारसे विभक्‍त सग्रह कृष्टियोमे अवस्थित प्रदेशपञज- 
के स्वस्थान और परस्थान दोनो प्रकारसे अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए अवतोणं हुई है। वह 
जेसे--'विदियादों पुण पढमा” ऐसा कहनेपर क्रोधसंज्वलनकी दूुमरी सग्रह क्ृष्टिसे उसीकी प्रथम 
संग्रह कृष्टि प्रदेशपजकी अपेक्षा सख्यातगुणो होती है यह उक्त कथनका ता पय है। यहाँपर कारण 
ओर गुणकारका प्रमाण आगे चूथणिसृत्रके सम्बधसे बतलावेंगे। 'विदियादो पुण तदिया' ऐपा 
कहनेपर दूसरी सग्रह कृष्टिके समस्त प्रदेशायडसे तोसरी सग्रह कृष्टिका समस्त प्रदेशप॒ुन विशेष 
अधिक होता है यह उक्त सूत्रका समुच्चयहूप अथ है। आगे विशेष अधिक पदका ग्रहण ज़िया है 
उसका यहाँ सम्बन्ध हो जाता है। इप कारण कोध सज्वलनकी तोनों सम्रढ़ क्ृश्योका स्वस्थान 
अल्पबहुत्व इस समुदायरूप सूत्रवचत द्वारा निर्दिष्ट किया गया है । 

शका--इस गायासूत्रमे एक तो क्रोधपदका ग्रहण नही किया गया है और उसका अधिकार 
भो नही है, अत उसका ग्रहण केसे प्राप्त होता है ? 

समाधान--ऐसोी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योकि अथंवश् प्रकृतमें उसका सम्बंध 
बन जाता है । 

'कम्रेण सेसा विसेसाहिया' ऐवा कहनेपर यथाक्रप कही गयो शेष मात, माया ओर लोप 
को तोन-तीन संग्रह कृष्टियाँ स्वस्थानमें विशेष अधिक हैं यह उक्त कथनका ताल्यय है, क्योकि 
वेदकके अपनों अपनी प्रथम संग्रह क्ृष्टिसि लेकर उनमें विशेष अधिकके कमसे प्रदेशपजका 

१० 


एड छयधघवलासहिदे फसायपाहुडे 


विसेसाहियकमेण पदेसग्गावट्टाणस्स किट्टोवेदगपढ़सससमए परिष्फुडमुबलभादो | एदेण जेब 
परत्थाणप्पाबहुअ पि सुचिद वटुब्ब। सपहि एवबिहमेदिस्स पढ़मभासगाहाए अत्यविसेस विहासिदु- 


कामों चुण्णिसुत्तपारों सुत्तपबधमुत्तर भणइ -- 
# विह्ासा । 
8 १९३ सुगम । 
# ते जहा | 
6६ १९८ सुगस। 


# कोहस्स विदियाए समहकिद्वीए पदेसग्ग थोव॑ । 
६ १०५ कि कारण ? मोहुणी यसपलदव्वस्स किचूणघठवी सभागपमाणत्तावा । 


# पढमाए सगहकिट्टीए परदेसग्ग सखेजगुण तेरसगुणमेत्त । 

$ १०६ एव्य 'पढ़मसगहकिट्टि' त्ति वुत्त वेदगपठमसगहकिट्टोए गहण कायव्व। तेण 
पुष्चुत्तकोह॒विदियसगहुकिट्वीए पदेसग्गादो कोहस्स चेव पढ़मसगहुकिट्टीए पवेसरग्ग सखेज्जगुणमिद्ि 
सुत्तत्यसबधो । तत्य 'सखेज्जगृण” इृदि सामण्णणिह्सेण गुणयारविसए विसेसणिण्णओं ण जादो 
सि तब्विसयणिण्णयजणणट् तिरसगुणमेल” इदि विसेसियूण भणिद ॥ एब्मेदेश सुत्तकढ-- 
मुबडइदुत्स तेरसरूवमेत्तनुणगारस्स साहुणदुमिसा परूषणा कीरदे | त जहा--मोहणीपसव्वदब्ध 


अवस्थान क्रुष्टियोका वेदत करनेवालेके प्रथम समयमें स्पष्टरूपसे उपलब्ध होता है। तथा 
इसीसे परस्थान अल्पबहुत्वका भो सूचन कर दिया है ऐसा जानना चाहिए । अब इस प्रथम 
भाष्यगाथाके अथविशेषकी विभाषा करनेको दच्छासे चूणिसूत्रकार आगेके सूत्रप्रबन्धको 
कहते हैं-- 

& अब प्रथम भाष्यगायाकों विभाषा करते हैं । 

8 १०३ यह सूत्र सुगम है। 

के बहू जैसे । 

$ १९४ यह सूत्र सुगम ह। 

& क्रोधको दूसरी सप्रहकृष्टिका प्रदेशपुज सबसे स्तोक है । 

$ १९५ क्योकि वह मोहनोय कमसम्त्र धो समस्त द्रव्य कुछ कम चौबीसवें भाग 
प्रमाण है । 

$ उससे प्रथम सप्रहक्ृष्टिका प्रदेशपुज सल्यातगुणा अर्थात्‌ तेरहगुणा है । 


$ १९६ हस सूत्रमे प्रथम सभ्रह कृष्टि' ऐसा कहुनेपर उसका वेदन करनेवाले जीवके प्रथम 
संग्रह कृष्टिका ग्रहूण करना चाहिए | इस कारण पुर्वोकत क्रोधकी दूसरी सग्रह कृष्टिके प्रदेशपजसे 
क्रोधकी ही प्रथम सग्रह कृष्टिका प्रदेशपज सरय।तगुणा है यह इस सूत्रका अथके साथ सम्ब-ध है | 
उसमे 'सख्यातगुणा ऐसा सामान्य निर्देश करनेसे गुणकारके विषयमे विशेष निणय नहीं धो पाता, 
इसलिए तद्दिषयर | णंयक्रों उत्तत करनेके लिए तिरहगुणा है! ऐसा विशेषरूपसे कहा है। 
इस भ्रकार इस सूत्र द्वारा मुक्तकण्ठ कहे गये तरहगुणे प्रमाणरूप गुणकारका साधन करनेके छिए 


सवगसेढीए तदियमुलगाहाए पढमभासगाहा ७५ 


सबिट्रीए एत्तियमिदि ,घेत्तव्व/४९॥ पुणों एढं,बे भागे कावूण तत्येग भागों अपखेज्जभागइ्महियों 
कसायदव्य भबधि। तस्स पभाणमेंद २५१ पुणो सेपत्तभायों असलेज्जमायोग णोकसायदब्य होवि । 
ते थे एद २४। सपहि कसायभागों बारससु संगहुकिट्वासु जहापविसागम्वचिट्र॒दि त्ति कत्ताय 
दण्बस्स बारसमसायों फोषपढ़मसगहकिट्वटीए दिस्सदि। सो चुण सोहणीयत्तयलवध्यावेक्खाए 
शोवृण बउबीसभागमेसो होबि। सर्विट्टीए तस्स परमाणमेसिय होदि २। पुणो णोकृतायदण्व 
पि सब्व कोहुसजलूणे सकामिदत्यि, तं ल् सव्वमेव किट्टीओ करेमाणस्स कोहुपढमसंगहुकिट्टी 
सरूवेणेब परिणमिय चिट्र॒वि । कि कारण ? तस्स सेसक्ट्टीपरिहारेण वेदगपठम सगहक्षिट्टी सरूयेणेव 
परिणासणियमद्सगादो ।॥ तदो णोकसायदब्जसेद पुव्बिल्लभागषसाणेण कोरमाण बारसण्ह 
गुणगारहब/णपुप्पत्तीए णिमितं होदि। सपहि पुव्युत्तवारसमभागमेत्तकोह॒पढमस पहकिट्ठी पदेसरग 
मेत्मेब पक्ख|वय हेट्टिमरासिणा उवरिमरासिम्मि ओवदििदे कोहुविवियसगहुक्ट्वीदों पढमप्गहुकिट्टी 
पदेसरगेण तेरसगुणा जाद[ | एदेण कारणण सुत्ते 'तेरसग्रुणमेत्त' इदि भणिव । 
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यहू प्ररूपणा करत हैं। वह जेपे--मोहनीय कर्मका समस्त द्रव्य सदृष्टिको अपेक्षा इतना ग्रहण 
करना चाहिए--४९॥। पुन इन द्रव्यके दो भाग करके उनमेसे असंख्यातवाँ माग अधिक एक 
भागप्रमाण कष।यसम्बन्धा द्रव्य होता है। उत्तका प्रमाण यह है २५। पुन दोष असर्यातवां 
भाग कम नोक्षायप्म्बधा द्रव्य होता है। उसका प्रमाण यह है २४। अब कंषायसम्बन्धा 
बारह भाग सप्रह कृष्टियोमे यथाविभाग अवस्थित है, हसलछिए कषायसम्ब- वी द्वव्यका बारहवा 
भाग क्राधक्षायकों प्रथम सगम्रह क्रृष्टिमि दिखाई देता है। परातु वह द्रव्य मोहनोय कषावके 
समस्त द्वव्यको अपक्षा चोबीसवां भागमात्र होता है। सदष्टिसे उसका प्रमाण इतना है-२। 
पुन नाबषाय द्रव्य भो सम्पुण क्रोक्रजज्व नम संक्रमित हुआ है ओर वहू सभो द्रव्य कृश्योको 
करनवालके क्राध सज्वलनको श्रथम सम्रह कृष्टिर्पते हो परणवकर अवस्थित रहता है । 


शका+--इसका क्या कारण है ? 


समाधात--वर्यो कि उत्त ताकषायसम्बधी द्रव्यके शोष कृष्टियोके परिद्वार द्वारा वेदह$ 
जोवके प्रथम सग्रह कृष्टिड्पसे हो परणप्तका नियम देखा जाता है । 


इसलिए इस नोकपायके द्रब्यका पहुलके भागश्रमाणसे करते हुए वहू बारह गुगकाररूप 
भअंकोकी उर्पपत्तिका कारण द्वोता है। अब पूर्वोक्त बारह॒व भागप्रमाण क्रोषकषायसम्ध घो प्रथम 
सप्रह कृष्टिक प्रदशपुजका इसोमे प्रक्षित करक॑ अधस्तन राशिस उपरिंम राशिके भाजत करनेपर 
क्रोधको दूसरी सम्रह कृ्टसे प्रथम सग्रह कृष्टि प्रदेशपुजकी अपेक्षा वैरहगुणा हा जातो है। इस 
कारणप सूत्रमे तरहगुणाप्रमाण' एसा कहा है । 


विशषाथ-यहूं| क्राध तज्वलनस श्रे।णपर आरोहण करनेबाछा जोव विवाक्षत है। अत 
उसके १२ सग्रह कृष्टर्या नियमसे पाया जाती है॥ अब प्रकृतमे यह देखना है किया जीव कोध 
सज्वलनको प्रथम सम्रहकृष्ठिका प्रथम समयमे वेदत कर रहा है उसमे उस दूसरा सम्रह क्रांष्टकी 
अपेक्षा कितना अधिक द्वव्य पाया थाता है, होत या समान पूरा द्वव्य तो पाया नद्दां जा सकता, 
क्योकि उस प्रथम कृष्टिक बदन करनेके समय हा उश्मे नोकषायोका द्रव्य भो संकांधत हा 
सुकता है। भत वह दूसरों कृष्टिकी अपेक्ष। अधिक ह्वो होना चांहुए। कितना जांघक हांता है इसा 
बातका स्पष्टीकरण करते हुए क्रोधसंज्वलूनको पुसरो संग्रह क्राष्टस तेरहगुणा आपक हांता है यहू 
बतछाया है । वह तेरहगुगा कस घटित हाता है इस बातका स्पष्टकरण करत हुए बारसन स्वामा 
लिक्षते हैं कि बारित्रमाहुतीयकर्मंका कुल द्वव्य अंकसदृष्टको अपेक्षा ४५ स्वाकार करनेप्र 


७६ लयधवलासहिदे कसायपाहुई 


$ १९७ सपहि विदियसगहक्तिट्रोए जह॒ण्णकरिट्टिप्पहुडि अगतग्रुणक॒मेण गदकिट्टीओलीबो 
ढमसगहुक्ट्रोए जहण्णरि ट्विमर्धद कादूणाण तगुणकमण गदांकट्टीआलछी |ब सखेज्जगुणा चेब हो।द । 
कि कारण ? काहुविवियसगहुकिट्टीए चरिमाकट्टितरितधांणवपदेसपिडादो पढमसगहुकिट्वो ए 
ज("णकिटरूसरिसणियपदसग्गमणतभागहोण हद त्ति प्रुब्बमणतरोबाणधाएं भणिद। तेथ 
ज,णज्जद तरसगुणमत्तपदेशविडण विदियसगहकट्टीए सहु एयग्रावुच्छासेढीए ।णब्बत्तिज्जमाण 
पढमसगहु।कट्ठाए अतर|कट्टीण पतो विदियसगहुकिट्वाए सबलक्िट्टीआयासादों णियमा तेरसग्रुणा 
चेष हो।द त्त, अप्णहा तांसमयगायुच्छत्ताणुबवत्तीदा । 

$ १९८ सर्पाह एवेण सृत्तण परूविवकोहुलजलणसत्याणप्पाबहुअस्सुशचारणक्कमो 
बुच्चदे । त जहा--सव्वत्यांब कोहुस्त बिवियसगहुकिद्वाए पदसग्ग । तवियसयहुकिट्वाएं पदेसर्ग 
विसेसाहु4 । केत्तममत्तण ? पालदोवमस्सासखेज्जादभागग खांइदेयलडसत्तण। कुंदो एड 


जज 


असख्यातवां भाग अधिक जाधा भाव २९ कषायसम्ब धो द्रव्य होता है जोर शष असख्यातवां 
भाग हून आधा २४ नाकषायसम्बन्धो द्रव्य हाता है। यत चारा सज्वलनोको सप्रह क्ृश्टया १२ 
है, भत वंषायसम्ब धा द्रण्यका इन १२ सम्मह क्राष्टथमे |वभाजित करनंपर क्राघसज्वलनका प्रथम 
सग्रह कृष्टिका साधक २ अक प्रमाण द्रव्य प्राप्त होता हु। इसो प्रकार आगेको प्रत्येक सप्रह 
क्ुष्टको भो साधिक २ अक प्रमाण द्रव्य प्राप्त हाता है। पुन नोकषायोके समस्त द्रण्यक 
क्राधसज्वलनके प्रथम सग्रह कृष्टिमे सक्रामत होनपर उसका कुछ द्रव्य सब मिलाकर २४+२-८ २६ 
अक प्रमाण होता है। अब दृप्तमे क्रोषसज्वछूनको दूसरो सग्रह हरष्टक २ अक प्रमाण द्रव्यका भाग 
देवेपर क्रोध सज्वलनकां प्रथम सम्रह कृषष्टका बुल द्रव्य २५--९०१३ भक प्रमाण प्राप्त हवता है 
ज। क्राधसज्वलनको दद्वतोय सम्रह कृष्टिक २ अक भ्रमाण द्वव्यसे तेरहगुणा सद्ध हांता है। 


३ +> अब दूपरा सम्रद््‌ ऋष्टको जघय कृष्ठिसि छूकर अनात गुणितक्रमस्त॒॑ प्राप्त इंष्टि 
सम्ब था १३) प्रथम सग्रहू काष्टक। जब ये कुश्टिस लकर अन त गुणितक्रम्स प्राप्त कृष्टिशम्ब धो 


पाक्त सख्यतगुणा हू। होता है । 
छता--इसका क्‍या कारण है ? 


समाधान--कोधकी दूसरा सप्रह कृश्सिम्बन्धी आई तम कृष्टिक सदुश धनवाले प्रदेशपण्डस 
प्रथम सग्रद कष्टितम्4 था जध ये इंष्टिका सदृश धनवाला प्रदेशपुज अन त भागह्वीन हाता है यह 
पहुल पन तरापनिधाका अपक्षा कह आये हैं। ६ससे जानत हे |क तेरहगुणे प्रदेश पिण्डका अपेक्षा 
दृधरों सग्रर कृष्चिके साथ एक गापुच्छा क्रांणरपस ।नष्पद्ममान प्रथम सप्रह क्राष्टसम्ब धा अन्तर 
कृ प्रथा का पक्तत दूसरा सप्रह कृष्टि सम्ब धी समस्त कृष्टिआयामसे नियमस तरहगुणो हा हाता 
है, भयथा उनका एक गापुच्छा नही बन सकती । 


विशषार्थ--पूवम दूसरी सग्रह कृष्टिसे प्रथम संग्रह कृष्टि तेरह | 

न्‍ गुणी है यह सिद्ध कर आाये 
हैं सो ज्सस ऐसा समझना चाहिए कि दूसरो संग्रह कृष्टको जितनों अन्तर कृष्टियोकी पंक्षित है 
उससे प्रथम संग्रह कृश्टिसम्बधा अर तर कृष्टयोकी पंक्त तेरहगुणी है। 


$ १९८ अब इस सूत्र द्वारा कहे गये क्राधसंज्वलनके स्वस्थान अल्पबहुत्वके उच्चारण 


क्रमका कथन करत हैं। वह जेसे--क्रोधकी दूसरी सग्रह क्ृष्टिका प्रदेश 
तोसरी संग्रह कृिका प्रदशपुज विश अधिक है। ह्‌ पुज सबसे अल्प है। उससे 


शक्का--कितना अधिक है ? 


खवबगसेढीए तदियमुल्गाहा पढमभासगाहा ७७ 


परिच्छिज्जदे ? उवरिमपरत्थाणप्पाबहुए सुत्तणिबद्धतप्पकूबणोवलभावों । कोधतवियसगहकिट्टो दो 
उदरि तस्सेव पढमसंगहुकिट्टी ए पदेसर्ग सखेज्जगुण । पृष्चुत्तेण णाएण तस्स तेरसगुणत्तदसणादो 
क्ट्टीओलोीगुणगारों वि एदम्हादो चेव साहेयब्वो । 


$ १९९ संपहि एवेणेव सुसेण सुथिद माणावीणं पि सत्थाणप्पाबहुअ वत्तइस्सामों | त॑ 
जहा--माणस्स पढमसगहुकिट्वरोए परदेसग थोव॑॥ विदियसगहुकिट्रोएं पदेसग्ग विसेधाहिय। 
तबियसगहुक्ट्रोए पदेसग्ग विसेसाहिय । विसेसो पुण पलिदोवभस्स असलेज्जदिमागपड़िभागिओ | 
एव मायालोभाण वि सत्याणप्पाबहुअ कायव्य, विसेसामाबादों । एवसेद सत्याणप्पावहुअं पकविय 
सपहि करण सेसा विसेसाहिया' त्ति गाहु।सुत्तनरिसावयवमस्सियूण परत्थाणप्पाबहुअपरूबणट्टू 
मुवरिम सृत्तपबधभाह-- 


# मांणस्त पठमाए सगहकिद्टीए परदेसर्ग थोव । 


8 २०० एत्य माणस्स पढमसगहुकिट्टि' त्ति वुत्ते कारगस्स तदियसगहुक्षिट्टी धेत्तव्वा, 
वेदगपढमसगहुकिट्रीए एत्य पयदत्तादों । तदो लिस्से परदेसगामुबरि भणिस्समाणासेससगहकिट्रीण 
पदेसग्गादो थोवमिदि वुत्त होह । 
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समाधान--क्रोधको दूसरो सम्रह कृृष्टिमि पल्योपमके असख्यातवें भागका भाग देनेपर जो 
एक भाग लब्ध आता है उतना अधिक है । 


शंका-यह कित प्रमाणसे जाना जाता है? 


समाधान--उपरिम परस्थान अल्पबहुत्वसम्बन्धी सूत्रमे निबन्ध उक्त अल्पबहुत्वसम्बन्धी 
प्रह्पण।के उप€ब्ध होने से यह जाता जाता है। 


क्राधको तीसरी संग्रह कृष्टिपे ऊपर उसोकी प्रथम संग्रह क्रृष्टिसम्बन्धी प्रदेशपुज सस्यात 
गुणा है, क्योकि पूर्वाक्त यायसे वह तेरहगुणा देखा जाता है। क्ुश्रयोकी पक्तिसम्बन्धी गुणकार 
भी इसोसे साथ लना चाहिए । 


8 १०९ अब हसो सूत्रसे सूचित हुआ मानादिक कषायसम्बन्धो स्वस्थान अल्पबहुअब भो 
बतढछावेंगे। वह जेसे--मानकषायको प्रथम सग्रह कृष्टिका प्रदेशपुञ् सबसे अल्प है। उससे दुसरो 
सग्रहकृाष्टका प्रदेशपुञज विशेष अधिक है। उससे तीघरी सग्रहू कृष्टिका प्रदेशपुज विशष अधिक 
है। परन्तु विशषका प्रमाण पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाणका माग देनेपर एक मसागप्रमाण 
है | इसो प्रकार मायाकषाय ओर लोमकंषायका भी स्वस्थान अल्पबहुत्व करना चाहिए क्योकि 
इस अल्पबहुत्वसे साया ओर लोमकषायके अल्पबहुत्वपे कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार इस 
स्वस्थान अल्पबहुत्वका कथन करके अब 'कमेण सेसा वितेसाहिया/ इस प्रकार गराथासुत्रके 
आंतम चरणका आश्रव छेकर परस्थान अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेके सुश्रप्रबन्धको 
कहते है-- 

के सानसंज्वलनको प्रथम सग्रहु कृष्टिका प्रदेशपुज सबसे अल्प है । 

$ २०० इस सूत्रमे 'मानकी प्रथम संग्रह कृष्टि' ऐसा कहनेपर कृष्टिकारककों तोसरी सग्र६ 
कृष्टि ग्रहण करनी चाहिए, क्यांकि यहाँपर वेदककों प्रथम संग्रह कृष्टि प्रकृत है। इसलिए उसका 
प्रदेशप॒न् ऊपर ( भागे ) कद्दे जानेवाले समस्त संग्रह कृष्टियोके प्रदेशपंजसे बल्प है यहू उक्त कथन 
का ताध्पयं है। 








७८ ध्रजयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


# बिदियाए सगहकिट्टीए परेसग्गं विसेताहिय | 
$ २०१ साणस्स विदियसगहुकिट्टोए (परदेस्तापड़ों; तस्सेव पढ़नसगहुकिट्टीए ,,परेस्तपिडादो 
विसेसाहिआ। त्ति सुत्तत्यतबंधा । कुदो एदर्स तत्तो विसेसाहियत्तमवगस्सदे ? ण, तिव्वयराणुभाग 
परिणदपदेसापडादा मदपराणुभागपरिणदपदेसपडस्स तहाभावसद्वोए णाइयततादो । एत्य विसेता 
हिबपम्ताण हेद्वमरव्वस्सासखेज्जादभागमत्तानदि घेत्तत्व॥ तस्स पढ़िभागों पलिदोवमस्स 
असखेज्जाद भागा 


# तादयाएं सग&किट्वाए पर्देश गर्ग विमेस्ाहिय । 


$ २०२ एत्य वि विसेप्तपप्ताण हेद्विभदध्वस्सासखेज्जविभागमेत्तसिदि छेत्तव्थ । सपहि 
एदस्सव विससाहिप भावस्त् फुड्ोकरणद्ुमत्य को पड़िभागा त्ति आसकाएं उत्तरपुत्तमाहु -- 


+$ विमसा पलिदोवमस्स असखज्जदिभागपडिभागो । 


१२०३ जा एस, संत्याण बिसेता परुचिदा सो पलिदोबमस्स अधर्ेज्जादभागेण 
हैट्विमदव्ये खडिदे तत्येय्डमत्ता त्ति बुत्त होइ। एवमुवरिमपदेसु 4 विसेसाहियप्पमाणमेदेणेव 
पाइभागण परूवयव्य । णवरि परत्थाणावसेस! सब्वत्यावलियाए असखेज्जदिभागपड़िभागिओ 
गहेयव्वोी, तत्थ पयडिविसेसेण विसेसाहुयत्त मोत्तण पयारतरास भवादो । 
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& उत्तसे दूसरो रुग्रह कृष्टिका प्रदेशपुज विशेष अधिक है। 

२ (०१ मावसज्वल्नक दूपरो सम्रहु हांश्टका प्रदे्शापण्ड उसोकी प्रथम सग्रह कृष्टिके 
प्रदेशपिण्डत विश अधधक है यह इस सूत्रका अथक साथ सम्बंध है । 

शवा--मानका यद स्रह इंड्टि उस्ोंको प्रथम सग्रह इृष्टित विशेष आधक है यह कैते 
जाना जाता है ! 

समाधान--नही, क्याकि तोव्रतर अगुभागसे परिणत प्रदेशपिण्डसे मं दत्तर अनुभागसे 
परिणत प्रदशापण्डकों उत्त रूसे विद्धि हाना यायप्राप्त है। 


यहापर विशषाधिवका प्रम्माण अधस्तन द्रव्पके असंस्यातवें भागप्रमाण है ऐसा ग्रहण 
करना चाहए। उत्तका प्रांतमाग पल्योपसक्ष असरबातवें भागप्रमाण है। 


$ उसस तोसरो सग्रहकृष्टिका प्रदेशपुज विशेष अधिक है । 


$ ९०२ यहा भा जिशषका प्रमाण अधस्तन द्वव्यक असख्यातव मागप्रमाण है एंपा ग्रहण 
करना चाहुए। अजब इसा वददांधरुपनका स्पष्टकरण करतक लिए यहापर क्या प्रतिभाग है 
ऐसा आहका हानपर आगेक॑ सुश्रका कहत हे-- 


के विशेषका प्रमाण पल्योपमके असश्यातर्वे भागका प्रतिभागी है । 


$ २०३ जो यहू स्व्रस्थानमे विद्यषका प्रमाण कहा है वह पल्योपमक असख्यातवें भागप्ते 
अधस्तन द्र॒ण्पके भाजत करनेपर उसमेसे एक भागप्रमाण है. यह उक्त कथनका तात्पय है। इस्त 
प्रकार उपारम पदोमे भो विशेष अधि प्रमाण$ऊ॒को इसी प्रतिमागक अनुधार कहना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि परस्थानसम्ब थ। विद्येषका प्रमाण सब्र झ्वलिक असख्यातवे भागका प्रतिभागों 


ग्रहण करता चाहिए, क्योकि वहांपर प्रकृतिविशषको अपेक्षा विशेष गधिकृपनेको छोड़कर 
प्रकारान्तर जसम्भव है। 





खवगसेढोए तदियमूलगाहाएं पढमभासगाहा ७९ 


# कोहस्स विदियाएं संगहकिट्टीए पदेसग्गं विसेसाहिय । 
६ २०४ एत्य विसेसपसाणप्रावलियाएं असखेज्जविभागपड़िभागिय, परत्याणविसेसत्तादो। 


# तंदियाए संगहकिद्वीए पदस गर्ग विसेसाहिय । 
६ २०५ केत्तियमेत्तेण ? पलिदोवभस्स असंलेज्जविभागपड़िभ।गियसत्याणविसेसमेसेण । 


# मायाए पठमसगहकिट्टीए पदेसर्गं विसेसाहिय । 
६ २०६ केसियमेलेण ? आवलियाए असलेज्जविभागलडिदेयसडमेतेण । कारण सुगम ! 


# विदियाएं सगहकिद्वीए पंदेस ग्ग विसेसाहिय । 


# तदियाएं समहकिद्वोए पदेसग्गं विसेसाहिय । 

६२०७ एदेसु दोसु वि सुत्तेसु विसितपमाण पलिदोवसस्स असखेज्जदिभागपड़िभागिय- 
सिवि छेत्तव्व। सेस सुगम । 

$ लोभस्स पठमाए सगहकिट्ठीऐं पदेसरग विसेसाहिय॑ । 

६२०८ केतिपमेत्तेण ? आवलियाए असखेज्जविभागेण खड़िदेयखड्मेसेण । एत्य 
सत्याणविसेमों व्व परत्यथाणविसेसों वि पलिदोवमस्स असलेश्नदिभागपड़िभागिओं सि के वि 
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& उससे क्रोषसज्वलनको दूपरी सप्रह कृष्टिका प्रदेशप्रृूज विशेष अधिक है । 

६ २०४ यहाँ पर विशेषका प्रमाण परस्थान विशेषके कारण आवलिके असख्यातवें भागका 
प्रतिभागीस्वरूप है । 

$ उससे तोसरी सग्रहकृष्टिका प्रवेशपुज विशेष अधिक है । 

९ २०५ हांका--कियत्प्रमाण अधिक है? 

समाधान--स्वस्थान विशेषका प्रमाण पल्योपमके असख्यातवें भागका प्रतिभागौस्वरूप है, 
अत उतना अधिक है । 

& उससे मायासज्वलनको प्रयम सग्रह कृष्टिका प्रदेशपुज विशेष अधिक है । 

6६ २०६ शंका--कियत्प्रमाण अधिक है ? 

समाधान--तोसरी सग्रह कृष्टिमें आवलिके असंरपातवें भागका भाग देनेपर जो एक भाग 
लव्ध आये उतना अधिक है । कारणका कथन सुगम है। 

६8 उससे दूसरी सग्मह कृष्टिका प्रदेश्षपज विशेष अधिक है। 

# उससे तोसरी संग्रह कृष्टिका प्ररेशपंज विशेष अधिक है । 

$ २०७ इन दो सूत्रोंमें मो विशेषका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवें भागफा प्रतिभागी 
स्त्ररूप है ऐसा ग्रहूण करना चाहिए । शेष फथम सुगम है। 

# उससे छोभसज्वकतको प्रथम सप्रह कृष्ठिका प्रदेशपुज विशेष अधिक हे। 

६ २०८ शंका--क्रियरप्रमाण अधिक है? 


समाधान--मायासंज्वलनको तौसरी सग्रह कृष्टिमें आवलिके असंहयातव भागका भाग 
देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना अधिक है। 


८० जयधवलासहिदे फसायपाहुंडे 


भणति ? णेद॑ समजसं, तहाब्भुवगमस्स जुत्तिबाहियत्तादो का ण च॒बविसेतो पलिवोबमस्स 
अससेज्ज विभागपडिभागिओ सि एदेण सुत्तेण तस्त तहाभावात्तद्ध, सत्याणविसेप्तमुद्देतिय अक 
पयट्टगत्तादो । तम्हा परत्याणे सब्वत्य पयडिविसेसों चेव आवलियाए असखेज्जदिभागपडिभापित्र 
घेतव्यों । 


# विदियाए सगहकिट्वीए पदेसरग विसेसाहिय । 


# तदियाए सगहकिट्वीए पदेसग्ग विसेसाहियं । 
६ २०९ एवेसु वोसु घुत्तसु विसेसो पलिदोवमस्स असखेज्जवि भागपडिभागिओ चेत्तथ्यो, 
सत्थाणे. पयारतरासंभवादों । 


अब >५ अ3.त७ - 


शंका--इस अल्पबहुत्वमें स्वस्थान विशेषके प्रमाणके समान परस्थान विशेषका प्रमाण भी 
पल्योपमक्के असंख्यातवें भागका प्रतिभागोस्वरूप होता है ऐपा कितने हो आचाय व्यास्पान 
करते हैं ? 
आज कर पनका यह कथन सम॑जस नही है. क्योकि उस प्रकारसे स्वोकार करना 
यूक्तिसि बाधित है। यदि कहा जाय कि 'विशेषका प्रमाण पल्थोपमके असख्यातवें भागका प्रतिभागों 
स्वरूप होता है! हस प्रकार इस सूत्र द्वारा विदोषके प्रमाणकी उसरूपसे सिद्धि हो जायगी सो ऐमा 
कहना ठीक नहीं है क्योकि उक्त सूत्र स्वस्थानविशेषकों लक्ष्य कर प्रवृत्त हुआ है। इसलिए 
परस्थानमे सवत्र प्रकृति विशेषका प्रमाण आवलिके असख्यातवें मागका प्रतिभागीस्वरूप होता है 
ऐसा यही ग्रहण करना चाहिए । 
विशेषायं--प्रकृतमे अल्पबहुत्वके दो मेद हैं--१ स्वस्थान अल्पबहुत्व और २ परस्थान 
अल्पबहुत्व । प्रत्येक कषायकी तीन तीन सग्रइ कृष्टियाँ हैं। उनमेंसे प्रत्येक कषायकोी अपनी स ग्रह 
कृश्योमे प्रदेशपुजकी अपेक्षा अल्पबहुत्वका विचार करना स्वस्थान अल्पबहुत्व है ओर विवक्षित 
कषायको तीसरी संग्रह कृष्टि की अपेक्षा दूसरो कषायकी प्रथम सग्रह ऊृष्टिके मध्य अल्पबहुत्वका 
विचार करना परस्थान अल्पबहुत्व है। स्वस्थान अल्पबहु वमे विद्येषका प्रमाण लानेके लिए 
पल्योपमके असंख्यातवें भागका भाग देकर एक भागप्रमाण विशेषक्रा प्रमाण प्राप्त क्या जाता है 
ओर परस्थान अल्पबहुलमे आवलिके असख्यातवे भागका भाग देकर एक भागप्रमाण विशेषका 
प्रमाण प्राप्त किया जाता है। यहाँ मानसज्वलनकी तोनों सग्रह कृश्योमे स्वस्थान अल्पबहुत्वका 
कथन करते सम्रय मानकी प्रथम सग्रह कृष्सि दूसरी सम्रह कृष्टि और दूसरोसे तोसरी सप्रह कृष्टि 
कितनी विशेष अधिक है इसका “विसेसों पलिदोवमस्स०” इत्यादि सूत्र द्वारा स्पष्ट रूपसे जेसे 
उल्लेख कर दिया है वेसे हो परस्थान अपल्पबहुत्वमें पिछछी वधषायकी तोसरो सग्रह कृश्सि अगली 
कषायकी प्रथम सग्रह कृष्टि विशेष अधिक होते हुए भी कितनी विशेष अधिक है इसका किसी सूत्र 
द्वारा प्रकृतमे उल्लेख नहीं किया गया है। इसलिए शांकाकार दोनो स्थलोपर विष्ेषक्रा प्रमाण 
लानेके लिए एक ही भागहार स्वीकार करता है। कितु वीरसेन स्वामीने €स कथनको युक्तिसे 
बाधित स्वीकार करके परस्थान अल्पबहुत्वमे विशेषका प्रमाण प्राप्त करनेके छिए भागहार 
आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण स्वोकार किया है। घोष कथन स्पष्ट हो है । 
# उससे दूसरी शप्नह कृष्टिका प्रदेशपुअ विशेष अधिक है । 
& उससे तोसरो संग्रह कृष्टिका प्रदेशपज विधेष अधिर है। 
६ २०९ इन दोनों सृत्रोमें विशेष पल्योपम्रके असंख्यातवें मागका प्रतिभागोस्वष्ठप ग्रहण 
करना चाहिए, क्योकि स्वस्थानमें अय प्रकार सम्मव नही है। 


खबगसेढोए पढममूलगाहाए तदियमासगाहा ८१ 


# कोहस्स पढमाए सगहकिट्वीए पदेसग्ग सखेज्जगुणं । 

$ २१० तेश्सगुणमेत्तमिदि वुत्त होबि ॥ कुदो ? णोकसाथसब्बदब्येण सहुकसायदव्य 
बारसमभागस्त कोहुपहमसगहकिट्रीसहवेण परिणवत्तादों। एक्मेलिएण पबधेण पहमभासगाहाए 
अत्यविहासण काबूण सपहि जहावसरपत्त विशियभातगाहाएं विहासण कुणमाणो उवरिम 
सुत्तप्रधमाहु-- 


# विदियाएं मासगाद्दाए समुक्कित्तणा | 
8२११ सुगस। 


# ते जहां । 
8 २१२ सुगम | 
(११८) विदियादों पुण पढम। सखेज्जगुणा दु वग्गणग्गेण | 
विदियादों पुण तदिया कमेण सेसा विसेसहिया ॥१७१४ 
६२ ३ एसा विवियभासगाहा एव्वुत्तपदेतगाणुसारेणेव बारसण्ह सगहकिट्टीण बग्गण 
ग्गस्स वि सत्याण परत्याणप्पाबहुअपरूवणटुमोइण्णा । सपहि एदिस्से किचि अवयवत्थपरूबण 


कस्सामो । त जहा--विदियादों पुण पढ़मा० एवं भणिदे कोहुविवियसग्रहकिट्रोए सठय 
वश्गणाहितों पढमसगहुकिट्वीएं बग्गणाससुहोी सखेज्जगुणों ति भणिव हुवि, पुथ्युतविहंणण 
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& उससे क्रोध सज्यलनको प्रथम सग्रह क्ृष्टिका प्रदेशपुज सल्यातगुणा है। 

$ २१० तेरहगुणा है यह उक्त कथनका तात्पय है, क्योकि नोकषायके समस्त द्वव्यके 
साथ बषायतम्ब धी द्रव्यका बारहवाँ भाग क्रोघसंज्वलनकी प्रथम सप्रह कृष्टिहपसे परिणत हुआ 
है। इस प्रकार हतने प्रबन्ध द्वारा प्रथम भाष्यगाथाके अथको प्ररूपणा करके अब यथावसर 
प्राप्त दूसरी भाष्यगाथावी विभाषा करते हुए आगेके सूत्रप्रब घको कहते हैं-- 


के अब दुधरो भाष्यगायाकी समुत्कीतना करते हैं । 

$ २११ यह सूत्र सुगम है। 

& वह जेसे । 

8 २१२ यह सूत्र सुगम है। 

(११८) क्रोधसज्वलनको दूसरी सप्रह कृष्टिसे प्रथम सप्रह कृष्टि बगणा समृर्की अपेक्षा 
सख्यातगुणी है। कितु उसोको दुमरी सग्रहु कृश्िसे तोसरी सप्रह कृष्टि घरणासमुहक्नो अपेशा 


विशेष अथिक है। इसी प्रकार मान आदिको भी संग्रहु कृष्टियाँ क्रमसे वंग्ण[समृहको अपेक्षा 
विशेष अधिक हैं ॥१७१॥ 


$ २१३ यह दूसरी भाष्यगाथा पूर्वोक्त प्रदेशधजके अनुसार हो बारह संग्रह कृश्ियों 
सम्बन्धी वगण[समूहके मा स्स्थान और परस्थान अल्पबहुत्वके प्रहषण करनेके लिए अवनांण हुई 
है। अब इसके अवयवोकी किचितु अथप्ररूपणा करेंगे। वह जैसे-- विदियादी पुण पढ़मा०! ऐसा 
कहनेपर क्रोधसज्वलनकी दूसरो संग्रह कृष्टिके समस्त बगणासमूहसे प्रथम संग्रह कृष्कि। वगंण समूह 
सख्यातगुणा है यहू उक्त कथनका तात्पय है, क्योंकि पूर्वोक्त विधिसे उसमे तरदुगुण बंगणा 
११ 
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तत्य तेरसगुणसिद्धोएं णिव्वाहमुबलेभादों। एत्य वग्गणा' त्ति तुत्ते एक्केक्का अतरकिट्टी चेब 
अणतसरिसधणियपरमाणुसमुशरतद्धा एगेगा वबर्गणा त्ति घेत्तव्वा। तासि समूहों वग्गणग्गमिदि 
अण्णवे। तवो विवियसगहकिट्टोए सब्वव्गण/प्तमृहादों पढ़ससंगहक्षिट्रोए सब्यों बर्गणाकलावों 
अप्पणों किट्टीअद्ञाणपरिच्छिष्णपमाणों सलेज्जगुणो त्ति एसो एत्य सुत्तत्यसमु च्चओ | 

६२१४ “विदियादी पुण तविया” एवं भणिदे कोहस्प विदियसगहुकिट्रीए सब्बग्गर्णाहितो 
तस्सेव तवियसंगहफिट्रीसयलबशणाससूहो विसेमाहिओ होइ त्ति सुत्तत्यसबंधो । विसेसपप्राणमेत्य 
बव्वाणुसारेणेव पलिदोबसस्स असखेज्जदिभागपडिभागियमसिवि घेत्तव्य । एवमेदेण सुत्तावयव 
कलाबेण कोहपजलणस्स तिण्ड सगहुकिद्वीण वर्गणग्गभस्सियूण सत्याणप्पाबहुज मुबहट्ट । 
सपहि 'कमेण सेसा विसेसहिया' एवं भणिदे जहाकमसेव साणादीण पि तिण्ह सगह 
किट्टोण पादेवक घग्गणगामस्सियूण विसेसाहियकमेग सत्याणप्पाबहुअ कायव्य । लो परत्याणप्पा 
बहुआ च णेवव्वमिदि वुत्त होइ। सेस जहा पढमभासगाहाएं वुत्त तहा वत्तव्य, विसेसा 
भावादो। तदो चेव पढ़मभासगाहाणुसारेणेवेदिस्से विभासा का यथ्वा त्ति पदुप्पाएमाणो सुत्तमुत्तर 
भणइ-- 


$ विहासा | 
$ २१५ सुगम । 
# जहां पदेमग्गेण विहासिद तहा वर्गणग्गेण विहासिदण्य | 


समूहको सिद्धि निर्वाध पायो जाती है। इप भाष्यगाधामें 'बरगणा' ऐसा कहनेपर एक एक अन्तर 
कृष्टि हो अ्नात सदुश् घनवाले परमाणुसमूहसे आरम्म को गयी एक एक वर्गंणा है ऐसा ग्रहण 
करना चाहिए। ओर उनका समूह वर्गण[समूह कहा जाता है। अतएब दूसरो संग्रह कृष्टिके समस्त 
वगणासमूहसे प्रथम सप्रह कृष्टिका समस्त वर्गंणासमूहु अपनी क्रृष्टिके आयामरूपसे परिच्छिन्न 
प्रमाणवाला होकर सरपातगुणा है इस प्रकार यह यहांपर सत्रका समुच्चयरूप अथ है । 

$ २१४ 'विदियादों पृण तदिया” ऐसा कहनेपर क्रोधसज्वलनकी दूसरी सग्रह कृष्टिकी 
सब वर्गंणाओसे उसोकी तोसरी सग्रह कृष्टिका समस्त वगणासमूह विशेष अधिक है इस प्रकार 
सूत्रका अर्थके साथ सम्बंध है। विशेषका प्रमाण यहा द्वव्पके अनुसार ही पल्योपमके असख्यातवें 
भागका प्रतिभागरूप है ऐसा ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार भाष्यगाथाके इस अवयवसमूहसे 
क्रोधसज्वलनको तोनो सप्रह कृष्टिपोके वगणासमूहका आलम्बन लेकर स्वस्थान अल्पबहुत्वका 
कथन भक्िया। अब 'क्मेण सेसा विसेसाहिया' ऐवा कहनेपर क्रमानुसार हो मान आदि तोनो सम्रह 
कृष्ियोसम्ब घी प्रत्येकके वर्गंगासमूहका आलूम्बन लेकर विशेष अधिकके क्रमसे स्वस्यान अल्प 
बहुत्वका कथन करना चाहिए। तत्पश्चात्‌ परस्थान अल्पबहुत्वका कथन करना चाहिए यहू उक्त 
कथनका तात्पय है। शेष कथन जिस प्रकार प्रथम भाष्यगाथामे किया है उसी प्रकार कथन करना 
चाहिए, क्योकि उससे इसमे कोई विशेषता नही है। और इसीलिए प्रथम भाष्यगाथ।के अनुसार 
ही इसकी विभाषा करनी चाहिए इस बातका कथन करते हुए भागेक़े सुश्षकों कहते हैं-- 

के अब इस भाष्यगाथाकों विभासा करते हैं 

$ २१५ यह सूत्र सुगम है। 


#$ जिप्त प्रकार प्रदेशपुजको अपेक्षा अल्पबहुत्वकी विभाषा को उसी प्रकार बगणासमूहकी 
अपेक्षा उसको विभाषा करनी चाहिए । 


खवगसेढीए तदियमूलगाहाएं तदियभासगाहा ८३ 


$ २१६ जहा परदेसग्गरमस्सियुण धत्याण परत्याणप्पावबहुआ पढमभासगाहाएं विहासिदं 
तहा वेब बग्गणग्गभहिकिस्य एत्य वि विहासेयव्यं, पदेसप्पाबहुआणुसारेणेब वरश्शणप्पाबहुअस्स 
वि णाणतेण विण। पवुत्तिदंसगादों त्ति एतों एदल्स सुत्तस्त भावत्यों । एवं विवियभासगाहाएं 
विहासा समत्ता । संपहि तदियमासगाहाए विहासण कुणमाणों सुत्तपर्दंधसुस्तर भणइ-- 


# एत्तो तदियाए भासगाद्दाए समुकित्तणा | 
६ २१७: सुगस । 
# ते जहा । 
8 २१८ सुगर्म। 
(११९) जा द्वीगा अणुमागेणदिया सा वर्गणा परदेसग्गे । 
भागेणणतिमेण दु अधिगा ह्वीणा चर बोद्व्वा ॥१७२॥ 


$ २१९ एसा तदियभासगाहा बारसण्ह्‌ पि सगहकिट्रोंण जहुण्ण किट्टिमादि कादूण जावुक॒त्स 
किट्टि त्ति जहाकममवद्ठिदाणमतरक्िट्टीणमणंतरोवणिधाएं परदेसग्गेणग हीणाहियभावगवेसणट्ट 
मवहइृण्णा। सपहि एदिस्से मत्थो वुच्चबे । त जहा--जा हीणा अगुभागेण०” जा बगगणा अणुभागेण 
होणा सा पदेसग्गेण अहिया होदि त्ति याहापुष्वद्धे सुत्तत्यसबधो ॥ तत्य 'बग्गणा' त्ति वुत्ते जहण्ण- 
किट्टीए सरितधणियसब्वपरमाणुसमृहो एणा आदिवरणा त्ति चेत्तत्वा। एवं विदियाविकिट्रीण 
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$ २१६ जिस प्रकार प्रथम भाष्यगाया द्वारा प्रदश्पुंञक्नो अपेक्षा स्वस्थान ओर परस्थान 
अल्पबहुत्वकी विभाषा को उसी प्रकार वर्गगासमूहका आलम्बन लेकर यहांपर मो विभाषा करनो 
चाहिए, वयाक़ि प्रदेश अल्पबहुत्वके अनुसार ही बगणा अल्पबहुत्वकी मां नानापनके बिना भ्रवृत्ति 
देखी जाती है इस प्रकार यह इस सूत्रका भावार्थ है। इस प्रकार दूसरी भाष्ययाथाकी विभाषा 
समाप्त हुई। अब तोसरी भाष्यगाथाको विभाषा करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धकों कहते है-- 


#& भब आगे तोसरी भाष्यगाधाकोी समुत्कीतना करते हैं । 

$ २१७ यह सूत्र सुगम है। 

के बह जैसे । 

$ २१८ यह सूत्र सुगम है। 

(११९) जो वगणा अनुभागको अपेक्षा होन है वह प्रवेशपुजकी अपेक्षा अधिक होतो है। 


इस प्रकार इन वगणओमेसे प्रश्येक बगणा अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा अनन्तर्वे भागसे होत या 
अधिक जाननो चाहिए ॥१७२॥ 


$ २१९ यहू तोसरो भाध्यगाथा बारह ही सग्रह कृष्टियोमेसे जधन्य कृष्टिसे लेकर उत्कृष्ट 
कृष्टिके प्राप्त होने तक यथाक्रम अवस्थित अन्तर कृष्टिपोकी अनन्तरोपनिधाके अनुसार प्रदेशपुजकी 
भ्रपेक्षा होनाधिकभावकी गवेषणा करनेके लिए अवतोर्ण हुई है। अब इसका अथ कहते हैं। वह 
जैसे--जा हीणा अणुभागेण० जो वर्गगा अनुभागकी अपेक्षा हीन है वहू प्रदेशपुजकी अपेक्षा 
अधिक होती है इस प्रकार याथाके पूर्वाधमे सूत्रका अरथके साथ सम्बन्ध है। उसमें 
वगणा” ऐसा कहनेपर जधन्य कृष्टिमि सदृश घनवाहा समस्त परमाणुसमूहरूप एक आदि 
वगणा है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार द्वितीयादि कृष्टियोकी अपक्षा भी अपनी- 
अपनो क्ृष्टिके सदृश धनवाछे परमाणुओकी एक पंक्ितिमे रचना करके उत्कृष्ट कृष्टिके प्राप्त होने 
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पि अप्वप्पणा सरिसधणियपरपाणणतेगावलियाए विरषण कादूण पादेबकमेगरेगा बग्गणा समुप्पाए 
पथ्वा जाव उककरस्साकिटि त्ति। एव च विरचणाए क्दाए कि ट्रोअद्धाणमेत्तिओ चेव वग्गणाओं 
जादाओ। एवं कयविण्णाप्ताणमेदासि हेद्ठिमहेट्टिमा बग्यणा अगुभागेण होणा हादि। उदरिसत 
उबरिमा अणुभागेणहिया होरि, अणतमुणवड्डिकमेणब तासिमषट्नाणणिप््भदंसगादों | एवमब'दु 
दाणमे ।समेण्हि पदंसगामस्मियूण से'ढिपरूवण।ए कोरमाणाएं विदि4बर्गए पेक्खियूणा|दबरगणा 
परदेसग्गेण अहिपा हांदि, जहण्णसत्तोए परिणसताण परमाण्ण सुलहत्तद"ण वो । एबमणतरोव 
णिघाए सव्वासि किट्टोबग्गणाण परदेशस्गेण होगाहियभावों जोजेयव्यों। संपहि हेंद्ठिमवग्गणा 
उवरिसवशाण पे।कखयूण केत्तियमेत्त्ण अहिया होदि त्ति ए"स्प णिण्णयक रणहू गाहा१चछद्धमोइण्ण 
'भागेणणतिभेण दु०” । अगतिप्भागणेव हे'ट्रुमादो उबरिसा होणा होदि त्ति भाणद होइ एगेग 
वशाणविसेममेत्तण मव्यासि किट्टरोगमणवराणतरादों ही गत्तणियमदसणादो । सर्पाह एवॉवहमे|दस्से 
गाहु।ए अत्य विहासेमाणों विहासागथ-त्तर भणदइ-- 


# विहासा। 
$ ९२० सुगम । 


# ते जद्दा । 
$ २२१ सुगम। 
# जहण्णियाए वग्गणाएं पर्देसग्ग बहुअ । 


जा 


तक पुथव पथक्‌ एक एक वगणा उत्प | करनों चाहिए। इस प्रकार रचना करनंपर क्ृष्टियाके 
आधामप्रमण हो वगणाए हा जाती है। इस प्रकार एक परविग्मे रचित इन वगणाओमेसे नोच 
नोचेकी वगणा अनुभागको अपेक्षा होन होता है और उपरिम उपरिम वगणा अनुभागकी अपेक्षा 
आधयिक अधिक होता है वप्रोक अनुभागकी अपक्षा अन तगुगी वृद्धिख्पसे ही उनके अवस्थानका 
नियम देखा जाता है। इस प्रकार इप समय अवम्थित हुई इन बगणाओके प्रटेशपुजका भालम्बन 
लकर श्रणिप्रढपणा करनेपर दूसरी वगणात्रो देखत हुए आदि वगणा प्रदेशपजञ्रका अपेक्षा अधिक 
होता है, बयोकि जघ य शक्तिरूपसे परिणमत करनेवाल परमाणुओको सुलमता देखो जातो है। 
इस प्रकार अन तरो५निधाके अनुसार सब्र कृष्टिवगगाओके प्रदेशपजकोी अपेक्षा होनाधिकपनेकी 
योजता कर लनो चाहि? । अब अधस्तन वगणा उपरितन वगणाकां देखत हुए वितने प्रभाणने अधिक 
ह!तो है इस प्रकार इस तथ्यक्ा निणय करनेके छिए भाष्यगाथाका उत्तराध अवतीर्ण हुआ है-- 
भागेणणतिमेण 4० अन नव भागप्रमाण हो अधस्तत वगणासे उपरिम बगण। होन होतो है यह 
उक्त कथ का तातये है, क्योक मन तर अन तर क्रमसे सभो वगणाओपमे एक एक विशषप्रमाण 
होनतात4। यम देखा जाता है। अब इस प्रकार इस गाथाके अथकों विभाषा करते हुए आगेके 
विभ।षा प्र थत्नी कहते है-- 

के भब इस भाष्यगायाकों विभाषा करते हैं । 

$ २२० यहू सूत्र सुगम है। 

# वह जेसे । 

$ २२१ यह सृत्र सुगम है। 

के जधस्य बगणासे प्रदेशपुञ बहुत है। 


खबगसेढीए तदियमूलगाहाएं तदियभासगाहा ८थ 


६ २२२ एत्य 'जहुण्गिया' बग्गणा त्ति बुत्ते जहण्मकिट्टी सगाणंतसरिसधणियपरमाणुसहिदा 
गहेयण्वा । ए किस्से पदेसग्गभु वरिमासेसकिट्टीण पदेसर्गादो बहुगसिद्दि बुत्त होदि। 


# विदियाएं वर्गणाएं पदेसग्ग विसेसद्दीगमणतमागेण । 


६ २२३ एत्थ वि विवियकिट्टो चेव सरिसधणियाणतपरमाणुसहिदा विदिया वग्गणा त्ति 
घेत्तव्वा । अणतभागेणेत्ति बु्ते एमवग्गणबविसेसमेत्तेणेत्ति घेत्तत्व ॥ सुगमसण्ण । 


# एबमणतराणवरेण विसे+हीण सव्वत्य । 


8 २२४ एबमणतराणंतरादो विसेसहोण कादृूण उवरिम्वग्गणासु वि सब्बत्य एसा सेढि 
पर्वणा णदव्वा त्ति वुत्त होदि। एपा च सेडिपहवण। सब्बतति सगहकिट्टीण सत्याणे परत्थाणे ज 
जोजेयव्वा, लोभजहण्ण कषिट्टिमादि कादूंग जाब कोधुक्कस्सवर्गणा त्ति। परत्याणे वि अणतभाग 
हाणि मोत्तृूण पयारतरासभवादों । एब्सणतरोयबाणधाए किट्टीवर्गणासु परदेसग्गस्त सेढिपछवण 
कादूण संपहि तत्थेब परपरोवणिधापरुवणटु चउत्थभासगाहाए अवयारं कुणसाणों उवरिम 


पबधमाहु-- 
# एत्तो चउत्थी भासभांहा। 
8 २२५ सुगम । 
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$"२२२ इस सूत्रमे 'जधन्य वर्गंगा' ऐसा कहनेपर अपने सदृश घतवाले अनन्त परमाणुप्र 
से युक्त जघ य कृष्टि ग्रहण करनी चाहिए । इसका प्रदेशपुज उपरिम समस्त्र कृष्टियोके प्रदेशपृजकी 
अपेक्षा बहुत हाता है यह उक्त कथनका तातयय है । 


के उससे दूसरी बमणासे प्रदेशप॒ुज अनस्तवें भागरूप एक वर्गणाविशेषसे होन है 


$ २२३ यहांपर भी दूसरी कृष्टि ही सदुश घनवाले क्षनःत परमाणुओसे युक्त दूसरी 
बगणा है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अणंतभागेण ऐसा कहनेपर पिछली वगणासे अगली 
वगणामे विधेषरूप होनका जितना प्रमाण हो उतना ग्रहण करना चाहिए। दोष कथन सुगम है। 


के इस प्रकार अनन्तर-अनन्तर रूपसे सब वगणाओमे विशेष हीन प्रदेशपुञ जानना 
चाहिए। 


६ २२४ इस प्रकार अन तर अनन्तररूयसे विशेष हीन करके उपरिम वर्गंणाओ में भी सर्वत्र 
यह श्रेणिप्ररूपषणा जाननो चाहिए यहू उक्त कथनका तात्पयें है। इसो प्रकार इस श्रेणिप्ररूपणाकी 
सभी समप्रह कृष्टियोकी अपेक्षा स्वस्थान और परस्थानमें बोजना कर लेनो चाहिए, क्योकि लोग 
संज्वलनकी जधन्य कृष्टिसे लेकर क्रोषसज्वलनकी उत्कृष्ट वगणाके प्राप्त होने तक परस्थानमें 
भी अनन्त भागहानिको छोड़कर बन्य प्रकार असम्मव है। इस प्रकार अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा 
कृष्टि बगणाओमे प्रदेशपुजकी श्रेणिप्रह्पणा करके अब उन्हों बर्गंणाओमें परम्परोपनिधाको 
प्ररूपणा करनेके लिए धोथी माष्ययायाका अवतार करते हुए आगेके प्रबन्धकों कहते हैं-- 


# अब आगे चोथो भाष्यगाया का कथन करते हैं । 
$ २२५ यह सूत्र सुगम है। 


८४ छलपघवलासहिदे कसायपाहुडे 


(१२०) कोधादिवरग्गणादो सुद्ध कोधस्स उत्तरपद तु । 
सेसो अणतभागा णियमा तिस्से पदेसर्गे ॥१७३॥ 


$ २२६ एदसस गाहायुत्तस्सत्थों बुच्चदे । त जहा--कोहस्स आदिवर्गण। कोहादिवागणा । 
कारगपढमसगहुकिट्रोए जहण्णकिट्टि त्त बुत्त होदि। तत्तो कोहादिवरगणादो सुद्ध सोहिदं 
कायथ्व। किमेत्य सोहेयव्व्तिवि थे? वुच्चदे--कोघस्स उत्तरपद तु! कोधस्सेव चरिम 
किट्टोए परेत्तगामेत्य सोहेपध्वमिदि वुत्त होदि | एवं सोहिदसेसो अणतभागो तिस्से जह॒ण्ण 
किट्टोए पदेसशस्स सुद्धसेसों णियमा अणतभागे चेब होबि, रूवृणकिट्टीसलागमेत्ताण चेब 
बर्गणविसेसाणमेत्य सुद्धसेसाणमुवलंभावो। तदो परपरोदरणिघाएं ।व जोइम्जमाणे कोहादि 
बर्गणाएं पदेसगग कोधचरिमवग्गणापदेसरगादों अणतभागब्भहियमेब जहृष्णकिट्टीपदेसर्गादो 
वि उक्कस्सकिट्टी पदेसरगमणतभागहोण चेत्र दहुव्यसिदि एसो एत्य सुत्तरयसगहों । 


(१२०) क्रोषसज्वलनका आदि वगणासेते क्रोधसज्वलतके उत्तरपद अर्थात्‌ अग्तिस बगणाकों 
घठाबे। इस प्रकार घटानेपर जो अनन्त्वां भाग शेष रहता है उतना उस आदि वगणामे शुद्ध 
घोषक। प्रमाण होता है ॥१७३॥ 

$ २२६९ अब इस भाथासूत्रका अर्थ कहते हैं। वह जेप्े--क्रोषकी आदि वगणा क्रोधादि 
वर्गणा है। कृष्टिकारकके प्रथम सग्रहक्राथ्टम्त्र धो जघन्य क्ृष्टि यहू उक्त पदका बअथ्थे है । उस 
क्रोधसम्बधी जादि वर्गंगामेसे शुद्ध अर्थात्‌ शाधित करता चाहिए । 

शका--हसमेसे किसे श्ञाधित करना चाहिए ? 

समाधान--ब दृते है 'कोधस्स उत्तरपद तु क्राधकी हो भा तम क्ृष्टिक प्रदेश पु जको इसमेसे 
अर्थात्‌ आदि वगणामेसे शोधित करना चाहिए यह उक्त कथनका तालये है । 

इस प्रकार शांधित करनेके बाद जो अन-तवा भाग शष बचता है बह उस जघ य कृष्टिके 
प्रदेशभ॒जसम्ब धी शुद्ध शष ियमसे अन त्वे भागमे अर्थात्‌ बन तवें भागप्रमाण ही होता है, 
क्योकि एक फम कुष्टिशलाका प्रमाण ही वर्गगाविदेषझूप शुद्ध शेष इस आदि वगणामे पाये जाते 
हैं। इसलिए परम्परापनिधाकी अपेक्षासे भी देखनेपर क्राधक्ी आदि वगणाका प्रदेशपुज क्रोधकी 
अल्तिम वगणाके प्रदेशपुजसे अन तवें भागमात्र ही अधिक जानता चाहिए भोर क्रोषकी जघय 
कृष्टिके प्रदेशपुजसे मी उत्कृष्ट कष्टिका प्रदेशप॒ज अन तवें भागप्रमाण हो हीन जानना चाहिए यह्‌ 
यहांपर इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है। 

विशषाथ--पहुले अन तरापनिधाकी अपेक्षा पुवकी बगणासे उसके आगेको वर्गणामे कितना 
प्रदेशपुज हीन होता है इसका कथन करते हुए यह स्पष्ट कर आये हैं कि पहलेकी वगणासे अगछी 
वगणामे अन तवें भागरूप एक विशेषश्रमाण प्रदेशपुज ह!न हुआ है। इसी प्रकार आगे सर्वत्र 
जानना चाहिए। अब अहांपर परम्परापनिधासे विचार करनंपर क्रांधसंज्वलनसम्बन्धो प्रथम 
सप्रह कृष्टिको आदि वर्गणामेसे जन्तम वगणाके घटानेपर कितना शष बचता है इसे स्पष्ट करते 
हुए उसे अत तवें भागश्रमाण ही दोष रहता है यह सुचित किया है। इससे यह स्पष्ट हो जाता 

है कि परम्परोपतिधाकी अपक्षा भो क्रोधसज्वलनकी जघ-यकृष्टिके प्रदेशपुजगसे उसोकों उत्कृष्ट 
कुष्टिका प्रदेशपुज अनन्तवें भागप्रमाण हो होन होता है। इसीको इन छब्दो्म भी कह सकते हैं 


कि क्रोधसज्वलनसम्बन्धा प्रथम सम्रह कृष्कों उत्कृष्ट कृष्टिके प्रदेशपुजसे उसोको जपन्य कृष्टिका 
प्रदेशपुञ अनन्तवें साग्प्रमाण अधिक है। 





१ ता प्रतों कारण-इति पाठ । 


छबगसेढोए तदियभूलागाहाए चउत्यभासगाहा ८७ 


8२२७ संपहि एयघंबिहसेविस्से गाहाए समुदायत्य विहासेमाणो उवरिस सुत्तपंधभाहु-- 

# विहासा | 

6 २९८ सुगस । 

# एदीए गाहाए परपरोबणिधाए सेढीए मणिद होदि । 

8 २२५, एदोए चउत्थभासगाहाए किट्रोगवव्शभासु परपरोयणिधाए सेढीए परदेसग्गस्स 
होणाहियस भणिदं होदि त्ति सुसत्यसंबंधो । एवमेविस्से गाहाएं परंपरोवषणिधाएं पड़िबद्धत्त 
पेदेण जाणाबिय सपहि तिस्‍से चेब परपरोवणिघाएं परूवणा एबंजिहर होदि कि विहासणट्ु 
मुत्तरसुत्त भगइ-- 

# कोहस्स जदृण्णियादों बग्गणादों उक्क्रस्सियाएं वस्गणाएं पदेसरगं विसेस- 
हीणमणतभागेण । 

६ २३० गयत्थमेद सुसं। एवं ताव कोहसंजलणल्स परपरोषणिधापरुवणमेदेण गाहा 


सुत्तेण पिहासिय सपह भाणादिसंजलणाण पि एवं चेवब परपरोवणिधा परुवेबण्या त्ति 
जाणावणदु पत्रमोए भासगाहाए अवयारो को रदे-- 


# एत्तो पचमोए मासगराहाएं समुक्कित्तणा । 
६ २३१ सुगम । 


ध् ६ २२७ अब इस गाथाके इस प्रकार समुदायरूप क्र्थकी विभाषा करते हुए आगेके सूत्र 
प्रबन्धको कहते हैं-- 

कफ अब इस जोथी भाष्यताथाकी विभाषा करते हैं । 

९ २२८ यह सूत्र सुगम है। 


के इस भाष्यगाया हारा परम्परोपनिषारूप श्रेणिकी अपेक्षा प्रदेशपजकी होनाधिकता कही 
गयी है। 

$ २२५ हस चोथी भाध्यगाथा द्वारा कृष्टिगत वर्गणाओमें परम्परोपनिधारूप श्रेणिकी 
अपेक्षा प्रदेशप॒ुजकी हीनाधिकता कही गयी है यह इस सूत्रका अर्थके साथ प्म्ब धर है। इस प्रकार 
यह गाथा परम्परोपनिधासे प्रतिबद्ध है इसका हस कथन द्वारा ज्ञान कराकर अब उसी परम्परोप- 
निधाकी प्ररूपण। इस प्रकार होतो है इस बातकी विभाषा करनेके लिए आगेके सूत्रकों कहते हैं-- 

के क्रोध संज्वलनकी जघन्य बगणासे उत्कृष्ट बगणाका प्रदेशपुज अनन्तर्थे भागरुपसे विद्येष 
होन होता है । 

६ २३० यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार सर्वप्रथम क्रोध संज्वलनसस्त्धो परम्परो- 
पनिधाकी प्ररूपणाका इस गाथासूत्र द्वारा विशेषख्पसे क्यथन कर अब मानादि संज्वलनोकों भी 
परम्परोपनिधका इसी प्रकार कथन करता चाहिए हस बातका ज्ञान करानेके लिए पाँचवीं भाष्य 
गाथाका अवतार करते हैं-- 

$ अब आगे पाँचवों भाष्यगायाकी समुत्कीतंता करते [हैं । 


$ २३१ यह सूत्र सुगम है । 


८८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


# ते जहां । 

३१२३२ सुगभ। 

(१२१) एसो कमो च कोधे मोणे णियमा च होदि मायाए। 

लोभम्हि च किट्टीए पत्तेग होदि बोड्व्बों ॥१७४॥ 

६ २३३ जो एसो कमो कोधे परुविदों सो चेव णिरवसेतो माण माया लोभेसु वि 
अप्पप्पणो क्िट्रोओ णिरुभियूण पादेकक जोजेयव्वों त्ति चुत होबि । सपहि एदस्सेवत्यरस 
फुड्ोकरणटूमुवरिस विहासागथमाहु-- 

*# विहांसा। 

8 २३४ सुगम । 

*# जद्दा कोहे चउत्थीए गाह्ाए विहामा तहां माण माया-लोभाण पि णेदव्वा । 

$ २३५ जहा चउत्यीए भासगाहाए कोहसजलणमहिकिच्च परपरोवणिधा परूविवा 
तहा थेव माण साधा-छोभाण पि परपरोवणिषा णेदव्वा त्ति सुत्तत्यसगहो | सपहिं माणादिसु 
पयदत्यजोजणा एवं कायव्बा त्ति जाणावणट्ुसिदमाह-- 

# माणांदिवग्गणादो सुद्ध माणस्स उत्तरपद तु। 
सेसो अणतभागो णियमा तिस्से पदेसग्गे ॥ 
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$ २३२ यह सूत्र सुगम है। 

(१२१) जो यह क्रम क्रोधसज्वलनकी फ्ृष्टियोके विषयसे फहा है वही क्रम नियमसे मान, 
माया और लोभ इनमेसे प्रत्येक कषायको क्ृष्टियोके विषयसे जानना चाहिए 0१७४७ 

$ २१३ जो यह क्रम क्रोध सज्वलनके विषयमे ' प्ररूषित क्या है निश्शघरूपसे वही क्रम 
मान, भाषा और लोभसज्वलनोके विषयमे भी अपनो अपनी क्ृष्टिपोको विवक्षित कर प्रत्येकको 
योजना करती चाहिए यह उक्त कथनका तात्ययँ है। अब इसो अथको स्पष्ट करनेके लिए आगगेके 
विभाषा ग्रथको कहते हैं--- 

के अब इस पाँचयों भाष्यगाथाकोी विभाषा करते हैं । 

$ २३४ यह सूत्र सुगम है। 

४ जिस प्रकार चोयो भाष्यगायामे क्रोधसज्वलनकी प्ररपणा को उसी प्रकार मान, माया 
और लोभसज्वलनकोी भी प्ररूपणा करती चाहिए। 


$ २३५ जिस प्रकार चोथा भाष्यगाथामे क्रोधसज्वलनको अधिकृत करके परम्परोपनिषा 
को प्ररूपणा को उसी प्रकार मान, माया ओर लोभकी अपक्षा भी परम्पर|पतिधाका कथन करना 
चाहिए यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अथ्थ है। अब मानादिकमे प्रकृत अथकी योजना इस प्रकार 
करनी चाहिए हस बातका ज्ञान करानेके छिए हस धृत्रको फहते हैं-- 


के मानसज्यछनकों आवि वर्गणामेसे मानसज्वलनके उत्तरपद अर्थात्‌ अस्तिम बंगणाको 


घटावे। इस प्रकार घटानेपर जो अनन्तर्वाँ भाग शेष रहता है उतना उसको गादि वणणामे शुद्ध 
बेषका प्रमाण होता है। 








छवगसेढीए तदिबमूलगाहाए विदियत्ये एच्का भाषगाहा ८थ 


# एवं चेव सायादिवग्गणादो० । 

# छोमादिवग्गणादो० | 

६ २३६ एदाणि सुत्ताणि सुग़्माणि त्ति ण एव्य किलि वक्‍ज्ञाणेयव्वमत्यि, जाणिवयाणावले 
फलाभावादों । एवमेदासु पच्रयु भासगाहासु विहासिवासु मूलगाहाए' किट्टो च पवेसरगेणेति' पहमों 
अत्यो समसो भवदि। सपहिं अपुभागग्गेणेत्ति' मुठपाहाविदियावयवम्तस्सियूण विवियस्स अत्यह्स 
विहातण कुणमाणों तत्य पड़िबद्धा एक्का भासयाहा अत्यि त्ति जाणावणटुपुसरसुत्तमाहु-- 


# मूलगाहाए विदियपदमणुमागग्गेणेति | एत्थ एका मासमाहां | 

$ २३७ अणुभागग्गेणेत्ति जे मुछमाहाएं विदिय बोजपद समहकट्वरोणमणु भागस्पेण 
होणाहियभावशवेसमट्गुमोइण्ण तस्स विहासणट्ुमेत्य एक्का भासगाहा होदि। तिसस्‍्से समुक्किसण- 
सिदाणि कस्सामो त्ति भणिदं होदि। 

# ते जहा | 

६ २३८ सुगम । 
(१३२) पढमा च अणतगुणा विदियादों णियम सा दु अणुभागों । 

तदियादो पूण विदिया कमेण सेसा गुणेणहिया ॥ १७५ ॥ 
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इसी प्रकार माया सज्यलनकी आवि बगणामेसे माय/सज्वलूनके उत्तर पव अर्थात्‌ अन्तिम 
वगणाकों घटावे। हस प्रकार घटानपर जो अनम्तवाँ भाग शेष रहता है उतना उसको आदि 
वगणामें शुद्ध शोषका प्रमाण होता है । 

तथा इसी प्रकार छोभसंज्वलनकी आदि वगणसमेसे लॉभ संज्वलनके उत्तरपद अर्थात्‌ 
अन्तिम वगणाकों घटावे। इस प्रकार घटानेपर जो अनस्तवाँ भाग शेष रहता है उतना उसको 
आदि वगणामे शुद्ध शोेषका प्रमाण होता है। 

$ २३६ ये सूत्र सुगम हैं, इसलिए यहाँपर कुछ व्याख्यातव्य नहीं है, क्योकि जिनका ज्ञान 
करा दिया गया है उनका पुन! ज्ञान करानेमे फलका अभाव है। इस प्रकार इन पाँच भाष्यगाथाओ 
की विभाषा करनेपर मूलगाथाके “किट्टी व पदेसग्गेण” हस चरणक्ता प्रथम अर्थ समाप्त होता है। 
अब मूलगाथाके 'अणुमागर्गेण इस दूसरे पदका अवलम्बन लेकर दूसरे अथंक्रो विभाषा करते हुए 
उस अथमे प्रतिबद्ध एक भाष्यगाथा है हस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके सूत्रकों कहते हैं-- 

& मूलगाथाका जो दूसरा पद अणुभागग्गेण” हे उसमे एक भाष्यगायथ। आयी है। 

$ २३७ मूलगाथाका जो 'अणुमागग्गेग” दुसरा बीजपद हैं वह सप्नह कृष्टिपोके अनुभाग 
पञकी अपेक्षा हीनाधिक भावकी गवेषणा करनेके छिए अवनीणं हुआ है। उप्तकी विभाषा करनेके 
लिए प्रकृतमें एक भाष्यगाथा है। प्रकृतमें उसको समुत्कोतना करेंगे यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। 

# वह जेसे । 

$ २३८ यह सूत्र सुगम है। 

(१२२ ) क्रोषसंज्वलनकी दूसरी सग्रह कृष्टिसे प्रथत संग्रह कृष्टि अनुभागपजकों अपेक्षा 
नियमसे अनन्तगुणी अधिक है। पुन तोसरो संप्रहकृष्टिसे दृसरो संग्रहकृष्टि अनुभायपजकोी अपेक्षा 
अन्त गुणी है। इसी प्रकार मान, साया और लोस सज्वलूनको तोनों सप्रह कृष्टियाँ तोसरोसे 
दूसरी और दूसरीसे १हलो क़मसे स्रनन्‍्तगुणों अधिक हैं । 

१२ 


९० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


६ २१९ कोहसजलणस्स पठमसगहकिट्टी तस्सेव विदियाबों संगहक्षिट्टीदो णिच्छएणेव 
अणुभागग्गेण अणतगुणा होदि त्ति गाहापुव्वद्धे सुत्तत्यसमुच्चओ | 'तदियादों पुण बिविया' एव 
भणिदे क्रोहसजलणस्स तदियसगहक्ट्रीदों विदियसगहकिट्टो अणुभागर्गेण णियमा अणतगुणा 
बहुब्वा त्ति भणिद होवि। एदस्स भावत्थो-कोधवेदगतवियसंगहकिट्टीए सव्वाबिभागपडिच्छे। 
पुजाबो विवियसगहुकिद्रीए सव्वायिभागपडिच्छेवपरजो अणतगुणो। तस्तों परृण पढमसगहुकिट्रो ए 
सब्वाधिभागपडिच्छेदर्जो अणतगुणों। ग्रुणगारों अभवसिद्धिएहितों अणतगरुणमेत्तो, सत्याण 
परत्याणेसु अधि मागपडिच्छेवगुणगाराण तहाभावसिद्धी ए बाहाणुबलभादों त्ति। 


६ २४० 'कमेण सेसा गुणेगहिया' एवं भणिदे साण माया लोभाणं पि तिण्णि संगहकिट्टीओ 
अप्पष्षणों तबियसगहुकिट्टिमादि कादूण जहाकमसणतगुणसरूबेण अहिया होति क्ति भणिद होदि। 
एक्मेदेण गाहासुत्तेण कोहु माण माया लोभाणमप्पप्पणो तिण्ह सगहकिट्रोणम्प्पाबहुअ उबहृद्द 
वन्य | एदम्हादो चेव परत्याणप्पाबहुअमतरकिट्टरी अप्पाबहुअ किट्ठीअंतरप्पाबहुअ च सृचिदर्मिदि 
गहेयद्य । सपहि एवविहमेदिस्से गाहाए अत्ये विहासमाणों चुण्णिसुत्तयारों विहासागथमुत्तर 
माहवेह-- 


# विहांसा । 
१२४१ सुगस। 
# सगहकिंट्रि पडुच्च कोहस्स तदियाएं सगइकिट्टीए अणुभागों थोवों । 


हे हा ्> बज ५ 


६ २३९ क्रोधसज्वलनको प्रथम सम्रह दृष्टि उसोकी दूसरी संग्रहकृष्ठिसि अनुभागपिडकों 
अपेक्षा निश्चयसे ही अन-तगणी होती है यह इस भाष्यगाथाके पूर्वार्धभे सून्रका समुच्चयछूप अथ 
है। 'तदियादों पुण विदिया” ऐसा कहनेपर क्रोधसज्वलनकौ तोसरी सग्रहकृश्सि दुसरो सप्रहकृष्टि 
अनुभागपिण्डकी अपेक्षा नियमसे अन-तगुणी जाननी चाहिए यह उक्त कथनका तात्यय है। 
इसका भावाथ--क्रोधवेदकके तीसरी सग्रह कृष्टिकि समस्‍्त्र क्रविभागप्रतिच्छेदपुजसे दूसरो सप्रह 
कृष्टिका समस्त अविभाग प्रतिच्छेदपत्र अनतगुणा है। पुत्र उससे प्रथम सम्रह कृष्टिका अविभाए 
प्रतिच्छटपुञ अन तगुणा है। गुणकार अभव्यसिद्वोसे अन तगुणा है क्योकि स्वस्थान और पर 
स्थानमे अ्विभागप्रतिच्छेदके गुणकारकी उसरूपसे सिद्धि होनेमे बाधा नहीं पायी जाती । 


8 २४० कमेण सेसा गुणेणगहिया” ऐसा ऊहनेपर मान माया और छोभसज्वलन प्रत्येककी 
ये तोनो ही समग्रह इृष्टियाँ अपनी अपनी तोसरी मसग्रह कृश्सि लेकर दूसरी और दूमरोसे पहली 
सग्रद 7 £याँ क्रमसे अन तगणस्वरूपसे अधिक अधिक हाती हैं यह उक्त कथनका तात्पय है । इस 
प्रकार इस गाया सूत्र द्वारा क्रो, मान माया और लोभसज्वलनसम्बधधी अपनो अपनी तीनो 
संग्रह कृष्टियो का डक कहा हुआ छानता चाहिए। तथा इसी भाष्यगाथासे ही परस्थान 
अल्पबहुत्व, अ तरक्ृष्टि अल्यबहुत्व जोर कृष्टि अःतर अल्पयहुत्व सूचित किया गया है ऐसा जानना 
चाहिए। अब इस प्रकार इस गायाक॑ अथेती विभाषा करते हुए चूणिलृत्रकार आगेके विभाषा 
ग्रन्थको कहते हैं-- 

के अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं । 

$ २४१ यह सूत्र सुगम है । 

के सप्रहक्ृष्टिको अपेक्षा क्रोधसज्वलनकी तोसरी सप्रहु कृष्टिका अनुभाग सबसे स्तोक है । 


खवगसेढीए तदियमूछगाहाए विदियत्ये एक्का मासगाहा ५१ 


$ २४२ एत्य 'संगहकिट्टि पडुच्चेत्ति' णिदेसो समहक्तिद्रीओ अस्सियूण एक्मप्पाबहुअं 
परुविज्जवि त्ति पदुष्पाषणफलो | 'तवियाएं सगहकिट्वीए' त्ति बुत्ते कारगपढ़मसंगहकिट्वीए पहुण 
कफायव्य । सेस सुगम । 


# विदियाएं संगहक्िट्वीए अगुभागो अणतगुणों । 
$ २४३ सुगम । 


# पढ़माए समहकिट्टीए अणुभागो अणतगृणो । 


$ २४८ सुगममेव पि। णवरि उहयत्य वि गुणगारमभव्सिद्धि्एह अगंतगुण सिद्धाण 
मणतभागमेत्तमिदि घेत्तव्य । कुदो एद णथ्वदे ? सुत्ताविरद्धपरमगुरूवएसादो । 


$# एवं साण-साया-लोमाण पि। 

$ २४५ जहा कोहसजलस्स तिण्हं सगह॒किट्टिण सत्याणप्पाबहुअमेव परूवि तहा चेव 
साण माया लो भसजलणाण पि वत्तण्व, विसेसाभावादों त्ति। सपहि एदेण सुत्तेण सूचिदों परत्या 
णप्पाबहुआलाबो सुगमो । अतरक्षिट्टींण किट्टीअत्तराण च अप्पाबहुअ पुव्वभेव परचिदर्मिदि ण पुणों 
तप्पवचो को रदे, जाणिदजाणाबणे फहाणुबलूभादों | एव्सेदीए परूवणाएं समत्ताएं तदो मूलगाहाए 
विदिओ अत्थो समत्तो । 
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8 २४२ इस सूत्रमे समहविद्टि पडुच्च यह निर्देश सग्रह ऋृष्योका आछम्बन लेकर इस 
अल्पबहुत्वकों कहते हैं यह इस कथवका फल है। 'तदियाएं सगहकिट्टोए ऐप्ा कहुनंपर क्रृष्टि 
कारकको प्रथम संग्रहकृष्टिका ग्रहण करना चाहिए। शेष कथन सुगम है । 

के उससे दूसरी सग्रह कृष्टिका अनुभाग अनन्तग्रुणा है। 

६ २४३ यह सूत्र सुगम है । 

के उससे प्रथम सप्रहकृष्टिका अनुभाग अनन्तगुणा है। 

$ २४४ यह सूत्र भी सुगम है। इतनी विशेषता है कि दोनों हो स्थठापर गुगका« 
अभव्योसे अनन्तगुणा ओर सिद्धोंके अन तवें भागप्रमाण ग्रहण करना चाहिए। 

दका--यहू किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--सूत्र के अविरुद्ध परम गुरुफ़े उपदेशसे जाता जाता है । 

के इसी प्रकार मान, माया ओर लोभ संज्वछूतके अनु भाग सम्बन्धी अल्पबहुत्वका कथन 
करना चाहिए। 

$ २४५ जिस प्रकार क्रोध संज्वक्षमको तीनों सम्रह कृष्टियोका यह स्वस्थान अल्पबहुत्व 
कहा उस्ती प्रकार मान, माया ओर लोभसंज्वलनोका भी कथन करना चाहिए, क्योकि उससे इसमे 
कोई विशेषता नही है। अब इस सूध्र द्वारा सूचित किये गये ५रस्थान अल्पबहुत्वका आ»अप सुगम 
है तथा अन्तरइृष्टियों ओर इृष्टिअन्तरोके अल्पबहुत्वका पहले हो विस्तारसे कथन कर आये हैं, 
इसलिए पुन उनका विस्तारसे कथन नहीं करते, क्योंकि जितका पुवेसे ज्ञान करा दिया है उनका 
पुन ज्ञान करानेमें कोई फल नही पाया जाता । इस प्रकार इतनी प्रहूपणाके समाप्त होनेके पश्वातु 
मुख्यायाका दूसरा अर्थ सम्राप्त होता है। 
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ब््ख््न्ल्ट्ल्ल्ज्जत जलता 


श्र जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


६ २४६ सपहि मूलगाहाएं तवियावयवमस्सियूण तत्य पडिबद्धस्प तवियस्स अत्थस्स 
विहासण कृणमाणों उवरिमसुत्तपब्रधमाठवेह-- 


# मूलगाद्ाए तदियपद्‌ का च कालेणेत्ति । 


$ २४७ ज सूलगाहाए तदियपम्तत्यपद तस्सेवाणिमत्यविहासण कस्साप्रो त्ति वुत्त होइ। 
सपहि एत्य पड़िबद्धाण भासगाहाण प्माणावहारणट्व पुत्त रसुत्तमाहु-- 


#% एन्थ छब्मासगाहओ । 


६ २४८ एवम्हि पवे पडिबद्धस्स अत्यस्स विहासणट्गुमेत्य छब्भासगाहाओ णादव्याओ त्ति 
भणिद होइ। जद एवं, णाठवेयव्वमिद सुत्त, पुव्वमेव तत्य छण्हुं भासगाहाणमत्वित्तस्स परूषि 
दत्तादो ? ण एध दासो, तासि्माण्ह विहासणट्ट पुथ्वुत्तस्सेबल्यस्स सभालणे दोसाभावादों । सपहि 
जहाकममेव तासि सपुव्कित्तण विहासण च फुणसाणों उवरिस सुसपबंधमाह-- 
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विशेषार्थ- प्रकृतमे क्रोभसज्व उनकी तीनो सग्रह कृष्टियोका अनुभागको अपेक्षा स्वस्थान 
अल्पबहुत्व कहा है। उसके क्रमका निदश मूछमे किया ही है। तथा मान, माया और जोभ 
संज्वलनमेसे प्रत्येकरो तीनो सम्रहकृृष्टियोके अनुभागसम्ब धी स्वस्थान अल्पबहुत्वकों इसो प्रकार 
खाननेको सूचना की है । यद्यपि यहापर परस्थान अल्पबहुत्वका निर्देश नही किया है फिर भी उसे 
उसी प्रकारसे जान छना चाहिए, क्याकि जिस प्रकार स्वस्थान अल्पबहुस्वमें गुणकारका प्रमाण 
अभव्योसे अन तगुणा ओर सिद्धोक अन तवें भागप्रमाण होता है वेसे हो परस्थात अल्पबहुत्वमे भी 
सामा यरूपसे गुणकारका यहो प्रमाण जानना चाहिए। अतरक्ृष्टियोके मध्य एक अ तरकृश्से 
दुमरो अ तरकृष्टि क्तिनां बडो या छाटी है तथा अच्तरकृष्टियोके मध्य परस्पर जो अततराल 
है वह कितना है इसको प्रा£ करनेके लिए भो गुणकारका सामा-यरूपसे यहो प्रभाण जानना 
चाहिए | शेष कथन स्पष्ट ही है । 


६२४६ अब मूलगाथाके तीसरे अवयवका आलम्बन लेकर उसमे प्रतिबद्ध तोसरे अथकी 
विभाषा करते हुए आगेक सूत्रप्रतरधका आरम्भ करते है-- 
के घूलगाघाका तोसरा पद है--'का चर कालण' ! 


& २४७ जा मूठ्याथाका तोसरा अथंपद है उसको इस समय अथसम्ब-धी विभाषा करते 
हैं यह उक्त कथनका तात्पय है। अब इप्त अथमे प्रतिबद्ध भाष्यगाथाओके प्रमाणका अवधारण 
करनेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


के इस अथंतते छह भाष्यगायाएँ है । 


$ २४८ हस पदमे प्रतिबद्ध अर्थकी विभाषा करनेके लिए प्रकृतमे छह भाष्यगाथाए जातना 
बाहिए यह उक्त कथनका तातपय॑ है । 


शंका--यदि ऐसा है तो इस सूत्रका आरम्म नहीं करना चाहिए, क्योकि इसके पूर्व ही 
इस अथंमे छह भाष्यगाथाओका भांस्तत्व कह आये हैं ? 


समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि उनको यद्वांपर विभाषा करनेके छिए पुर्बोकत 
अर्थंकी सम्हाछ की गये है, इसलिए कोई दोष तही है। 


अब क्रमसे दी उनको समुत्कीतना और विभाषा करते हुए आगेके सूचप्रबन्धको कहते हैं-- 


खबगसेढीए तदियमूलयाहाए तदियत्थे पढममासगाहा ९३ 


# तासि सप्कित्तणा ये विद्यासा च | 
$ २४९५ सुगम । 
(१३३) पढमसमयकिट्टीण कालो बस्स व दो व चत्तारि | 
अट्ट व वस्साणि ट्विदी विदियट्टिदीए समा होदि ॥१७६॥ 


8 २५० एसा पढसभासगाहा किट्टोवेदगस्स पढ़मसभए्‌ सोहुणीयस्स द्विविसतकस्मपमाणा 
वबहारणट्रमोइण्णा ५ सपहि एदस्स गाहासुत्तस्सत्यों बुच्चवे । ते तहा-- पढ़मसभए क़िट्टीण काछो' 
एवं भणिवे किट्टीकारगपठसससय मोत्तण किट्वोवेदगपढमसससए एसो काछणिदृश्तो कीरदित्ति 
घेत्तव्व । सुत्ते तहाणिदेशाभावे कथमेसो विसेसी छब्भदि त्ति णार्सकणिज्ज, वक्‍लाणावो तहाविह 
विसेसपडिवत्तिसिद्धीदो । अण्ण च किट्टोण कालपमाणमेत्थ परुवेबुमाइल। ण च किट्टीकारगस्स 
पठमसमए परूविज्जमाण द्विदिसतकस्मपमाण किट्टीण काछो त्ति बोत्त सक्किज्जदे, किट्टीफहय 
साहारणस्स तस्स किट्टीण ब्रेव कालो त्ति बोत्तमसक्कपत्तादो । तम्ह। विणट्वेंसु वि फहएसु किट्टीओो 
चेव सुद्धाओ घरेदृण हिदस्स पढ़मसमयकिट्टिविदगस्स तदवत्याएं पढमसमयक्ट्टरीओ णास भणति। 
लासि पढससमयक्ट्रीण कालछो किपसाणों त्ति आासकिय “बस्स व दो ब चत्तारि अट्टु प बस्साणि 
ट्विदी' सि तस्स पमाणणिहुसों कदो | एगवस्सपसाणों दोबस्सपर्माणों खलतारिवस्सपसाणों अट्टुबस्स 
पप्ताणो च तासि ट्विदिकालो होदि न्‍त्तवुत्त होवि। 


>> +औ-+.. अंविलऋ लत बा ॥ «०० आनओओन- जन आज. ब्था न्जन >> जज टकलजिि अल >- >> +>+>>७> तल 5ल जि जी ली नली आल ४5 अडलओ अभलीजऑतीअल>नचत अल ओल+.अफिडलजीआलनल- ने 


के अब उन भाष्यगाथाओकी सपुत्कीतना ओर विभाषा करते हूं । 

$ २४९ यह सूत्र सुगम है । 

(१३३) कृष्टियोंके वेदन करनेके प्रथम समपसे द्वितोय स्थितिके साथ प्रथम स्थितिका 
काल एक व, दो वष, धार वष या आठ बषप्रमाण होता है । 

$ २५० यह प्रथम भाष्यगाथा क्रांष्ट वेदकके प्रथम समय मे मोहनोयकमके स्थितिसत्कमके 
प्रमाणका अवधारण करनेके लिए अवतांण हुई है। अब इस गाथासूत्रका अथ कहते हैं। वह 
जेप्े--प्रथम समयमे कृष्टियोका काझू ऐसा कहुनेपर क्ृष्डिकारकके प्रथम समयको छोड़कर 
कुष्टिवेदकके प्रथम समयमे इस कालछका निर्देश करते हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिए। 

दाका--सूत्रमे उध्त प्रकारके निर्देशके अभावमे यह विशेष केसे प्राप्त द्ोता है ? 

सम।धान-- ऐसी आश्यका नही करनी चाहिए, क्योकि व्य/ख्यानसे उस प्रकारके विशषको 
प्रतिपत्ति सिद्ध है। दूसरों बात यह है कि ऊंष्टियोके कालका प्रमाण यहांपर कद्दनके लिए 
आरम्भ किया है। कृष्टकारकके प्रथम समयमे कहे जानेवाछे स्थितिसत्कृमके प्रमाणकों क्ाष्टयो 
का काल कहना दावय नही है, क्यांकि जो काल कृष्टियो और स्पर्धकोमे साधारणरूपस अवस्थित 
है उसे मात्र कृष्टियोका काल कहना अशक्ष्य है। इसछिए स्परधंकोके विनष्ठ हो जानेपर भा शुद्ध 
( केवछ ) क्रृष्ठियोका ही आश्रय लकर जो प्रथम समयवर्ती क्ृष्टिपोका वेदन करनंवारहा जोव 
अवस्थित है. उप्त प्रथम समयवर्ती क्रृष्टिविदकके उसकी उस अवस्थामे प्रथम समयवर्ती कृष्टयाँ 
कहलाती हैं | 

प्रथम समयमें स्थित उन क्रुष्टियोंके कालऊुका क्या प्रमाण है ऐसी आएंका करके “'वस्स व 
दो व चत्तारि बट्टु य वस््साणि ट्विदी' अर्थात्‌ उनकी स्थिति एक वे है, दो वर्ष है, चार वर्ष है मोर 
आठ वे है--इस प्रकार उस कालका निर्देश किया है। एक वषश्रमाण, दो वषप्रमाण, चार 
वर्षप्रमाण और भाठ वर्षप्रमाण उन क्ृष्टियोका स्थितिकाल है यहू उक्त कथनका तासपय॑ है। 





श्ज्ा प्रततौ वक्तत्य इति पाठ । 


ष्च जयघवछासहिदे कसायपाहुडे 


६ २५१ तत्थ लोभोदएण बडिदस्स सेससजलणेसु फहयसरूवेण विणट्वेसु सतेसु लोभसज 
रूणस्स किट्ठोवेदगभावषढमसमए बट्टठमाणस्स लोभसजलणकिट्टीण ट्वेविसतकम्प्पप्ताणमेगवस्समेत्त 
होदि । मायोदएण चडिदस्स साथा छोमकिट्रीण द्विदिसतकस्स वेबस्सपस्ताण होदि १ माणोदएण 
चडिदस्स साण माया छोभसजलणाण किट्ठोविसेसिदट्टेदिसतकम्म॑ चत्तारिवस्सपमाण होदि। 
कोहोदएण चडिदस्स चउण्ह सजलणाण ट्विदिसतकम्म पढमसमयक्िट्टीबिसेसिदमद्रुवस्सपम्ाण होदि 
त्ति एसो एत्य सुत्तत्यतब्भावो। 'विवियद्विबोए सभा होदि' सि एवं भणिदे विदियट्विदोए सह 
पढमद्ठिदि घेत्तण एसो अणतरो कालपम्नाणणिद्वेसो क्दो। ण केवर्ल विदियद्विदोए चेवेत्त बुत 
होइ, पढम दिदियद्विदीओ अतरद्िदोओ व घेत्ूण णिरद्धसमयविसयट्विदिसतकम्मस्स तप्पमाणत्त 
बंसणावों । 

$ २५२ सपहि एदस्सेवत्यस्स फुडोकरणटुमुवरिस विहासागथमोदारइस्तामो-- 


# पिद्दासा । 
$ २५३ सुगस । 


६ २५१ छोभसंज्वलनके उदयमे क्षपक श्रणिपर चढे हुए जीवक शष सज्वलतोके स्पर्षेकरूपसे 
नष्ट हो जानेपर लोभसज्वलनसम्ब धो कृष्टियोके वेदकभावके प्रथम समयमे विद्यमान हुए जावके 
लोभसज्वलनसम्ब धी कृष्टियोके स्थितिसत्कमका प्रमाण एवं वष मात्र होता है। मायासज्व उनके 
उदयसे क्षपक श्रणिपर चढ़े हुए जीवके माया और छोभ सज्यलनसम्ब धी क्ृष्टियोका स्थिति 
सत्कम दा वष प्रमाण होता हे । मानसज्वलनके उदग्रस्े क्षपकश्रणिपर चढ़े हुए जोवके मान, माया 
और लाभस ज्वज्ष्योका कृष्टिसम्ब धी स्थेतिसक्रम चार वै प्रमाण हाता है। तथा क्राधसज्वलन 
के उदयमे क्षपक श्रेणि पर चढ़े हुए जीवके चारों सज्वकनोका प्रथम समयवर्ती स्थितिसर मेरा 
काल आठ वषश्रमाण होता है यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अथ है। विदियद्ुदाएं समा होदि 
इस प्रकार कहनेपर द्वितीय स्थितिके साथ प्रथम स्थितिको प्रर्ण करके यह अत तर पुवकालका 
निर्देश किया है । यहू केवल द्वितीय स्थितिका काल नहीं है यह वक्त कथनका तात्पय है क्योकि 
प्रथम स्थिति, द्वितीय स्थिति और अतर कृष्टियोको ग्रहण कर विवक्षित समयको विषय करने 
वाला स्थितिसत्कर्म तत्प्रमाण देखा जाता है। 

विशेषाथ--छो भसज्वलनके उदयसे जो जोव क्षपकश्न णिपर चढ़ता है वह मात्र लाभ 
सज्वलनसम्व षा तोनो सग्रह कृष्टियोका कारक होता है। इसी प्रकार मायासज्वलनके उदयसे 
क्षपकश्नेणिपर चढ़नेवाला जीव माया और लाभसज्वलतसम्ब'धी छहू कृष्टियोका कारक होता 
है। मानसंच्वलनके उदयसे क्षपकरश्न णिपर चढ़नेवाला जोग मान, माया और लोभपम्बन्धी नो 
सग्रह कृष्टिपोका कारक होता है तथा क्रोधघसज्वलनके उदपस क्षपक श्रेणिषर चढ़नेवाला जीव 
चारो सज्वलनोसम्बधी बारह ऋष्टियोका कारक होता है। साथ हो ऐसा भी नियम है कि जब 
यह जीव उक्त क्ृष्टियोका कारक होता है उस समय उसक विवक्षित वृष्टिगत स्थितिप्॒त्कमंके साथ 
स्पर्धंकगत स्थितिस(कर्म भी पाया घाता है और प्रकृतमे क्ृष्टिगत स्थितिसत्कमंका ही काछ कहा 
५ हा है, इसलिए इसे कृष्टियोके उदयके प्रथम समयका ही जानना चाहिए। दोष कथन स्पष्ट 

। 


$ २५२ अब इसी अथका स्पष्टीकरण करनेके लिए आगेके विभाषा ग्रन्थको कहते हैं-- 
के अब इस भाष्यगायाको विभाषा करते हैं । 
$ २५३ यह सूत्र सुगम है। 


शबगतेहीए तदियमूलगाहाए तदियत्ये पहममासगाहा श्ष 


# जदि कोभेण उवष्टिदो किट्टीओ वेदेदि तदो तस्स पढमसमए वेदगरस मोहणी- 
यस्‍स ट्विदिसतकम्ममठुवस्साणि | 


8 २५४ फोहोदएण[खबगसेहिमुथट्टिदस्स पडमससयकिट्टी वेदगावत्याएं वट्टुमाणस्स मोहणीय 
ट्टवेदिसतकस्मपसाणमट्टुबस्समेत्त होदि त्ति सृत्तत्यसंगहों । एसो कालणिद्देसो चदुण्ह पि संजलणार्ण 
सव्वासिसेव सगहकिट्टीण पढ़म विदियटद्विदीओ सपिडियूण अट्वृवस्ससेत्तो त्ति गहेयब्बों। होउ 
णाप्त कोहतजलणपढमसंगहुकिट्टीए एसो कालणिद्ेसो, बेबिज्जमाणाएं तित्से पढमट्टिदिसंभवेण 
पढ़मविवियट्टिदिसमुहारद्धस्स ट्विदिसतस्स तत्थ तप्पम्राणसोबलूभावों। ण सेताण सगहकिट्टोणं, 
तासि पहमटद्विदिसभवाभावेण अतोमुहत्तणटुवस्सभेत्तविवियट्टिबोीए जेब गहणे कोरसाणे सपुण्णदु- 
वस्समेत्तट्विविसतकस्मपसाणाणुवलभादो त्ति? ण एस दोसो, वेविज्जमाणकोहसभलणपढमसगह 
किट्टीए पढमट्विदिपठमसमए वट्टमाणस्स सेससगहुकिट्टीण पि तत्तो प्पहुडि जाव दिवदियद्विवित्चरिम 
समयो त्ति सपुण्णट्रबस्समेत्तट्विदिसंतकम्मसिद्धीए णिप्पडियधघुवलभादों । ण॒ श्र णिसेगसुण्णाण 
मतरहिदोणमेत्थ ट्विदित्तासभवो, कालपहाणत्तावलंबणे तासि पि तदतब्भावदसणादो । 


नजर 








जिजजल+ >़+. आओ आज अन्‍न्‍िजजनजीओओन, 


& यवि क्रोधसज्वलनक उदयसे क्षपकश्नेणिपर चढ़कर क्रृष्टियोंका वेदन करता है. तब 
प्रथम समयसे वेदन करनेवाले उसके मोहनीय कर्मका स्थिति सत्कस आठ वधप्रभाण होता है। 

$ २५४ क्राधके उदयसे जो क्षपक्रश्नेणि पर आरोहण करता है प्रथम समयप्रें कृष्टियोंका 
बेदन करनेवाले उस जीवके विद्यमान मोहनीयकमके स्थितिसत्मका प्रमाण आठ वषमात्र होता 
है यह इस सूत्रका समुच्चयकूप अर्थ है। यह कालका निर्देश चारो ही सज्वलनोसम्ब"्धी सभी 
संग्नहकृष्टियोकी प्रथम और द्वितीय रिथतिको मिलाकर आठ वर्षप्रमाण होता है ऐसा यहाँ क्‍प्रहण 
करना चाहिए । 


शका+-क्रोधसज्यलनकी प्रथम संग्रह कृष्टिका यह कालनिर्देश भले ही होवे, क्योकि वेद्य 
मान उसकी प्रथम स्थिति सम्भव होनेसे प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थितिके समूहसे आरम्भ किये 
गये स्थितिसत्कमकी वहांपर तत्प्रमाण स्थिति उपलब्ध होतो है, शेष सग्रह कृष्टिपोको यह स्थित्ति 
नही हो सकती, वयोकि उनकी प्रथम स्थिति सम्भव नही द्वोनेसे अन्तमुंसूते कम आठ वर्ष प्रमाण 
द्वितोय स्थितिके ही ग्रहण करनेपर उनकी सम्पूर्ण आठ वर्षप्रमाणमात्र स्थितिसत्कमका प्रमाण 
नही उपलब्ध होता ? 

समाधान--यह कोई दोष नही है, क्योकि क्रोधसज्वलनकी वेद्यमान प्रथम सग्रह कृष्टिकी 
प्रथम स्थितिके प्रथम समयमे विद्यमान हुए जीवके शेष संग्रह कृश्ियोकी भी उस समयसे छेकर 
द्वितीय स्थितिसत्कमके आत्म समयतक सम्पूर्ण आठ वर्षप्रमाण स्थितिसत्कमंकी सिद्धि बिना 
बाघाके पाई जाती है। और निषेकोसे शून्य अन्तर स्थितियोका स्थितिपना यहांपर असम्भव 
नही है, क्योंकि कालकी प्रधानताका अवल्म्बन करनेपर निषेकोसे शन्य अन्तर स्थितियोका 
भी उस कालमे अन्तर्भाव देखा जाता है। 


विशेषार्थ--ऐसा नियम है कि जिस समय जिस सग्मह कृष्टिका बेदन करता है उस समय 
उस सग्रह शृष्टिकी प्रथम स्थिति अतमहुतप्रमाण होती है, शेष संग्रह कृश्योकी प्रथम स्थिति 
नहीं होता । अत यहाँ शकाकारका यह कहना है कि जिस समय यह जीव क्रोध सज्वलनको 
प्रथम संग्रह कृष्टिका वेदन प्रारम्भ करता है उस समय शेष ग्यारह सम्रह कुष्टियोकी प्रथम स्थिति 
न होनेसे उन्तका स्थितिसत्कर्म अलमंहूर्तकम आठ वर्षप्रमाण कहना चाहिए। इसका समाधान 
यह है कि यहाँपर कालप्रधान स्थितित्तत्कसका निर्देश किया गया है निषेकप्रधान स्थिति 


९.६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


२५५ जदि वि यणयमस्सियूण “मोहणोयस्स ट्विदिसतकस्स' इंदि सासण्ण 
णिह्ेसो करो तोथधि पर ललस गा सगहकिट्टी भेदेण पादेक्क तिधाविभिष्णाणमेसों काऊूणिहेसो 
जोजेयव्यो, सामण्णणिदसेण सब्बेसिभेव विसेसाण सगहेविरोहादों। 'सगृहोताशबविश्ेषलक्षण 
सामान्य! इति बचनात्‌ । 

# माणेण उबद्विदस्स पठमममयकिड्टीवेदगर्प्त ट्विदिसतकम्म चत्तारि वस्साणि | 


६ २५६ कोहेण उवट्टिबों जम्हि उद्देसे कोहकिट्टिओ वेदेदि तम्हि उद्देसे माणोदयक्ल॒व्गो 
तिण्हं सजलणाण किट्वोकारगों होदूण पुणो कोहोदयक्खवगों जम्हि उद्देसे माणकिट्टीओ वेदेदुमाढ 
वेदि तम्हि चेव उद्देसे पहमससयकिट्रीवेदगों होदि। तत्व ट्टविविसतकम्मप्ताण तिभ्ह सजलणाण 
संपुण्णचत्तारिषस्समेत्त होइ त्ति सुसत्यसगहों । 

# मायाएं उबद्विदसस पढमसमयकिट्वीवेदगस्स वेवस्साणि मोहणीयस्स 


ट्रिदिसतकम्म । 


सत्कमेंका निर्देश नहीं किया गया है, अत द्वितीय स्थितिरे कालमे अन्तर स्थितियोका काल 
सम्मिलित हो जानेसे शेष ग्यारह सग्रह कृश्यिंके स्थितिसत्कमका काल भी पूरा आठ वर्षप्रमाण 
बन जाता है। यहाँ यह का निषेकस्थितिको ध्यानमे रखकर की गई है। कारण कि प्रथम स ग्रह 
कृष्टिका वेदन प्रारम्भ करते समय शेष ग्यारह सग्रह क़ष्टियोके अतरायामप्रमाण निषेक नहीं 
होते इसलिए दोष ग्यारह सग्रह कृष्ियोंको आठ वषप्रमाण स्थितिमेसे अन्तम॑टू्तंप्रमाण स्थिति 
कम हो जानी चाहिए। यह हाकाकारका कहना है, किन्तु सभी सग्रह कृष्टियोके द्वितोय स्थिति 
सम्बधधो जो उपरितन निषेक हैं वे कितने काल प्रमाण स्थितिको लिये हुए है इसका यदि 
विचार किया जाता है तो क्रोधकी प्रथम संग्रह कृष्टिके उदयके प्रथम समयमें वह उनका स्थिति 
काल पूरे आठ वर्षप्रमाण प्राप्त होता है कारण कि अतरायामका अन्तमहुतें कार उत्तमें सम्मि 
लित है ही । इसलिए यहाँ सभी सग्रह कृष्टिपो का काछ पूरा आठ वषप्रमाण कहा है। 

$ २५५ यद्यपि सूत्रम्े द्रव्याथिकनयका आलम्बनन लेकर 'मोहनौय कमका स्थितिसरकर्म॑ 
ऐसा सामान्य निर्देश किया है तो भी चार संज्बलनोसम्ब धो सग्रह कृष्टियोके भेदसे प्रत्येक तौन 
भेदोको प्राप्त हुई सम्रह क्रष्टिगोका यह काल निर्देश योजित करना चाहिए, क्योंकि सामा“य 
निर्देश करनेसे सभी विशेषोका सग्रह हो जाता है इसप्रें कोई विरोध नही है क्योकि जिसमे अशेष 
विशेषोका सग्रह होता है वह सामायका लक्षण है ऐसा वचन है। 


के प्रानसज्यलनके उदयसे क्षपक्रथ्नेणिपर आरूढ़ हुए कृष्टिवेदक जीवके प्रथम समयमे 
मोहनोय कसका स्थितिसत्कमं चार बषप्रमाण होता है । 

6 २५६ क्रोघसंज्वलनके छदयसे क्षएकश्रेणिपर आरूढ़ हआ जोव जिस स्थानपर क्रोध- 
सम्बधी कृषश्योका वेदन करता है उस स्थानपर मानसज्वलनके उदयवाला क्षपक जीव मानादि 
तोन सज्वलनोकी कृष्टियोको करनेवाला होकर पुन क्रोधसंज्वलनके उदयवाला क्षपक जोव जिस 
स्थानपर मानसंज्वलनसम्बन्धी कष्त्योंके वेदनका आरम्भ करता है उसो स्थानपर यह जीव प्रथम 
समयवर्ती मानकृष्टिका वेदक होता है। इस प्रकार वहाँपर तीनो संज्वनोका स्थितिसत्कमंका 
प्रमाण पूरा चार वर्षप्रमाण होता है । 


$ भायासज्वलनके उदयसे क्षपकश्नेणिपर आरूढ़ हुए प्रथम ससयवर्तों कृष्टि वेबकके 
मोहनोय कसका स्थितिसत्कस दो वर्षप्रसाण होता है। 


खबगसेढीए तदियमूलगाहाएं तदियत्ये पढमभासगाहा ९.७ 


६ २५७ कोहेंग उबद्टिवों जम्हि उहेसे माणकिट्रोओ वेदेवि तम्हि सायोदयक्लवगों दोण्ह 
संजलणाण किट्रीकारगों होवृण पुणो कोघोदयक्खत्रगस्स सायावेदगप्ठमसमये सेब मायाकिट्रीओ 
ओकहडियुण पढ़मसमयकिट्रीवेदगों होदि। तत्थ दोण्हं सजलणाण ट्विविसतकश्मपसाणं संपृष्णवों 
वस्समेत्त होइ सि एतो एत्य सुत्तत्यसमुच्चओ । 

# लोमेण उव्टिदस्स पढमसमयकिट्रीवेदगरत मोहणीयर्प ड्विद्सितकम्ममेक॑ 
वस्सं । 

६ २५८ कोहेण उवद्विदों जम्हि उहसे मायाक्िट्रोओ वेबेदि तम्हि उद्देसे छोभोदयक्लथगो 
लोभसजलणस्स तिप्णि संगह़किद्रोओ कादृण पुणो कोहोदयक्लवगस्स लछोभकिट्वोवेबगायत्थाएं चेव 
लोभकिट्टीओ ओकड्डेमाणों पहमसमयक्षिट्रीवेदग भावेण परिणसह । 


(५००५०. 








गज 


६ २५७ कोध संज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर आरूढ हुआ जीव जिस स्थानपर मान- 
संज्वलनकी कृष्टियोका वेदत करता है उस स्थानपर मायासज्वलनके उदयसे क्षपकश्नेणिपर 
आझूट हुआ जीव मायादि दो सज्वलनोका क़श्किरक होकर पुत क्रोधके उदयसे क्षपकश्नेणिपर 
आरूढ हआ क्षपक जीव मायासंज्वकनके वेदन फरनेके प्रथम समयमें हो मायासंज्वकूनसम्बन्धी 
क्रश्योंका अपक्रषंण करके प्रथम समयवर्ती मायाक्ष्टिका वेदक होता है। वहाँपश दोनों संज्यलनोके 
स्थितिमत्कमंका प्रमाण पूरा दो वर्षमात्र होता है। यह यहाँपर हस सूत्रक/ समुच्चयरूप अर्थ है। 

विशेषा्थ--क्रोध या मानसज्वलनके उदयमे क्षपकश्नेणिपर आरूढ हुआ जीव जिम 
स्थानपर मायासज्वलनकी प्रथम सग्रह कृष्टिका अपकर्षण करके उसका प्रथम समयमें वेदक होता 
है मायासज्वलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हआआ जीव भो उसो स्थानपर मायासंज्वलनकी 
प्रथम सग्रह कृष्टिका अपकषेण करके उसका प्रथम समयमे वेदक होता है इस तथ्यको ध्यानमें 
रखकर हो चूणिसूत्रके साथ उसकी टीकाकी सगति बिठा लेनों चाहिए क्योकि चाहे क्रोधके 
उदयसे श्रणिपर चढ़े चाहे मानके छदयसे श्रेणिपर चढे ओर चाहे मायाके उदयसे श्रेणिपर चढ़े 
इन तीतोके मायासज्वल्नकी प्रथम संग्रह कृष्टिका बेदन एक ही कालमें प्राप्त होता है। 

के लोभसज्वलूनके उदयसे क्षपकश्रणिपर आरूढ़ हुए प्रथम समयवर्तों कष्टिवेदकके मोहनोय 
कसका स्थितिसत्कर्म एक व प्रमाण होता है । 

$ २५८ क्रोधसज्वलनके उदयसे श्रेणिपर आरूढ हुआ जीव जिस स्थानपर मायाक्श्यों- 
का वेदन करता है उस स्थानपर छोभसज्वलनके उदयमे श्रेणिपर चढ़ा हुआ जीव लोभसज्वलन 
को तोन संग्रह कृष्टियोको करके पुन क्रोधसज्यलनके उदयसे क्षपकश्रेणिपर चढ़ा हुआ जीव लोभ 
संज्यलनकी कृष्टियोके वेदन करनेकी अवस्थामे ही लोभसंज्वलनसम्बन्धी कृष्टियोका अपकृषण 
करते हुए प्रथम समयमें कृष्योके वेदकपनेसे परिणत होता है । 

विशेषाथं--कोई जीव क्रोधसंज्वलनके उदयसते श्रेणिपर आरोहण करता है और कोई 
जीव मान, माया और लोमसज्वलनमेले किसी एकके उदयसे श्रेणिपर आरोहण करता है। यहाँ 
यह बतलाया गया है कि कोई एक जीव क्रोधसंज्वलनके उदयसे श्रेणिपर चढ़ा है और कोई 
दूसरा जोव लोभसज्वलनके उदयसे श्रेणिपर चढ़ा है। उनमेसे पहला जीव जिस स्थानपर माया 
सज्वरूनको संग्रह कृष्टियोका अपकर्षण करके उसका वेंदन करते हुए लछोभसंज्वलनकी तोन सम्रह 
कृष्टियोका कारक होता हैं उप्ी स्थानपर लोभसंज्वलनसे श्रेणपर चढ़ा हुआ जोव छोमसज्वलनकी 
तीन सगम्रह कृष्टियोका कारक होता है। और इस प्रकार भले ही यहांपर क्रोषके उदयसे श्रेणिपर 
चढ़े हुए जोीवकी मुख्यतासे कथन किया गया हो, फ़िर भो किसो भो कधायके उदयसे श्रेणिपर 
१३ 


श्८ जयधवलासहिदे कतायपाहुडे 


६ २५९५ तत्य ट्विविसतकस्मप्साणमेद सुस्तवइट्रमवहारेयव्क, तदवस्थाएं संपुण्णेगवस्समेत्त 
ट्टवेविसतकम्म॑ सोक्तण पयारतरासभवादों। एवं पढ़मभासगाहाएं अत्यविहासा समत्ता। सपहि 
चिदियभासग हाए अत्यविहासण कुणमाणो तिस्‍्से समुक्कित्तणटू सिदमाहु-- 


# एत्तो विदियाएं भागगाद्याए समुक्कित्तणा | 
३ २६० सुगम। 
(१३४) ज किट्ठि वेदयदे जबमज्झ सातर दुसु द्विदीतु । 
पढमा ज गुणसेढी उत्तरसेही य विदिया दु ॥१७७॥ 


६ २६१ एसा विदियभासगाहा किट्ठीवेदगस्स पढसविवियद्ठिदोीसु पदेसग्गस्त समवहाण 
मेदीए सेहोए होवि त्ति पवुष्पायणटुमागदा। णच एवविहों अत्यणिदेसो सुलगाहाए णत्यित्ति 
आसकणिज्ज, क्ट्रोण कालपरूवणावसरे तब्विसेसिबपदेसभास्स वि परुयणाएं दोसाणुबलभादों। 
सपहि एदिस्से विवियभासगाहाएं अवयवत्यपरूवण वस्सामो ।॥ त जहा--अवेदिज्जमाणाण सगह 
किट्टीण विवियट्रिदीए चेब एयगोबुच्छायरारेण सम्रबट्टराणादों। त थ 7म्प्रमाणपदेसगास्स सेढ़ि 
परूयगा सुगमा | तदो ज कि ६ वेदयदे तिस्से पढग विदियट्टिविभेदस यादों तब्विषए पवेसरगस्स 
सेहिपरूवण कस्सामो त्ति जाण बणट्ट “ज किट्टि वेदपदे' हबि पढमो सुत्तावयव्रों । तत्य पदेसश्गस्स 
जवमज्ञसरूवेण सम्वट्ु'ण होद णाण्णहा त्ति जाणावणट्र 'जवमज्म -इदि सुत्तस्स बविदिया 


चढ़ा हुआ ज/व क्या न हा उन सबके छो मसज्वलनकी सग्रह कृश्टियोके वेदनका एक काल प्राप्त हो 
जाता है यह उक्त कथनका तात्पय है । 

$ २५९ वहांपर स्थितिसक्तमके प्रमाणका सूत्रमे कहे गयेके अनुमार इस प्रकार अवधारण 
करना चाहिए, क्योकि उस अव थामें प्रे एक वषप्रमाण ध्यतिस कमको छोडकर अय प्रकार 
सम्भव नही है। हत प्रत्रार प्रथम भाष्ययाथाकी अथविम(षा समाप्त दई। अब दूसरी भाष्यगाथा 
की अथविभाषा करते हुए उसका समुत्कोतता करनेके लिए इस सूत्रवों कहते हैं-- 

के यह दूसरी भाष्यगाथ।की सम्ुत्कीतना है । 

६ २६० यह सूत्र सुगम है । 

(१३४) यह क्षपक जोव जिस कष्टिका वेदन करता है उसका सा-तर यवप्ष्य सहित दोनों 
स्थितियोमे अवस्थात होता है। उनमेसे जो प्रथम स्थित है वह गुणश्रेणिरूप है। पर तु द्वितीय 
स्थिति उत्तरश्रग अर्थात्‌ होयमान श्रेगिरुप है । 

$ २६१ हू श्वेदकके प्रथम और द्वितीय स्थितिमे प्रदेशपुजका अवश्थान हस श्रेणिरूपसे 
होता है इस बातका कथन करनेके लिए यद्र दूसरी गाथा भाया है। और हस प्रकारके अथका 
निर्देश मूछ गाथागे नहा है ऐसी बाशंका नही करनो चाहिए, क्योंकि कृष्टिपोके काठसम्बन्धी 
प्ररपणाके अवसरपर क्रष्टियोके कालस युक्त प्रदेशपुजकी भो प्ररूपणा कर आये हैं, इसलिए उक्त 
कथनमे कोई दोष नहीं है। अब इस दूसरो भाष्यगायथाके अवयव्रोके अथेकी प्ररूपणा करेंगे । बह 
जेसे--अवेद्यमान सग्रह कृश्योका द्वितोय स्थितिमे ही एक ग़ोपुच्छाके आकारसे अवस्थान होता 
है। इसलिए उनके दृश्यमान प्रदेशपुंजकी श्रे णिप्रढ्पणा सुगम है। इस कारण जिस कृष्टिका बेदन 
करता है उसकी प्रथम स्थिति ओर द्वितोय स्थिति सम्मव होनेसे तद्विषयक प्रदेशपुजकी श्रेणि 
प्ररूपणा करेंगे इस बातका ज्ञात करानेके लिए “जं किट्टि वेदयदे” मूल गायासुत्रका यह प्रथम 
अवयव कहा है। उस्त कृष्टिके प्रदेशपुजका यवमष्यरूपसते अवस्थान होता है अन्य प्रकारसे नहीं 
इस बातवा ज्ञान करानेके लिए उक्त मूछ गायातृत्रके 'जवमज्ञ' हस दूसरे अवववका निर्देश 


खबगसेढोए तदियमूलगाहाए तदियत्ये विदियमासगाहा ९९, 


वयवणिदेसो । त थे जवमज्ञ पढ़म बिवियटद्विदीयु बटटुमाणभतरट्रिदोहि अतरिवत्तादों सांतरमिदि 
जाणावणट्ु 'सातर दुसु ट्विदीतु' त्ति सुत्तस्स तवियावयवणिद्वेसो । एदस्स भावत्थो-- 

$ २६२ पढमांदुदीए आदिमटुदिम्हि पदेसरग थोव॑ होदूण पुणो जहाकममसंखेज्जगुणाएं 
सेढोए जाव पढमद्विदविचरिससमओ त्ति ताव बड्िवृण तदों अतरमुल्लधियूण बिदियद्विदीए पढ़म- 
णिसेयम्सि असखेज्जगुणबड्भोए सइ वह्जिदूण तत्ता पर सब्बत्थेव विसेसह्णोएं गतुण पॉरससप्पदि 
लि एदेण कारणेण दोसु ट्रृदिविसेसेसु पदेसमास्साणतरभेद जबमज्ञझ होदि, अंतरस्स उभयपेरंलेसु 
यूल॑ होदूण बोसु ट्िदिविसेसेदु जहाकमेण परदेसग्गस्स समयाविरोहेण परिह्णिदसणादों त्ति। 


$ २६१ सपहि एदस्सेव जबमज््नतण्णिवेसस्स फुडीक रणद्ु बराह्रपचन्छद्वणिहुसो 'पढ़मा छ॑ 
गुणसेढो' 'पढमाए' पढमट्टिरी 'ज' जम्हा 'गुणसेढो' मुणसेढिसड्वा होदूण चारमद्विदोए थूठा जावा। 
*उत्तरसेढ़ी य बिविया दु' विवियद्विदोए अम्हा मूल थूला होदूण उत्तरसेडोए होयमाणा मच्छदि, 
तम्हा दोण्हमेदेसि ट्विरोण चरिम पढसदट्टिदीसु सातरसेद जवमज्यमवहारेयव्यमिद बुत्त होह। 
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किया है। ओर वह यवमध्य प्रथम ओर द्विताय स्थितिमे विद्यगान होकर > वर स्थितियोसे 
अतरित हांकर अन्तर सहहि। होता है, इसलिए उसके अन्तर सहितपनेका श्ञान करानेके छिए 
सातर दुसु द्विद्यासु इस प्रकार गायासुतके इस तासरे अवयवका निर्देश किया है। इत छा भावाथ॑ 
इस प्रकार है-- 


६ २६२ प्रथम स्थितिकी सबसे पहली स्थितिमे प्रदेशपुज सबसे थाडा दरकर पुन जो 
क्रम है उसके अनुसार असख्यातगुणित श्रेंणिझपसे प्रथम स्थितिके अऑतज्तिम समय तक बढ़क्तर, 
पदचातु अ तरका उल्लंघन करक॑ द्विताय स्थितिके प्रथप निषेकमे एक बार अस्ख्वातगुणित 
श्र णिरूपसे बढ़कर तत्पश्चात्‌ आगे सभी स्थितियोमे विशेष हानिरूपसे जाकर समाप्त होता है। 
इस बारण दा स्थितिविद्वषाम प्रदेशपुजका अनन्तर कहां गया यहू यवमध्य होता है, क्यो।# 
भतरक उमय पय त भागोपत यवमध्य स्थूल होकर दानो स्थितिविशवामे क्रमानुसार प्रदेशपुजकों 
आगमके अविराधपुवक हानि दखा जाता है । 

5 २६२ अब इसा यवमध्यकी रचताको स्पष्ट करनेके [लिए मूल गाथाक॑ उत्त रधका 
निर्देश किया है-- पढमा ज गुणसेढो' इस सूतरका अथ है 'पढमाप' का अर्थ है प्रथम स्थिति, 'ज' 
पदका अथ है जिपको ओर गुणपेढ़ो' पदका अर्थ है गुगश्रांण अर्थात्‌ प्रथम स्थांत गुणश्रांण 
स्वरूप होकर ओॉन्तम स्थतिम स्थूछ हो गया है। उत्तरसंढा य वर्दिया दु' अर्थात्‌ द्वतोय 
स्थिति यत मूलभ स्थूछ होकर वागे श्र णिरुपसे हायमाच द्वाकर जातो है, इस कारण इत दोनो 
स्थितियोका अन्तिम और प्रथम स्थितिके मध्य सान्वर होकर यह यवमध्य जान छना चाहिए यह 
ठक्त कथनका ताटयय है । 

विशेषार्ध--यहांपर कृष्टियोंक वेइनकालके समय जिस समय जिस कृष्टिका वेदन करता है 
उस सभय उसका प्रदंशवि यास किस प्रकारका दिखाई देता है । इसी तथ्यका यहां स्पष्टोकरण 
किया गया है। ऐसा निगम है कि जिस कृष्टिका वेदन करता है उसको अन्तर साहुत प्रथम ओर 
द्विताय स्थिति होती है । प्रथम स्थिति उदयरूप निषेकस छेकर अ तमुहुतप्रमाण होता है । उत्तके 
बाद उस कृष्टिके अन्तमुहतप्रमाण निषेक अतररूप होते हैँ। अर्थात्‌ प्रथथ स्थिातके अन्तमुहुत्त 
कालप्रमाण निषेकोके क्पर अन्तमुहुत काह्नप्रमाण निषेकोका अभाव हाता है। पुन उसके बाद 
जितनी उम्र क्लांष्टका स्थिति हो वहां तक द्वितोय स्थितिके निषेकरु अवस्थित रहृत है। यह तो 
स्थितिको अपेक्षा विवक्षत कंडशिके निषेकोको रचनाका क्रम है। भब् विवक्षत कृष्टिके उदयके 
समय उस प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थितिमें स्थित प्रदेश पुंजक्नो रचना किस प्रकार दिखाई देतो 
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१०० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


६ २६४ सपहि एदस्सेवत्थस्स फुडोकरणदुमुवरिम विहासागथमोदारइस्सामों- 
# विद्ामा । 
३ २६५ सुगस। 
# जहा । 
$ २६६ सुगम । 
# ज किंट्टि बेदयदे तिस्‍्से उदयद्विदीए पदेसग्गं थोव | विदियाए हिंदीए 
पंदेसग्गमसखेज्जगुण । एबमसखेज्जगयुण जाव पढमट्टिदीए चरिमट्विदि त्ति | 
$ २६७ कुदो एवं थे ? पढ़मंट्टरदीए उदयादिगुणसेढी णिक्खेव कादूण किट्टोओ बेदेमाणरस 
तरथ विज्ञमाण दिस्समाणपदेसर्गस्स सखेज्जगुणकमेणावद्राण मोत्तूण पयारतरास भवादो । 
# तदों विदियट्टिदीए जा आदिद्विदी तिस्से असखेज्जगुण । 
६ २६८ कि कारण ? दिवड्जुगुणहाणिमेत्ततमयपबद्धेसु सलेज्जावलियाहि खडिदेसु तत्येय 


खड़मेत्तदव्वस्स विदयद्दोए आर्दिट्रुदस्सि समुबरूब्भभाणस्स पुव्विल्लगुणसेढिसीसयदव्यादो 
प्रलिदावमस्स असखेज्जदिभागपडि भांगयादा असखेज्जगुणत्तसिद्वोए परिष्फुडमुबलभादो । 


ऑल अल अंजलि बज ले ++ >» 2 अर >ध 3 





न्पल््त्तल। अट+ >> ऑ्ज-े. अडिन्‍-लऑ >> लत +त >> 


है इसे स्पष्ट करते हुए वह यवमध्यक॑ समान दिखाई दती है यह स्पष्ट किया है। यव बाचमे स्थूल 
हांकर दाना ओर घटता हुआ होता है ठाक इसी प्रकार वेद्यमान कृष्टि भी प्रदेशपुजकी अपेक्षा 
प्रतीत होतो है। शेंष स्पष्टीकरण मूलमे किया हू। है । 

६ २८४ बब इसा अथको स्पष्ट करनेक॑ छिए आगेके विभाषा ग्र थका अवतार करेगे-- 

छ कब इस भाष्यगाथाको विभाषा करते हे । 

६8६ २६५ यह सूत्र सुगम है । 

के जैसे । 

8 २६६ यह सूत्र मुग्म है। 

$ जिस कृष्टिका बेदन करता है उसकी उदयस्थितिमे प्रदश्पुज सदसे स्तोक होता है। 
उससे दूसरों स्थितिमे प्रदेशपुञ असख्यातगुणा होता है। इस प्रकार प्रथम स्थितिसम्बन्धी 
अन्तिम स्थितिके प्राप्त होने तक प्रदेश५ज उत्तरोत्तर असख्यातगुणा होता है । 

8 २६७ शका--ऐसा किस कारणसे है ? 

समाधान--क्याकि प्रथम स्थितिमे उदयादि गुणश्रेणिका निक्षेप करके वृष्टिपोका वेदन 
करनेवाले जोवके उसमे दिय जानवाले ओर दिखनंवाल प्रदेशपुजक सख्यातगुणे अवस्थानको 
छोड़कर अ य प्रकार सम्भव नही है । 

# उससे द्वितीय स्थितिको जो प्रथम स्थिति है उसमे असख्यातगुणे प्रवेशपुजका अवस्थान 
होता है । 

६ २६८ हांका--इसका क्या कारण है ? 

समाधान-- डेढ़ गुणहानिप्रमाण समयप्रबद्धोके सख्यात आवलियासे भाजित करनेपर 
वहाँ एक भागश्रमाण लब्ध हुए द्रव्यका द्वितीय स्थितिका आदि स्थितिमे अवस्थान होता है, इस- 
लिए पूवके गुणश्रेणिशोधष॑तम्बन्धी द्रव्यस यहू पल्योपमके असंस्यातवें भागके प्रतिमागरूप 
असंल्यागुणा सिद्ध होकर स्पष्टहपसे उपलब्ध होता है। 


सबगसेढीए तदियमूलगाहाए तदियत्ये विदियभासगाहया १०१ 


# तदो सज्यत्य विसेसह्ीणं । 


६ २६० तलदो विदियट्टिदियपढमणिसेगादों उबरि सब्वत्य जाव विदियट्विदिचचरिसणिसेगों 
त्ति ताब एगेगगोवुच्छविसेसहाणोए दित्तमाणपदेसरगस्सावट्टराण होइ, णाण्णहा त्ति भणिद होदि। 
एवं सेव विज्जमाणपदेसग्गस्त दि सेटिपकवणा कायव्या । णबरि विदियद्टिदोए विसेसहीण० 
पदेसभां णितसिचसाणों गच्छवि ज्ञाव समपाहियावलिय अपत्ता विधियद्रिदीए अग्गट्टिदि त्ति। तत्तो 
परमहस्छावणाषलियउ्भंतरे विज्ञमाणपदेसग्गस्स सभवाणुबलभादो । 


$ २७० जदो एवं पढमविदियट्टिदोसु परेसग्मस्स कमबड्डिहाणीह्िं अवद्ठाणणियमों तदों 
पढमधिवियट्विदिबिसिए जवमज्ञमेद जावसिदि जाणावेमाणों सुसमुत्तर भणदु-- 


# जबमज्ञझ पढमट्टिदीए चरिमट्टि दीए च विदियद्धिदीए आदिदिठदीए च । 

क उस द्वितीय स्थितिकी प्रथम स्थितिसम्बन्धी द्रव्यसे आगे सवन्र प्रवेशपुत् उत्तरोत्तर 
विशेषहो न होता है | 

8 २६० तदो” अर्थात्‌ द्वितोय स्थितिके प्रथम निषेकसे ऊपर सववेद्र द्वितीय स्थितिके भा तम 
निषेकके प्राप्त होने तक एक एक गोपुच्छाविशेषको हानि होनेसे उसरूपमे दिखनेवाले प्रदेदपुंज 
का अ्रवस्थान होता है, अन्य प्रकारस नहीं होता यह उक्त कथनका तात्पय है। तथा इसी 
प्रकार दीयमान प्रदेशपुजकी भी श्रेणिप्र्षणा करनो चाहिए। इतनी विशेषता है कि द्वितोय 
स्थितिमे विद्येष हीन प्रदंशपुंजका तिचन करता हुआ, द्वितीय स्थितिकी अग्न स्थितिमे एक समय 
अधिक एक आवलिप्रमाण निषेक दोष रहनेके पुत तक पिचन करता है क्योकि उससे आगे 
अतिस्थापनावलिके भीतर दीयमान प्रदेशपुजकी सम्मावना नहीं पायो जातो | 


विशेषार्थ--यह प्रत्येक कष्टिका वेदन करते समय उसमें दीयमान ओर दुश्यमान प्रदेशपतञ 

की अपेक्षा किस प्रकार यवमध्य बनता है इसे स्पष्ट किया गया है। वेद्यमान कृष्टिकी द्वितोय 
स्थितिमे स्थित जो अन्तिम निषेक है उसमेसे प्रत्येक समयमें अपकरषंणके योग्य प्रदेशप॒जकी अपेक्षा 
द्वितीय स्थितिमेसे एक समय कम किया गया है ओर उसके नोथे एक आवलिप्रमाण निषेकोको 
अतिस्थापनावलिमे रखा गया है। इस प्रकार एक ल्थितिकाण्डकके पतन हानेतक अन्तिम 
निषेकमेसे प्रतिसमव विवक्षित प्रदेशपुजका अपकषण होनेपर उसका उदयतिषेकसे छकर प्रथम 
ओर द्वितीय श्वितिमे उपरितन एक निषंक अधिक एक आविप्रमाण निषेकोको छोड़कर अन्त रके 
अतिरिक्त शष सस्‍्त्वस्थितिके सब निषेदोमें यश्राविधि निक्षेप हाता है। यह आ तम निषेक्मेंसे 
प्रदेशपुअके अपकर्षंणको अपेक्षा कथन किया है। हसा प्रकार उपान्त्य आदि निषेकोकी अपेक्षा भो 
अपकषणके नियमको ध्यानमे रखकर कथन करना चाहिए । इतनी विशषता है |क विवक्षित जिस 
निषेकमेंसे प्रदेशपुज्का अपकषण इष्ट हो उसे ओर उससप्ते नाचे एक भावांलप्रमाण निषेकोंढो 
छोड़कर शेष सत्त्वस्थितिमे अपकर्षित प्रदशपुजका निक्षेप होता है ऐसा यद्वां तमझना चाहिए । 


$ २७० यत इस प्रकार प्रथम और द्वितीय स्थितिमे प्रदेशपुजके क्रमवृद्धि और ऋमहानि 
रूपसे अवस्थानका नियम है, अत प्रथम ओर द्वितीय स्थितिसम्बन्धी प्रदेशपुजमे यह यवमष्य 
घटित ह्वो जाता है इस बातका ज्ञान करानेके छिए आगेके सूत्र को कहते हैं-- 


के शी प्रयम स्थितिकों अन्तिम ल्थितिसें ओर ट्वितोय स्थितिको आदि स्थितिसे यहू पवसध्य 
है । 


१०२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे के 


६ २७१ कि कारण ? एदेसु दोसु ट्विदिविसेसेसु हैट्ुदी उवरिदों च पेक्ससाणे पदेसरणस्‍्स 
थूलभावेणावट्र/णद्सगादो । सर्प एदस्सेवत्यस्स फुडोकरणट्ठु मुबसहारबबकमाहु-- 

% एद त जवमज्झ सातर दुसु ट्विंदीसु । 

६ २७२ गाहासुत्तम्सि सातर दुसु ट्विदीसु त्तिज परूचिद जदसज्म तलेदमवहारेयव्वसिदि 
बुत्त होइ । 

6 २७३ एवमेत्तिएण पबधेण विदियभासगराहाएं अत्यविहासण समाणिय सपहि तविय 
भासगाहाएं जहाबसरपत्तमत्थविहासण फुणमाणों तदवसरकरणदट्ठ धुबरिमसुत्तमाहु-- 

# एत्ती तदियाएं भासगराह्मए सम्रुकिकत्तणा । 

$ २७४ सुगरस्त । 

(१३५७) विदियद्विदिआदिपदा सुद्र पुण होदि उत्तरण्द तु। 
सेसो असखेज्जदिमो भागों तिस्से परटेसग्गे |१७८॥ 

६ २७५ एसा तदियभासगाहा विवियट्ठिदी. पदंसग्गस्स॒उत्तग्सेहीए. चिद्र॒म्ताणस्स 

परम्परोर्वाणघापरूबणट्ुमोइण्ण। । त जहा--विवदियट्ि्‌दिअदिपदा' एवं भणिदे विदर्याद्रविपक्म 


$ २७१ शवा-इसका क्‍या कारण है ? 

समाधान--वयाक इन दोनो स्थितिविशषोक्तो क्रमश नीचेने और ऊपरसे देखनेपर 
प्रदेशपुञ॒का स्थूलखूपसे अवस्थान दस्ता जाता है। रब इसा अर्थको स्पष्ट करनंके लिए उपसहार 
बाक्यकोी कहूत है-- 

#$ बहु यह पबमध्य दोनो स्थितियामे सा-तर होता है। 

५ २७२ गाथासूत्रमे जा यब्रमध्य दोनो स्थतियोमे सा-तर कहा है वह यह है ऐसा अब 
घारण करना चाहिए यह उक्त कथनका तातपय॑ है। 

विशेषाथ--भ तरके पूर्व प्रथम स्थितिम उदवादि गुणश्रणिरप निक्षेप होनेसे उसका 
अन्तिस निषेक नोचसे देखनेपर प्रदेश ।जको अपेक्षा स्थूल होता है। इस! प्रकार अ तरके ऊपर 
द्वितीय स्थितिमे प्रथम निषेक ऊपरस दल्लनेपर यह भा प्रदशपुजकी अपेक्षा स्थृ5 होता है। इस 
प्रकार दाना आरस निषक सन्निवेशके देखनेपर वह मध्यमे यवक मध्य भागक समान स्थूछ दिखाई 
देता है, इसोलिए इसे यवमध्य छन्द द्वारा अभिद्वित कया गया है। 

$ २७३ इस प्रकार इलने प्रबघ द्वारा द्वितोय भाष्यपाण्तको अथ|वभाषा करके अब तृतीय 
आाष्ययाथाको अवसरभ्राप्त अर्थव्ाष। करत हुए उसका अवसर करनेके लिए आंगेके 
सूत्रको कहत हैं-- 

के अब इससे आगे तोसरे भाष्यगायाकों सपुत्को्तता करते है। 

६ २७४ यह सूत्र सुगम है। 

(१३५) ह्वितोष स्थितिके प्रभथ निषेकमेसे आ तम निषेक्को घटावे। ऐसा करनेपर द्वितोम 

स्थितिके प्रथम निषकसम्धन्धी प्रवेशपुजमे शुद्ध वेष असंख्याते भागप्रभाण होता है (११७८७ 


$ २७५ यह तोसरो भाष्यगाया द्वितोव ल्थितिमे स्थित उत्तर श्रेणोसम्बन्धी प्रदेशपजको 
परम्परोपनिधाकी प्ररूपणाके लिए अवतोणं हुई है। वह जैसे--विदियद्विदिभादिपदा' ऐसा कहुने- 


खवगसेढीए तदियमूलागाहाए तदियत्ये तदियउत्यमासगाहा १०३ 


निसेगावो सि वुस होदि। पड़ियतलोयं कादूण धुत्ते विवियट्विविआविषया सि जिहिंदुसावी । सुडं 
पुण उत्तरपद होदि तु! तस्स उत्त रप्व णान विदियद्विविथरिसणिसेगपदेसग्गसिदि घेसव्यं। ते 
घुठ सोधिद कायप्व। एवं सोहिदे सेसों असंखेज्नविसों भागो' सुद्धसेसों तिस्से' विवियद्रिदिष़म- 
ट्विदीए पदेसगास्स असखेज नदिभा*, होदि । विवियट्टि दोए आविट्टि दिपदेसग्गमसखेज्जे भागे कादूण 
तत्येयस्डमेत्तमेंब सुद्धेसदव्यरपत पर्माणमिदि बुत्त होइ । कुदो एदसिदि थे ओहण्णद्धाणमेलाण चेव 
गोवुच्छ बसेसाणमेत्य सनहियत्तदशण।५(। एवमेसा परंपरोवणिषा धथिवियट्टिविपदेसरणगविसये 
परूविदा होदि। अणतर त्रणिधा वि एऐेणेव सुचिदा त्ति घेत्तव्यं। सपहि एवविहमेदिस्से गाहाए 
अत्य विहासेसाणों बिह/8 गयमुत्तर भगहइ-- 


# विहद्यास्ता | 

$ २७६ सुगर्स । 

# विदियांए टिठदीए उककस्मियाए पदेसर्गं तिम्से चेब जहण्णियादो टिठदीदो 
सुद्ध सद्सेस पलिदोवमस्म असखेज़दिभागपडिभागिय । 

६ २७७ एत्थ सद्सेस पल्दोवमस्स असखेज्जदिभागपडिभागिय हटि घुत्ते सलेज्जावलियों 


बह्टिदणिसेगभागहारे ग वि दियद्विविपटम गसेगे खड़िदे तत्येयवडमेत सुद्धसेसवस्वसिदि घेत्तव्द । 
एदस्स भावत्यो >-विवियट्टि देआयाम जेण वासपुधत्तपमाणों तेण तत्यतणचरिसणिसेगपदेसग्गादो 


पर द्वितोय व्यितिके प्रथम निषेकमेसे यह उक्त कथनका तालपयें है। 'पडियत” अर्थात्‌ विभक्तिका 
लोप करके ग।धासत्रभे 'विदियद्धिदिआ।दिपदा! हस प्रकार निर्देश किया है। 'स््ध पुण उत्तरपद 
होदि' ऐसा कहनेपर उस द्वितीय स्थितिका 'उत्तरपर्दा अर्थात्‌ द्वितीय स्थितिके अन्तिम निषेकका 
प्रदेशपज प्रहण करता जाहि? उसे शुद्ध अर्थात्‌ शोधित करना याहिए। इस प्रकार शोधित करने 
पर 'सेसो असखेज्जदिम। भागो” शुद्ध शेंष 'तिस्से द्वितोय स्थितिसम्बन्धों प्रथम स्थितिके प्रदेक्ष 
पजका असख्यातवाँ »ग होता है। द्वितोगय स्थितिसम्बन्धी आदि स्थितिके असख्यात भाग 
करनेपर उनमेसे एक भ। मात्र ही शुद्ध शब द्रव्यका प्रमाण होता है यह उक्त कथनका तातपये है। 

दंका-यह किस का रणमे प्राप्त होता है ? 

समाधान--वयो कि गोपुच्छविशेषोंका यहाँपर अधिकपना देखा जाता है। इस प्रकार यह 
परम्परोपनिधा द्वितीय स्थितिक्रे प्ररेशपजके विषयमे कही गयो है। अनन्तपरोपनिधा भी इसीसे 
सूचित की गयी है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अब हस गाथाके हस प्रकारके अर्थी विभाषा 
करते हुए आगेके विभाषाग्र-थको कहते हैं-- 


के अब इस भाष्यगरायाकी विभाषा करते हैं। 

8 २७६ यह घृत्र सुगम है। 

# वितोय स्थितिसम्बन्धी उत्कृष्ट स्थितिके प्रदेशपुंजों उसोकी जधन्य स्थितिमेंसे 
घटावे | घटानेपर शुद्ध दाषका प्रमाण पल्योपनके असख्यातर्वे भागका प्रतिभागी होता है। 

8 २७७ यहाँपर सुद्धसेस॑ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागपडिभागिय! ऐसा कहनेपर 
संख्यात आवलियोसे भाजित निषेक भागहारके द्वारा द्वितीय स्थितिसम्बन्धी प्रथम निषेकके 
भाजित करनेपर वहाँ एक भागप्रमाण शुद्ध शेष शव्य होता है ऐसा प्रहण करना चाहिए। इसका 
भावाथ-द्वितीय स्थितिका आयाम यत वर्षपृथकत्वप्रमाण है इसलिए उसके अन्तिम निषेकसम्बन्धी 


१्०्ड जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


पदमणितेगप्देसापिडो सलेज्जगुणो असलेज्जगुणों अण्णारिसो वा अहोदूण णियमा असंखेज्ज भाग- 
ब्भहिओ चेव होवि उबरीदों पहुडि अणतरोबणिधाएं एगेगगोवुच्छविसेसमेत्तेण यड्िवृणागदपदे 
सम्गस्स णियद्धट्टिदीए पलिदोवमासखेज्जविभागपड़िभागियत्त मोत्तण पयारंतरसभवाणुबल भादो 
त्ति। 

६ २७८ एवं तवियभासगाहाएं विहासण समाणिय सपहि जहावसरपत्ताएं 'बउत्यभास 
गाहाएं अवयार कुमसाणों इृदभाहु-- 


# एत्तो चउत्थीए भासगाह्मएं सम्मु किकत्तणा । 
$ २७९ सुगम । 


# ते जहा । 
6 २८० सुगम । 


(१३६) उदयादि या ट्ठिदीओ णिरतर तामु होइ गुणसेढी । 
उदयादिपदेसर्ग गुणेण गणणादियतेण ॥१७९।। 

प्रदेशपजसे प्रथम निषेकृसम्ब"धी प्रदेशपिण्ड संख्यातगूणा असंख्यातगुणा या दूसरे रूप न होकर 
नियमसे असख्यातवे भाग अधिक हो होता है, क्योकि ऊपरसे लेकर अन-तरोपनिधाकी अपेक्षा 
एक एक गोपृच्छविशेष मात्र बढ़कर प्राप्त हुआ प्रदेशपज विवक्षित स्थितिमें पल्योपमके असंखुयाततवें 
भागके प्रतिभागोपनेको ७&(डकर वहाँ अन्य प्रकार सम्भव नही है । 

विशष/थ--द्वितीय स्थितिके प्रथम निषेकर्में जितना प्रदेशपुज प्राप्त होता है उससे उसके 
दूसरे निषेक॒मे एक विशेषमात्र द्रढ्य कम होता है। इसी प्रकार आगे आगे प्रत्येक निषेकर्मे एक एक 
विशेषमात्र द्रव्य कम्त होता जाता है। यहाँ द्वितीय स्थितिका स्थितिसत्कम वर्ष पृथक्त्वप्रमाण है । 
उसमें एक आवशिप्रमाण कालफा भाग देनेपर संख्यात आवलियाँ प्राप्त होती हैं। इसीलिए यहाँ- 
पर संख्यात आवालयोंमे निषेक भागहा रको भाजित करनेपर प्राप्त हुए लब्ध एक भागसे द्वितोय 
स्थितिके प्रदेशपजको भाजित करनेपर जो एक भाग लब्ध आया उतना द्वितीय स्थितिके अन्तिम 
निषेकके प्रदेशपजसे उस।के प्रथम नि्ेकके प्रदेशपुजमें अधिक द्रव्यका प्रमाण होता है। इस प्रकार 
परम्परोपनिधाकी अपरेश/ देखनेपर द्वितीय स्थितिके अल्तिम निषेकके द्रव्यसे उसोके प्रथम 
निषेकका द्रव्य असस्यातवाँ भाग अधिक होता है यह घिद्ध हुआ | 

6 २७८ इस प्रकार तीसरी भाष्यगाथाकी विभाषा समाप्त करके अब यथावप्तरप्राप्त 
चोथो भाष्यगाथाका अवतार करते हुए इस सूत्रको कहते हैं-- 

& यहू चौथो भाष्यगाथाको सपुत्कीतना है । 

$ २७९ यह सूत्र सुगम है। 

& बहु जैसे । 

$ २८० यह सूत्र सुगम है। 

(१३६) उदयसे लेकर प्रथम स्थितिसस्वस्धी जितनो स्थितियाँ हैं उनमे निरन्तररूपसे 


गुणश्रणि होतो है। उसको अपेक्षा एक एक स्थितिमे उदयसे लेकर असंख्यातगुणित श्रेणिरूपसे 
प्रदेशपुंज दिया जाता है ॥१७९॥ 


शवगतेढ़ोए तदियमूलगाहाए तदियत्ये चहत्थी मासगाहा १०५ 


$ २८१ एसा श्उत्यमासगाहा पृव्युत्तजवमज्ञसण्णिवेसस्सेव फुडीकरणट्र पठमट्टिदोए 
परदेसगास्सावद्वाणमेदेण सखू्वेण होदि त्ति जाणावण णिमित्तसोहण्णा, परिप्फुडमेबेल्थ तहाविहृत्थस्स 
पड़िबद्धलवसणादो। एत्य पुष्वा्धें पदसबंधो एवं कायव्यो--'उदयादि० उदयप्पहुडि जाओ 
ट्विदोओ पढ़मट्टिदिसवंधिणीओ तासु णिरंतरसकृवेण गुणसेढों होइ त्ति। एदस्स चेव फुडोकरणटु 
प्राह्मपच्छड्ों समोहृण्णों। तत्यथ पद्रसबधो--उद्यप्पहुड़ि ज परदेसग्ग विज्जदि विस्पदिवा त॑ 
शणणादियंतेण गुणयारेण बहुब्ब, असखेज्जगुणसेढीए तत्य पवेसग्गस्स समकदट्राणमबहारियध्वमिदि 
बुत्त होवि। णेदमेश्यासकणिज्ज, 'पढ़मा ज॑ गुणसेढो” इदि भणतेण विदियभासगाहाए चेव एसो 
अत्यचिसेसों जाणाबिदों, तदों किमेदेण पुणरुत्तगाहाणिदेसेणेत्ति ? कुदों ? तत्य सूचणामेसेण 
णिहिद्वस्स गुणसेढिविण्णासस्स विसेसियूण परूवणे पुणरुत्तरोसाणबयारादो । सपहि एबिस्से 
भासगाहाएं अत्यविहासण कुणमाणों उवरिम मुत्तपर्वधमाहु-- 


# विहासा । 

६ २८२ सुगम । 

# उदयष्टिदिपदेसग्गं थोष । 
& २८३ सुगस । 


# विदियाएं ट्विदीए पदेसग्गमसखज्जगुण । 
$ २८४ को गुणगारों ? पलिदोवमस्स असखेज्ज दिभागो । 
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१ २८१ यह चोथी भाष्यगाथा पूर्वोक्त यवमध्यके सा नवेशको हो स्पष्ट करनेके लिए प्रथम 
स्थितिमे प्रदेशपुजका अवस्थान इस क्रमसे होता है, हस बातका ज्ञान करानेके लिए अवतीर्ण 
हुई है क्योकि इसमें सुस्पष्टरूपसे हो उस प्रकारका अर्थ प्रतिबद्ध देखा जाता है। प्रकृतमें 
पूर्वाधैका पदसम्बन्ध हस प्रकार करना चाहिए--- उदयादि०” उदयसे लेकर प्रथम स्थितिसम्बन्धी 
जो स्थितियाँ हैं उनमे निरन्तररूपसे गुणश्रेणि होतो है। इस प्रकार इसो अर्थंके स्पष्ट करनेके 
लिए गाथाका उत्तराधे अवतीर्ण हुआ है। प्रकृतमें पदसम्बन्ध इस प्रकार है--उदयसे लेकर जो 
प्रदेशपुंज दिया जाता है या दिखाई देता है वह गुणकारको अपेक्षा असंख्यातगुणित जानना 
चयाहिए। वहाँ असख्यातगुणित श्रेणिड्पसे प्रदेशपुजका अवस्थान अवधारित करना चाहिए यह 
उक्त कथनका तात्पय है। यहाँ ऐसी आशका नही करनो चाहिए कि 'पढ़मा ज गुणसेढो” ऐसा 
कथन करते हुए कषायप्राभुतकारने दुसरो भाष्यगाया द्वारा हो इस अथंविशेषका ज्ञान करा दिया 
है, इसलिए पुनरुक्रत इस गायाके निर्देश करनेसे क्‍या प्रयोजन है, क्योकि उक्त दूसरी भाष्य- 
गाथामें सूचनामात्ररूपसे निर्दिष्ट किये गये गुणश्रणिनिर्देशका इस माष्यगाथामे विशेषदूपसे प्ररूपणा 
करनेपर पुनरुकत दोषका अवतार नहों होता। अब इस भाष्यगाथाके अथको विभाषा करते हुए 
आगेके धृत्रप्रबन्धको कहते हें-- 

& अब इस भाष्यगाथाकों विभाषा करते हें । 

$ २८२. यहू सूत्र सुगम है। 

# उदयस्थितिमे प्रदेशपुल थोड़ा है। 

$ २८३ यह सूत्र सुगम है। 

$ उससे दूसरी स्थितिमें प्रदेशरंज असल्यातगुणा है। 

६ २८४ शंका-गुणकार क्ष्या है ? 

श्ड 
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१०६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


# एवं सब्यिस्से पदमट्िदीए । 

६ २८५ कि कारण ? उदयादिगुणसेढिसरूवेणावट्टिदाण पहम्ट्टिविणिसेयाणमसंखेज्जणुणत्तं 
मोत्तण पयारतरासभचावों । एबमेकिस्से भासगाहाएं विहासण समाणिय सपहि पंचमभासगाहाएं 
समुविकत्तण कुणभाणों उवरिम सुत्तपतबरधमाह-- 


# एत्तो पचमीए भासगाद्याए समुक्कित्तणा । 
६ २८६ सगस। 

# ते जहा । 

६ ३८७ सुगम । 


(१२७) उदयादिसु ट्विदीसु य ज कम्म णियमसा दु त हरस्स । 
पविसदि ड्विदिक्खएण दु गुणेण गणणादियतेण ॥१९०॥ 


६२८८ एसा पचमो भासगाहा पढसद्रिदिपदेसग्गमाहार कादण तर्थ समये समये वेदिज्ज 
साणपदेसरगस्स थोवबहुत्तपरूवणटुमोइण्णा, ण जे एसो अत्यो पुव्विल्लभासगाहाए चेब णिरत्य 
पत्तमासकणिजज, तत्थ पृथ्वमपरूविदउदयबिसेसणेण विसेसियुण समय पड़ि उदय परविसमाण 
परदेसग्गस्स थोवबहुत्तपरूवणे एदिस्से गाहाए पडिबद्धत्ततसणादो । सपहि एदिस्से अवयवत्यपरूषण 


जला पड हज 
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समाधान--पल्योपमका असंरुयातवाँ भाग गुणकार है। 

के इस प्रकार सम्पृण प्रथम स्थितिमे जानता चाहिए। 

६ २८५ धका--इसका क्या कारण है ? 

समाधान--क्रयोकि उदयादि गृणश्र णिरूपसे अवस्थित प्रथम स्थितिसम्बन्धी निषेकोमें 
असं॑स्यातगुणेपनको छोड़कर अ-य प्रकार सम्भव नही है । 

हस प्रकार इस भाष्यगाधाकी विभाषा समाप्त करके अब पाँचवीं भाष्यगाथाकी समुत्कीत॑ता 
करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 

के अब आगे पाँचवों भाष्यगाथाकी समुस्कोतना करते हैं । 

8 २८६ यह सूत्र सृगम है। 

छे वह जेसे । 

8२८७ यह सूत्र सुगम है| 

(१२७) उदयसे लेकर प्रथम स्थितिको अवातर स्थितियोंसे उदय स्थितिसे जो कमप्रदय 


उपलब्ध होता हे बहू नियमसे अल्पतर होता है। तथा उदय स्थितिके क्षय होनेसे उपरित्त अनस्तर 
स्थितिका असव्यातगुणित श्रेणिरूपसे कसद्रध्य उदयसे प्रवेश करता है ७१८०७ 

६२८८ यह पाँचवी भाष्यगाथा प्रथम स्थितिसम्बन्धों प्रदेशयुजको आधार करके वहाँ 
समय समयमे वेद्यमान प्रदेशपुजअके अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए अवतीर्ण हुई है। और यह 
अथ पिछली भाष्यगायामे हो कह जाये हैं, इसलिए निरथ्थक है सो ऐसी आशंका नहीं करनी 
चाहिए, क्योकि उस भाष्यगाथामे पहले नही कहे गमे उदयबिशेषण सहिल प्रत्येक समयमे उदयमें 
प्रवेश करनेवाले प्रदेशपुजके अल्पबहुत्यके प्रह्पण करनेमें यह गाथा प्रतिबद्ध देखो जाती है । 


खवगसेढीए तदियमूलगाहाए तदियत्थे पंचमभासगाहा १०७ 


कस्सामो। त जहा--'उदयादिसु ट्टिदोसु य०” एवं भगिदे उदयप्पहुडि जहाकममवद्टि दासु पढ़मद्ठिदोए 
अवयबद्ठिदोसु ज॑ वव्वधुदयद्टिदोए एण्हिसुक्लब्मइ ते 'णियमसा दू” णिच्छप्रेणेव हरस्स थोवयरं 
होदि, धहुमाणसमए ज॑ परदेसग्गमुद्िण्ण त सव्वत्योवमिदि वुत्त होबि। 'पक्रिसवि ट्विविक्लएण दूँ 
एवं भमणिदे उदयद्विदीदों उवरिमाणतरद्ठिदीए ज पदेसर्ग से काले ठिविक्शएण उदय पविसवि 
ते 'गुणण गणणादियंतेण”' असखेज्जगुणसरूुवेण पविसदि त्ति भणिदं होदि, असंखेज्जगुणकमेणा- 
बहट्टिवगुणसेढिगोवुष्छाओ वेवेसाणस्स पमाणतरासं भवादों । एवंविहों व एदिस्से गाहाएं अवयवत्य- 
परामरसो सुगमो त्ति समुवायत्यमेव विहासेमाणों विहातागंथपुसर भणह-- 


# बिहासो । 

$ २८९ सुगम्त। 
# ते जहा । 

$ २९० सुगस। 

# ज अस्सि समए उदिण्ण परदेसर्ग त थोव । 

$ २९१ बह्ुमाणसमए उदयद्विदिध्मि ज विस्सदि पदेसरग त॑ सवत्योवमिदि वुत्त होदि । 


# से काले ट्विदिक्खएण उदय पविसदि परदेसग्ग तमसंखेज्जगुण । 
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अब एस भाष्यगाथाके अवयवाके अथका प्ररूपण करेगे। वह जेप्ते--'उदयादिसु द्विदीसु य०” ऐसा 
कहनेपर उदयसे लेकर प्रथम स्थितिसम्बन्धी क्रससे अवस्थित अवयव स्थितियोमेसे जो द्रव्य 
उदयस्थितिमे इस समय उपलब्ध होता है वह 'णियमसा दु निश्वयसे ही 'हरस्स” स्तोकतर होता 
है । वर्तमान समयम जो द्रष्य उदीण होता है वह सबसे थोडा है यहू उक्त कथनका तात्पयें है। 
'पविसदि ट्विदिक्खएण दु! ऐसा कहनेपर उदयस्थितिसे उपरिम अन-तर स्थितिका जो प्रदेदापुंज 
तदन तर समयमे स्थितिक्षयसे उदयमे प्रवेश करता है वह “गुणेण गणणादियतण असस्यात गुणित- 
स्वरूपसे प्रवेश करता है यह उक्त कथनका तातय है, क्योकि असख्यातगुणित क्रमसे अर्वास्थत 
गुणश्रेणि गोपुच्छाओका वेदत करनेबालेके अन्य प्रकार सम्भव नही है। ओर इस भाष्यवाथाका 
इस प्रकारका अवयवाथपर।मश सुगम है, इसलिए समुदायाथेकी ही विभाषा करते हुए आगेके 
विभाष। प्र थको कहते हैं -- 


छ अब इस भाष्यगायाकों विभाषा करते हैं। 

$ २८५ यह सूत्र सुगम है। 

& बहू जैसे । 

$8 २९० यह सूत्र सुगम है। 

$ इस सम जो प्रदेशपुज उदीणं होता है बहु सबसे स्तोक है । 

$ २९१ वतंमान समयमे जो प्रदेधापुंज उदयमे दिल्लाई देता है वह सबसे स्तोक है यह 
उक्त कथनका तात्पर्य है । 


की के अगले समयमे स्थितिक्षयते जो प्रवेशपुज उदयमे प्रवेश करता है बहु असख्यातगुणा 
होता है। 


१०८ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे 


६ २९०२ तदणतरसमए ट्विदिक्लएण उदय पविसदि ज पदेसग्य त पुव्विस्लादों असंखेज्ञ 
पुणप्तिवि वुस होदि। एत्य गुणगारो पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागो १ एवं किट्टीवेदगपढमसमए 
एद्सप्पावहुअं परूविदमुबरिससमयेसु वि जोजेयव्वसदि जाणावणटरुसिदसाहु-- 


# एवं सब्वत्थ किट्टीवेदगद्धाएं । 
६ २९३ सब्बत्येब उदय पविसमाणपदेसगास्स थोंवबहुत्तमेव चेव णेदव्व, विसेसाभावादो 
त्तिवुत्त होइद । 


$ २९४ एवं पच्रमोए भासगाहाएं अत्यविहासण समाणिय सपहि छट्दृ आासगाहाएं अवयार 
करणटुमुत्तरं सुतपब्रधभाहु-- 


# एत्तो छटडीए मासगांदाए समुकित्तणा | 
$ २९५ सगम। 


# त जहा । 
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$ २९२ तदनच्तर समयमे स्थितिक्षयसे जो प्रदेशपुन उदयमे प्रवेश करता है वह पुत्र 
समयसम्बधी प्रदेशपुजसे असर्यातगुणा होता है यह उक्त कथनक्रा तात्पय है। यहांपर गुण 
कारका प्रमाण पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण है। हस प्रकार कृष्टिवेदकके प्रथम समयमे यहू 
अल्पबहुत्व कहा है। इसो प्रकार अगले समयोमे भी इसकी योजना करनी चाहिए इस बातका 
शान करानेके लिए इस सूत्रको कहते हैं-- 


के इसी प्रकार सवन्र जानना चाहिए। 


$ २९३ सवन्र हो उदयमे प्रवेश करनेवाले प्रदेशपुजका अल्पबहुत्व हमोी प्रकार जानना 
घाहिए, क्योकि उससे इसमे कोई भेद नही है यहू उक्त कथनका तारे है। 


विशेषाथ--यहाँ गुणश्रेणिके द्वारा प्रतिसमय क्ृष्टिसम्ब धी कितने कमपरमाणु द्वितीय 
स्थितिसे अपकर्षित होवर तथा उदयमे प्रवेश बरके निर्जरित होते हैं इस तथ्यका निर्देश करते 
हुए बतलाया गया है कि क्रोधसंज्वलनको प्रथम कृष्टिके जितने कमपरमाणु उदीण होकर निजरित 
होते हैं, उनसे दुसरे समयमे असख्यातगुणे कमपरमाणुओको निजंरा होतो है। इसी प्रकार सर्वत्र 
इसी विधिसे सभी छृष्टियोक्ो गुणश्रणि नजरा जान लता चाहिए । यहाँ जो गुणकार पल्योपमके 
असख्यातवें भागप्रमाण कहा है सो उसका आशय यह है कि प्रथम समयमे उदयमे प्रवेश करके 
जितने कमेपुजको निजरा हांतो है उसे पल्योपमके असख्यातवें भागसे गुणित करनेपर जा क्मपुज 
प्राप्त हो उतना कर्मपुज दूसरे समयमें उदयमे प्रवेश करक॑ निर्जिरित होता है। इस प्रकारकी 
निजेराका निर्देश जहाँ जहां किया है उसका हो नाम गुणश्रेणिनिजरा है । 


६ २९४ इप प्रकार पाँचतों भाष्यगाथाकी अथविभाषा समाप्त करके अब छठी भाष्य- 
गायाका अवतार करनेके लिए आगेके सृत्रप्र4धको कहुते हैं-- 


के इससे आगे छठो भाष्यगायाकी समुत्कोतंना करते हैं । 
$ २९५ यह सूत्र सुगम है। 
के वहु जेसे । 


खबगसेढोए तदियमूछगाहाए विदियत्थे छट्टी मासगाहा १०९ 
$ २०६ सुगम । 


(१२८) वेदगकालो किट्टीय पच्छिमाए दु णियमसा इरस्सो । 
सखेजदिभागेण दु सेसरगाणं कमेणधिगो ॥१८१॥ 


$ २९७. एसा छट्टी मासगाहा 'का थ कालेणेति' इममेव सुतावयवमस्सियूण बारसण्हुं 
संगहुक्षिट्रीण वेदगकालविसयप्पाबहुअपरूषणदुमोइण्णा। त॑ जहा --विवगकालो किट्टीय पश्छि 
माए दु० 'एव भणिवे पच्छिमकिट्टी णाप्र लोभस्सत तदियसगहुकिट्टी सहुमसांपराइयकिट्रोसरुख 
सावण्णा घेततव्वा, सव्वप्छा वेदिज्जमाणत्तादो | तिस्‍्से बेदगकालों त्ति वुत्ते जेत्तिय काल तिस्से 
वेदगो हो हरणज्छह् सो फालो चेत्तव्बो। सो ज्र सहुमसांपराइयद्धामेसों होदूण (णियससा” णिच्छएणेव 
“हरस्सो' योदयरो होदि त्ति बुत्त होइ। 

$ २९८ 'सलेज्जदिभागेग दु०” एवं भणिदे सेसिगाणं सगहक्षिद्रोण वेदगकालो 
कसमेव पर्छाणुपुष्वोए सखेज्जविभागेणब्भहिओ द ट्ुब्वो, हेट्टिमक्ट्रोबेकग्ाणमुथरिमकिट्टी 
बेदगद्धाहितो संखेज्जावलियमेत्तेगब्भहिपत्तदसणादो। एत्थ गाहापुष्बद्ध तु' सहाणिदेसों पाद 
पुरणट्ठ बट्ृष्बो। गाहपच्छद्षे थ ' 'तु' सदह्दो अवहारणट्र बटहुबे, सखेज्जदिभागेणव विसेताहिओ 
णाण्णहा त्त अवहारणफलतसादो ॥ अधवा समुच्चयटरे दट्वृब्यों तेम किट्टीकरणद्धा अस्सकण्ण 
करणद्धा छण्णाकसायक्लब॒णद्धा इत्योवेदरखवणद्धा णवुसयवेबक्खवणद्धा अंतरकरणद्धा अदूठ 
कसायक्सवणद्धा त्ति एदारसि पि अद्धाणमेत्य गहुण काय्व । सपहि एदासिसद्वाणमेसा संदिट्वों-- 


>५>-१४३७५ जा3८3- १५० जी जता, 





$ २९६ यह सूत्र सुगम है। 


(१२८) अन्तिस कृष्टिका वेदक काल नियमसे सबसे अल्प है। तथा शेष क़ृष्टियोका 
क़मसे उत्तरोत्तर संख्यातर्वां भाग अधिक है ॥१८१॥ 


$ २९७ यह छठो भाष्यगाथा 'का च कालण' सूत्रके इसी अवयवका आलम्बन लेकर बारह 
संग्रह कृश्टियोक॑ वेदक कालविषथक अल्पबहुस्वका कथन करनेके लिए अवतोण हुई है। वह जेसे-- 
बेदककालो किट्टाय पच्छिमाएं दु०' ऐसा कहनेपर यहाँ अन्तिम कुष्टिसे सूक्ष्मसाम्प्राय कृश्टिस्वरूप 
को प्राप्त हुई लामसज्वलनकी तासरी सग्रहुकृष्टि ग्रहूण करनी चाहिए, क्योंकि उसका सबसे 
अन्तमे वेदन होता है। उसका वेदककालू ऐसा कहनेपर जितने काछ तक उश्का वेदक अवस्थित 
रहता है उस काछका प्रहण करना चाहिए। जोर वह सूक्ष्मत्ाम्पराय गुणत्यानके कालप्रमाण 
होकर णियमसा” निश्चयसे हो हरस्सो अल्पतर होता है यहू उक्त कथनका तात्पय॑ है । 
$ २९८ सखेज्जदिमागेण दु०” ऐसा कहनेपर छोष संग्रह कृश्योंका वेदककाल यथाक्रम ही 
उत्तरोत्तर पश्चादानुपूर्वोच्त संड्यातवां भाग अधिक जानता चाहिए, क्योकि अधस्तन कृृष्टियोका 
वेदककाल, उर्पारम क्ांष्टयोके वेदककाछसे संख्यत्त आवलि अधिक देखा जाता है, यहाँ उक्त- 
ष्यगायाके पूर्वाधेमे 'तु छब्दका निर्देश पादपुरणरूप अर्थमे जानना चाहिए और गाथाके 
उत्तराध॑में 'तु' दब्द अवधारणरूप अथमे आया है, क्योकि उपरिम सग्रहकृष्टिति अधस्तन प्रत्येक 
संग्रह कृष्टका काल सख्यातवां भाग हो विशेष अधिक होता है, अय प्रकारसे अधिह़ नहीं होता 
इस प्रकार अवधारणा करना हो दूसरे 'तु' धब्दके निबदर करनेका फल है। अथवा यहू दूसरा 
हु! शब्द समुच्चयरूप अर्थमे जानना चाहिए। उससे कृष्टिकरणकाऊछ, अध्वकरणकाल छह- 
तोकपायक्षपणाकाल, स्त्रीवेदक्षपणाकारू, नपुत्कवेदक्षपणाकाल, अन्तरकरणकछोल, आठ कषाय- 
क्षपणाकाल इस प्रकार इन कालोको भो यहांपर ग्रहण करना बाहिए। इन काछोक़ी यहू 


संदृष्टि है-- 
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खबगसेढोए तदियमूलगाहाए तदियत्ये छट्टमासगाहा १११ 


२९९ एक्मेदेण गाहासत्तेंण सूचिवष्पाबहुअस्स फुडोकरणद्वमुवरिसं विज्लस्ता्ंधसाहु-- 
# विद्ासा। 
३ ३०० सुगस । 


# पच्छिमकिट्टीमतोमु हुत्त वेदयदि, तिस्से वेदगकाऊछो थोषो । 

६ ३०१ कि कारणं ? सुहुमसांपराइयद्धापप्ाणत्तादो। एसो चर अतरकरणद्भावो सखेज्ज 
गुणों त्ति घेत्तत्वो, संखेज्जद्विदिबधसहुस्सगब्भत्तादों । 

# एक्कारसमीए किद्दीए वेदगकालों विसेशादिओ । 

$ ३०२ एसो लोभविवियबावरसांपराइयकिट्रोए वेदग्रकालो, तेश विसेसलाहिओ जादो। 
केत्तियमेतो विसेतों ? सखेज्जावलियमेत्तो | कुदो एदमवगस्मदे ? 'सलेज्जदिभागेण दु सेसिगाणं 
कमेणहिया सि गाहासुत्तावधवादो । एवमुजरिपपदेसु वि सव्यस्थ विसेसपसाणमेद णायदर्च । 

# दसमीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ | 


6 ३०३ एसो लोभपठमसगहकिट्वीवेदगघालो वहृष्दो ? सेप सुगम । 
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$ २०० इस प्रकार इस गाथासूत्र द्वारा सूचित हुए अल्पबहुत्वका स्पष्टीकरण करनेके लिए 
आगेके विभाषा ग्र-थको कहते हैं-- 


के अब इस भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं । 

$ २०० यह सूत्र सुगम है। 

& अन्तिम कृष्टिका अन्तमुहुतं काल तक बेदत करता है। उत्तका वेबनकाल अल्प है। 
8३०१ शक--इसका क्या कारण है ? 

समाधान--क्योकि वह सूक्ष्मसाम्परायके गुणस्थानके काल प्रमाण है ओर यह काल अ तर 


करणरे वालसे सख्यातगुणा है ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्योकि इममे सरुयात हजार स्थिति 
बंध अपसरणकाल गर्भित हैं। 


# ग्यारहुवीं कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है । 


$ ३०२ यह लोमसज्वलनकी दूसरी बादरसम्पराय कृष्टिका वेदककाल है, इसलिये 
विशेष अधिक हो गया है | 


दांका--विशेषका प्रमाण कितना है ? 

समाधात--संख्यात आवलिप्रमाण विद्ेेष है! 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--'सखेज्जदिभागेण दु कमेणहिया! इस गाथासूत्र वचनसे जाना जाता हैं। 

इस प्रकार उपरिम पदोमे भी यह विशेषका प्रमाण जानना चाहिए । 

के दसभों कृष्टिका वेबदकफाल विशेष अधिक है ॥ 

हे ३०३ यह लोभसंज्वलनको प्रथमसप्रह कृष्टिका बेदककाल जानना चाहिए। दोष कथन 

सुगम है। 


१, आ प्रतौ हवेयण्दों इति पा । 


अजीत टजीज अ> अं अडीा अं 23 ला 
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# णवमीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ । 

% अदठमीए किट्टोए वेदगकालो विसेत्ाहिओ |! 
# सत्तमीए किद्दीए बेदगकाछो विसेसाहिओ । 
# छटटीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ । 

# पचमीए किट्टीए वेदगकालों विसेसाहिओ । 
# चउत्थीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ। 
# तदियाए किट्टीए बेदगकालो विसेसाहिओ | 
# विदियाएं किट्टीए वेदशकालो विसेसाहिओ । 
# पढमाए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ | 


8 ३०४ एदाणि स॒त्ताणि सुगसाणि। सपहि एत्य सब्वत्थ घिसेसों किपमाणों सि 
आसकाए इदसाह-- 


# विसेसो सखेज्जदिभागो | 


$ २०५ गयत्थमेद॑ स॒त्त | एवम्हादो कोहपढमसगहकट्टीवेदगकाऊादो उबरि किट्टीकरणद्धा 
सखेज्जगुणा, साविरेबतिगुणपमाणत्तादो । अस्सकण्णक रणद्धा विसेताहिया । छण्णोकुसायवखबणद्धा 
बिसेसाहिया । इत्थिवेदक्शवणद्धा विसेसाहिया । णवुसयवेवक्लबणद्धा विसेसाहिया । अतरकरणद्धा 
विसेसाहिया । अट्दुकसायक्लवणद्धा स्ेज्जगुणा। एवं तवियमूलगाहाएं अध्यविहासा समता। 


्ल्ल्ट्लजिजजल5 35. अं +>+ >> आओ अं 3» 


क# नववों कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। 
के आठवों कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। 
# सातबों कृष्टिका बेदककाल विधेष अधिक है। 
के छटो कृष्टिका वेदककाल विशेष अधिक है। 
के पाँचवों कृष्टिका वेदककालछ विशेष अधिक है । 
के चोयो कृष्टिका वेदककाऊू विशेष अधिक है। 
# तोसरो कृष्टिका वेदककाछ विशेष अधिक है। 
के दूसरो कृश्का वेदककाल विशेष अधिक है। 
क$ पहलो कृष्टिका बेदककाल विशेष अधिक है। 
$ ३०४ ये सूत्र सुगम हैं। अब यहाँ सवंत्र विशेषक्षा प्रमाण क्या है ऐसो आद्का होनेपर 
इस सूत्रको कहते हैं-- 
$ विशेषका प्रमाण संख्यातर्यां भाग है। 


8२०५ यह सूत्र गताये है। हस क्रोधसंज्वकनकी प्रथम संग्रह कृष्टिके वेदककाछूसे ऊपर 
कृष्टिकरणका काल सल्यातगुणा है, क्योकि यह साधिक लिगुना है। उससे अध्वकर्णंकरणका काल 
विशेष अधिक है। उससे छह नोकषायोके क्षपणाका काछ विशेष अधिक है। उससे नपुसकवेदका 
क्षपणाकाल विद्येष अधिक है ! उससे अन्तरकरणकाल विशेष अधिक है। उससे आठ कषायोका 
क्षपणाकाल सस्यातगुणा है। इस प्रकार तौसरो मूल्गाथाको अथे विभाषा समाप्त हुई । 


लवगसेढीए बउत्थमुरुगाहाए धमुगिश्ततणा ११३ 


# एत्तो चउस्थीए मूलगाह्माएं समु क्कित्तणा | 

$ ३०६ तदियमुलगाहाविहासणाणंतरमेसो चउत्थोए मूलगाहाए समुक्कितणा कायब्वा 
सि घुस होह। 

# ते जहा। 

$ ३०७ सुगमं। 


(१२९) कदिसु गदीसु भवेसु य ट्विदि-अुभागेतु वा कपाएसु | 
कम्माणि पृव्वबद्धाणि कदीसु किट्टीसु च ह्िंदीसु ॥१८२॥ 


8 ३०८ एसो प्पहुडि तिण्णि भूलगाहाओ गवियादिभग्गणातु जत्यतत्वाणुपुब्बीए्‌ 
पुष्ववद्धाण कम्माण खबगसेहोए मयणिश्ञाभप्रणिज्जपरुवेणत्थित्तगवेवणटुवोइध्माओ । तत्य 
दाब किट्टीओ करेसाणस्स वेबेमाणस्स ले खबगस्स गदि इदिय काय-क्सायमरग्गणासु सचिवार्णं 
पुष्यबद्ाणमुक्कस्ताण॒क्कस्सट्टिदि अगुभागसचिवा्णं जे संमवासभवणिण्णयविहाणटुमेसा चउत्थों 
मुलगाहा समोहण्णा। त जहा--कवियु गदोसु! केत्तियमेसीसु गदीतु पुव्यबद्धा कम्मपवेसा 
एदस्स खबगस्स सभवति, किसेक्किस्से दोसु तिसु चदुसु वा त्ति एसो पढसों पुचष्छाणिदेसो 
गदिसग्गणाविसये ५व्वबद़्ाण कस्माण सयणिज्जाभयणिज्जभावगवेसणे पडिबद्ों । तत्य चबृण्ह 
गदीणमेग-दु ति चवुसजोगेण पष्णारसपण्डुभंगा वत्तव्या । 


न. #&औ अऑ्लटणत3>> 3८९5 


&8 अब इससे आगे चोथो मूलगायाको समुत्कीतना करते हैं । 


$ ३०६ तोसरी मूलगाथाकों विभाषा करनेके बाद चोथी मुलगायाक्षों समुत्कोतना करनौ 
चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। 


$ बह जेसे । 

ह ३०७ यह सूत्र सुगम है। 

(१२९) कितनी गतियों, भों, स्थितियों, अनुभागों ओर कवायोमेि तथा तत्पस्चन्षो 
कृष्टियों ओर उनको स्थितियोंमें सचित इस पृथबद्ध कम क्षपकके पाये जाते हैं ॥१८२॥ 


8 ३०८ इससे आगे तीन मूलयाथाएं मति आदि मागणाओमसे यत्र-तत्रानुपूर्वोसि पृथबद्ध 
कर्मोके क्षपकश्नेणिमें भजनीय और अमजनोयस्वरूपसे अस्तित्वकों गवेषणा करनेके लिए अवनोणें 
हुई हैं। वहाँ सवप्रथम कृष्टियोको करनेवाले और वेदन करनेवाले क्षयकके गति, इन्द्रिय, काय ओर 
कृषाय मागणाओमे सचित हुए पुवबद्ध उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशों तथा स्थिति और अनुभागोके 
सम्भव और असम्मवका निर्णय करनेके लिए यह चोथी मूल गाथा अवतोणं हुई है। वह जेसे-- 
'कदिसु गदीसु कितनी गतियोमें पूर्वबद्ध कमप्रदेश इस क्षपकके सम्भव हैं, क्या एक गतिसम्बन्धो, 
दो गतिसम्बन्धी, तीन गतिसम्बन्धी या चारों गतिसम्बन्धों कमंप्रदेश इस क्षपकके सम्भव हैं 
इस प्रकार यह प्रथम पृच्छानिर्देश गतिमागणाके विषयमें पृवंबद्ध कर्मोफे मजनीय और अमजनीय 
पनेकी गवेषणा करनेमें प्रतिबद्ध है। वहाँ चारो गतियोक्े एक सथोग, दो सयोग, तीन संयोग 
ओर चार सयोगसे प्रश्नरूपमे पन्द्रह भंग कहने चाहिए। 


विशेषार्थ--नियम यह है कि चार बार २ अक रखकर परस्पर गुणा करके लब्ध 
१६ में से १ अंक कम करनेपर कुल १५ भग॒ छत्पन्न द्वोते हैं। उनमें एकसंयोगो ४, द्विसबोगी ६, 
तीनसंयोगी ४ ओर चारसथोगी १ भंग होते हैं। इस प्रकार उक्त विधिसे १५ विकल्प उतसन्न 
करके यहां पृष्छा करनी चाहिए यह उक्त कथवका तात्पय है। 

१५ 
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११४ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे 


६ ३०९ तहा केत्तिएसु भवेसु सचिदाणि पृव्यबद्धांणि कम्माणि एक्स खबगस्सत 
सभवति, किमेषकम्हि भवग्गहणे, आह़ो दोसु तिसु चदुसु संखेज्जेसु असंखेज्जेसु वा लि एसो 
विविओ पुष्छाणिहेसों। काइवियमग्गणापड़िबठेंस भवग्गहणेसु पृष्यबद्धाण कस्माण पदवणाएं 
पड़ियद्धों । ट्विवि अणुभागेस वा केत्तिएस पव्यबद्ाणि कम्माणि एवस्पस खबगस्स किट्टीकरणप्पहडि 
उचरिमावत्याएं वदमाणस्प संभवति सि एसो तबिओ पच्छाणिहेंसों। एवेण किम॒क्कस्सद्विदीए 
उक्कस्साणभागेण श्र सह बद्ाणि कम्माणि एदस्स सभवति आहो अणुक्कस्सट्टिदि अणुभागेहि 
सह बद्धाणि त्ति एवंविलड़ों अत्थणिहेंतों सुचिदों दट्टृक्यो 

६ ३१० केसियमेसेस था कसाएस पुथ्यबता कम्पपरमाणवों एदसरस दीसति, किमेक्कम्लि 
बोस तिस खदस वा त्ति एसो चउत्यों पच्छाणिहेसो । एदेणश कसायम्ग्गणमस्सियूण पृथ्व 
बद्धाण सभवासभवादिणिण्णयपरूवणा स॒खिवा वटुदबा। एट्थ वि कोह-साण पाया लोभाणमेग 
दु ति ख़संजोगे पष्णारसपण्हभंगा अणगतव्या । एसो थे सब्यों प्रछाणिदेसो गदिददिय 
कायमरगणावयवेस ट्विदि अणृभागवियप्पेसत कसायभेदेस से प्व्यबद्धाण कमभ्माण भयणिज्जा 
भयणिज्जसरूतेण संभवतदियत्तावहारण छल उवेकलदे ।॥ सब्वेस व पुष्छाणिहु सेस कम्प्ताणि 
पुष्यब्रद्धाणि सि एसो सत्तावयवों पावेष्कभ्िसंधणिज्जो। 


ल्‍्न चीज 
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8 ३०९ उसी प्रकार कितने भवोंमें सचित हुए प्रवेबद्ध कमे इस क्षपकके सम्भव हैं। क्या 
एक भवप्रहणमें या दो भवोमें, तोन भवोमें चार भवोमें या संख्यात और असंस्यात मवोमे संचित 
हुए प्रवंत्रद्ध कम इस क्षपकके सम्भव हैं हस प्रकार यह दूसरा पृच्छानिर्देश है। कोौम काय और 
हा द्ियमार्गणासम्ब'घो भवग्रहणोयें संचित पूर्वेब दर कर्मोंकी प्ररषणा हम क्षपकके है। तथा कितनी 
स्थितियों और अनुभागोमें सचित पूर्वेबद्ध कर्म ह॒प क्षपकके क़ृष्टिकरणमे लेकर उपरिम अवस्थामें 
विशमान जीवके सम्भव है इस प्रकार यह तोसरा पृच्छानिर्देश है। इससे क्या उत्कृष्ट श्थति और 
उत्कृष्ट अनुभागरूपसे बद्ध कम इस क्षपकके सम्मव हैं या अनुस्कृष्ट स्थति और अनुत्कृष्ट अनुभाग 
रूपसे बद्ध कमे हम क्षपक्रके सम्भव हैं हस प्रकारका अथनिर्देश सूचित बानना चाहिए। 


विधेषार्थ--यहाँ कितनी गतियों और कितने भवों आदिको आलम्वन बताकर क्ृष्टिपारक 
ओर कृष्टविदक जोयके कितनों स्थितिसे यृक्क कितने अनुभागसे युक्त ओर कितने प्रदेशोंसे युक्त 
पूर्वेबद कम पाये जाते हैं। इस विषयमे क्या सम्भव है यह पृच्छा की गयी है ऐसा यहाँ समझना 
चाहिए। 


$ २१० अथवा कितनी कषायोमे सचित पूरवंबद्ध कमपरमाणु इस जीवके दिखाई देते हैं। 
क्या एक कषायमे, दो कषायोमे, तीन कषायोंमे या चार कषायोमे संचित पृवेंबद्ध कमे इस जोवके 
दिखाई देते हैं इस प्रकार यह चौथा पृच्छानिर्देश है। हमसे कपायमार्गणाका आलम्बन लेकर 
इस जोवके पूर्वेबद्ध कर्मोंके सम्भव ओर असम्भव आदिके निर्णयविषयक प्ररूपणा सूचित की गयी 
आननो चाहिए। यहाँ पर भी क्रोध, मात, माया और लोभके एऋसंयोग, द्विसमोग तीनसंयोग और 
चारसंयोगसे पद्रह भंग जानने चाहिए। यह समस्त पृच्छानिर्देश गति, इन्द्रिय ओर कायमार्गणा 
के भेदोमें ओर कषायमागणाके भेदोमे स्थिति ओर अनुभागके विकल्पोकी श्रपेक्षा पूर्वबद्ध कर्मोंके 
भजनोय ओर अभजमीयेपनेरूपसे सम्भव और असम्भवके अवधारणाकी अपेक्षा रखता है। अत 
का आस कथनमें 'कम्माणि पृव्यबद्धाण! इस सुत्रवचनका प्रत्येकके साथ सम्बन्ध कर 

ना चाहिए। 





छवगसेढीए चउत्यमूलगाहाए पढमभासगाहा श्श्ष्‌ 


$ ३११ 'कदोस किट्टीसु चल ट्विदीतु' एसो गाहासुसस्स चरिसावयवों गदियादिसंजचिदाणं 
पृष्यबद्धाण भपणिज्ञाभपाणिस्जसरूवेण लब्भभाणाण केतियासु छिट्टीस ट्रिदोसु च संभवों, 
किमबिसेलेग सव्वासु आहो पड़िणियद/सु चेव किट्टीसु ट्विदीसु कु तेसिमवट्राभणियतों सि 
इमसत्यबिसेसं जाणावेवि । 

$ ३१२ एदस्स चरिसावयवस्स अत्यणिदेंसे भासगाहा एत्य णत्यि, छहुमृकूगाहा- 
विवियभासगाहाएं एदस्स अत्य भणिहिदि, तत्येब तस्प्त णिण्णय कस्सामों। सपहि एविस्से 
मूलगाहाएं पुथ्वद्धणिबद्धाण चउण्हुमत्यविसेताण जहाकम णिण्णय॑ कुणमाणों तत्य पड़िबद्वाणं 
सासगाहाणमियत्तावहारणट्ुमिवमाहू -- 


# एदिस्से तिण्णि भासमाह्ओ । 
6 ३१३ एबिस्से मुलगाहाएं अस्यविहासणदुमेत्थ. तिण्णि भासगाहाओ होंति त्ति 
भणिवं होवि । 
४६ ते जा | 
5६ ३१४ सुगस। 
(१३०) दोसु गदीसु अभज्जाणि दोसु भज्जाणि पुव्वबद्धाणि | 
एड्दियकाएसु च पचसु भजा ण व्‌ तसेसु ॥१८३॥ 


जल शिकार आया के अं आज कक 





$ ३११ “कदीसु किट्टीसु च हिंदी तु” यह गाथासूत्रका अन्तिम अवयव है जो--गति आदि 
मागणाओमे सचयखूपसे प्राप्त हुए पृवबद्ध कम इस क्षपकके भजनीय और अभजनीयरूपसे कितनी 
कृष्टियों और उनको स्थितियोमे सम्भव हैं, क्या अविधशेषदूय्से सभी कृष्टियो और उनको 
स्थितियोमे उनके अवस्यानका नियम है या प्रतितियत कृष्टिपों ओर उनका स्थितियोपे हो 
अवस्थानका नियम है--इस अथंविशेषका ज्ञान कराता है। 


६ ३१२ इस गायासूत्रके अन्तिम अवयवक्ना अथनिर्देश करनेवाली भाष्यगाथा प्रकृतमें 
नही है, किन्तु छठी मूलग्राथाकी दुसरो भाष्यगाथा द्वारा इसका अर्थ कहेंगे, इसलिए वहीपर 
उसका निणय करेंगे। अब दस मूलगाथाके पूर्वाधभे निबद्ध वार अधंविशेषोका क्रमसे निर्णय 
करते हुए उन अर्थोंमे प्रतिबद्ध भाष्ययाथाओका हयत्तका अवधारण करनेके लिए इप्त सूत्रको 
कहते है-- 

के इस चोथी मूल सूत्रगायाकी तोन भाष्यगायाएं हैं । 


६ ३१३ हृस मूलगाथाके अथंक्ी विभाषा क्रतेके लिए इसके अथंके प्रतिपादनमें तीन 
भाष्यगाथाएं हैं यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। 

की षह जेसे १ 

8 ३१४ यह सूत्र सुगम है। 


(१३०) दो मतियोंमे सचित हुए पूर्यत्रढ्ठ कर्म इस क्षपकके भजनीथ नहीं हैं ओर दो 
गतियोंकी अपेक्षा भजनोय हैं। तथा एकेन्द्रियसम्बन्धी पाँच कायमागणाओंसे सचित हुए पूषबद्ध 
कर्म इस क्षपकके भजनोय हैँ। किन्तु श्समागणामे भजनो4 नहा हैं ॥१८३॥ 





११६ जयघधवणासहिदे कसायपाहुडे 


६ ३१५ एसा. पढ़मभासगाहा गदिसिग्गणभाविसयपढमपुच्छाए भवग्गहणविसयविदिय 
पुछ्छाए च णिष्णयविहाणट्टमोइण्णा । संपहि एविस्से अत्थो वुच्चदे । त जहा--बोसु गदवीसु 
अभज्जाणि' एवं भणिदे दोगदीसुं सबिदाणि पुव्वबद्धाणि एदस्स खबगस्स णियमा अत्थि, 
तबो ताणिण भयणिज्जाणि त्ति घेत्तव्व, तत्य तेति भयणिज्जतें कारणाणुवलंभावों। 'बोसु 
भजजाणि पुन्वबद्धाण' एवं भणिदे णिरय देवगवीसु सचिदाणि पृुव्वबदाणि एवस्स 
खबगसर्त सिया अत्यि सिया णत्यि त्ति भजिदाणि, तेसिसवस्सभाविणियमाभायादों । एड 
बिय काएसु चल एवं भणिदे पुढवि० आउ० तेउ०-बाउ० वणप्फदि०सण्णिवेसु पचसु थावर 
काएसु एड्दिगजादिपडिवद्धेस जाणि पुव्वबद्धाणि ताणि एदस्स खबगल्स भर्जिवव्याणि, 
तेसि पि पयदविसये अवस्संभाविणियमाणुवलभादों ॥ तबों एवेसु पचसु काएपु पादेक्क 
णिरद्वेसु पुष्वबद्धाण भयणिज्जाणि त्ति घेत्तध्ध। 'ण ञर तसेस' एवं भणिवे तसकाहयसचिदाणि 
पुष्वबद्धाणि णियमा अत्यि, ण॑ तेसु भयणिज्जतसभवों त्ति वुत्त होबि। कुदो एवं चे? 
तप्तपज्जायमणागंतृण खबगसेढिसमारोहणोवायाभावादों । एंत्व तसकाइयसामष्णणिद्ेसे थि 
तसकाइयविसेसेसु सण्णिपचिविए पु पुव्वबद्धाणि ण भयणिज्जाणि, विति चदुरिदियसण्णि 
पव्िदियेसु सण्णिपलिदियलद्धिअपज्जत्तसु च्॒पुव्यबद्धांण भयणिज्जाणि चेवेत्ति एसो वि 
अत्यविसेसो एत्येब सुत्तपदे णिलीणो त्ति ढट्ुवब्बों॥ 


आर ल् स्लो डट 5 हर. क्‍3ल5 ८४८४० 








बीत चजब-ज टली वी पी अलीजत. अऑिटओल 


$ ३१५ यह प्रथम भाष्यगराथा गतिमार्गगाविषयक प्रथम पृच्छा और भवग्रहणविषयक 
दुस्री पृष्छाका निणय बरनेके लिए मवतीण हुई है। अब इसका अर्थ कहते है । वह जैसे-- 
'दोसु गदोसु अभज्जाणि' ऐसा कहनेपर दो गतियोमे सचित हुए पूवबद्ध कर्म इस क्षपकके नियमसे 
होते हैं, इसलिए वे भजनीय नहीं हैं ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि वहांपर उनके भजनीय- 
पनका कारण नहीं पाया जाता। 'दोसु भज्जाणि पुब्वबद्धकम्माणि' ऐसा कहनेपर नरकंगति 
भोर देवगतिमे स॑चित हुए पूव॑बद्ध कम इस क्षपकके किसीक॑ होते हैं और किसीके नही दोत हैं, 
इसलिए भजनीय हैं, क्योकि उनके अवश्य ही होनेके नियमका अमाव है। 'एड्दिय फाएसु च! 
ऐसा कहनेपर पृथिवोकायिक, जलकायिक, अग्तिकायिक्र, वायुक्राथिक ओर वनेस्पतिकायिक 
सक्ञावाले एक द्रय जातिसे प्रततबद्ध पाँच स्थावरकाधिक बछीवोमे सचित जो पृ्वबद्ध कम द्वोते हैं वे 
हस क्षपकके भजनोय हैं, क्योंकि उनके भी प्रकूत विधयमे अवश्य होनेका तियम नहीं पाया जाता । 
इसलिए इन पाँच कायोमेप्ते प्रत्येक विर्वाक्षत कायमे मचित पुवबद्ध कम इस क्षपकके भजनोय हैं 
ऐसा यहां ग्रहण करता चाहिए। ओर “ण च तसेसु' ऐसा कहनेपर त्रसकायिक जीवोमे सचित हुए 
पूव॑तरद्धू कर्म इस क्षपकके तियमसे हैँ, इसलिए इनकी अपेक्षा मजनीयपना सम्भव नहीं है। 


एंका-- ऐवा किस कारणप्े है! 


समाधान--वयोकि त्रध्॒पर्यायमें जाये बिता क्षपकश्नेणिपर आरोहण करनेका अय कोई 
उपाय नहीं है । 


गाथासूत्रमें त्रलकायिक ऐपा सामान्य निर्देश करनेपर भी प्रसकाबिक्के एक भेद संझो- 
पैचेगद्रयोमे सांचत पूर्वबद्ध कम इस क्षपकुके मजनाय नही हैं, किन्तु द्वोद्रिय, च्रोन्द्रिय, चतुररिद्रिय, 
असंज्ञीपंचेन्द्रिय और सज्ञीपर्चे द्रय लब्ध्यपर्याप्तकोमे संचित हुए पूरवंबद्ध कर्म इस क्षपकके भजनीय 
हो होते हैं इस प्रकार यह अर्थविशेष भो हसी सूत्रपदर्मे निछोन है ऐसा आनना चाहिए। 


१ हा प्रतो सणिद्रे गदीसु इति पाठ । 





क्षवगसेठीए चउत्थमूलबाहाए पढममासगाहा ११७ 


$ ३१६ एल्य जाणि भसयणिज्जपदाणि तेसिमेश्को थि परसाण सब्वासु किट्टीसु 
सम्बेसु व ट्विविविसेसेत महोदूुण लड्भईइ, तेसिसतमवपक्ले तबबिरोहादों। सभव 
पक्ले पुण सिया एक्को परमाणु सिया दो परमाणु एवं गसूण उबकरसेणाणता परमाणु 
सव्वासि किट्टोण सरिसषणिएसु स्र्वेसु चर ट्विविविसेसेसु होदूण रूब्मंति। जाणि पुणण 
भपणिज्जाणि पुव्ववद्धाण तेसिसणंता पदेसा सथ्वासु ट्विदींसु सध्यास किट्टीण सरिसघणिय- 
सरुषा होदुण णियमा लब्भति त्ति एवं भयणिज्जाभपाणजगासत्थपद सज्वत्थ जोजेयव्य। 
$ ३१६ यहां प्रकृतमे जिन मार्गणाओंके पूवंबद्ध कम॑ इस जीवके मजनोय कहे हैं उनका 
एक भी परमाणु सभो कृष्टियों ओर उनके स्थितिविशेषोमें नहीं प्राप्त हाते हैं, क्योंकि उतको 
असम्भावनारुप पक्षके स्वोकार करनेमे कोई विरोध नही आता । सम्भव पक्षमे तो किसी क्षपकके 
एक परमाणु पाया जाता है, किसो क्षपकके दो परमाणु पाये जाते हैं। इस प्रकार जाकर समो 
क्ृष्टिपोके सदुश घनवाके सभी स्थितिविश्येषोमें उत्कृष्टरूपसे मनतत परमाणु होकर प्राप्त होते हैं। 
परन्तु जो पुवंबद्ध कम इस क्षपकके मजनीय नही हैं उनके अनत परमाणु समो क्ृष्टिपोको सभो 
स्थितियोमें सदुश घतरूपसे होकर इस क्षपकके नियमसे पाये जाते हैं। यह भजनीय भौर 
अमजनीय पुव॑ंबद्ध कर्मोंका अथंपद सवंत्र योजित कर लेना चाहिए । 


विशेषाथ--प्रकृतमें कृष्टका रक भौर कृष्टिवेदक क्षपक्र जीवके कित यति आदि मार्गणाओं 
सम्बन्धी मवोमें बाँध हुए चारित्रमोहुनोय आदि कर्म नियमसे पाये जाते हैं और किन ग्रति आदि 
मागणाओसम्ब थो भवामे बांधे हुए कम पाये भो जाते हैं ओर नहीं भो पाये जाते हैं दस तथ्यका 
सामोपाग विचार किया गया है। यह विचार करते हुए पहले मनुष्प और तिय॑ंच इन दो 
गतियोकी अपक्षा विचार किया गया है। क्षपकके मनुष्यगति तो होतो ही है क्योकि उसके 
बिना संयत आदि पदोकी प्राप्ति हो सम्मव नहीं है। अब रहीं शेष तीन ग्रतियाँ प्ो ऐसा 
कोई तियम ता है नही कि जो कर्मस्थिति कालके भीतर देवगति और नरकगतिको नियमसे प्राप्त 
हुआ हो वही जाव* आगे कर्मस्थिति कालके भोतर मनुष्य मवको प्राप्त कर क्षपक श्रेणोपर 
भारोहण करनेका अधिकारो होता है, हसलिए तो इन दो गतियोंकी अपेक्षा क्षपक जीवके पृवेबद्ध 
कर्मों की भजनीय कहा है। शेष रहो तिय॑ंच गति, सो मनुष्यगतिको कायस्थिति पुर्वेकोटि पृथक्त्व 
श्रधिक तीन पल्योपमप्रमाण है ओर इसमे देवगति और नरकगतिकी सम्मव भवस्थितिकों भो 
सम्मिलित कर लिया जाय तो भी वह कर्मस्थिति कालप्रमाण नही हो पातो । इससे यह स्पष्ट हो 
जाता है छि वहू क्षपक जीव विवद्वित मनुष्य पर्यायको प्राप्त करनेके पहले कमस्थिति कालके 
भीतर तयचर्गातमें अवश्य हो रहा होगा । उसमें मो तियंचयतिका ऐसा कौन-सा मेद है जिसमें 
यहू अवश्य रहा होगा, क्योद्ति असज्ञां पंचेन्द्रिय तक जितनों भो पर्यायें हैं वे सब तियचरगति 
सम्बन्धो ही हैं। अत यहां क्मस्थितिके कालको देखते हुए इतना तो सुनिश्चित कहा जा सकता 
है कि वह पहल एकेन्द्रिय पर्यायमें अवद्य रहा होगा । और यह तथ्य पुनिश्चित है कि कलिपय ऐसे 
भो धीव होते हैं लो सीध एकेन्द्रिय पर्यायते आकर ओर मनुष्य पर्याय धारण करके मुक्तिगामी 
होते हैं। अत श्रस पर्यायमे द्वी द्रयसे छेकर असंशो पंचेर्द्रिय ओर छब्ध्यपर्याप्त धंज्ञी पंचेन्द्रिय 
पर्यायमे जिन कर्मोंका बन्ध होता है वे कर्म इस क्षपक्र जोवके नियमस्ले होते ही हैं ऐसा कोई नियम 
नही है। परन्तु एकेन्द्रिय पर्यायमे जिन कर्मोंका बन्ध होता है वे इस क्षयक थोवके नियमसे पाये 
जाते हैं । इतना अवश्य है कि पुथिवोकाधिक आदि उत्तर मेदोंमेंसे विवक्षित कियो एक कायवाले 
जीवको अपेक्षा एकान्तसे ऐसा नियम नट्टी किया जा सकता है। शेष कथन मूल टोकामें स्पष्ट 
किया द्ी है। 





कर ब्याज 





११८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


६ ३१७ सपहि एवंविहमेविस्से गाहुए अत्य विहासेवराणो उवरिस विहृप्तागयम्ताहु-- 

# विद्ासा । 

६ ३१८ सुगस । 

# एदरुप ख़बगस्स दुगदिसमजिद कम्म॑ णियमा अत्थि | त जहा--तिरिक्ख- 
गद्सिसमजिद च मणुसगदिसमजिद थे | 

६ ३१९ एदस्स »खवबगस्स किट्टोकरण:पहुड़ि उवरिभावत्याएं धटुसाणस्स दुगदिसमज्जिब 
कृम्स णियमा अत्यि सि एवेण सामण्णणिहुसेग विसेसणिण्णयों ण जादो न्‍त्त तत्येव विसेस णिण्णम 
जणणट्ु 'तिरिवलगदिसमज्जिद॑ से मगुसगदिससज्जिव था इदि विसेसियूण णिद्देसो कदो। कर्ष 
पुण 'बोसु गदोसु अभज्ञाणि'! त्ति एदेण सामण्णणिदेसेण तिरिक्खलम्रणुसगविविसेसपक्जाओं 
जापदि त्ति? ण पच्चचवद्राणमिह कायव्य, वषलाणदो विसेसपड़िबत्तो होदि त्ति णामेण तहा 
विहृविसेससिद्धोए। तत्य तिरिक्शगदिघसज्जिद णियमा अत्थि त्ति बुत्ते तिरिक्खेहितो आगतृण 
पणुस्सेसु चेव समुप्पज्जिय सवगसेढ़मारूढस्स ताव तिरिवखगदिसच्र॒ओ णिचछएण लब्भदे।॥ 
जो पुण तिरिक्खगदोदो णिस्सरिवृण सेसगदोसु सागरोबससवपुघत्तमेत्तकालम्च्छिय खबगसेढ़ि 
सारहूदि तस्स वि तिरिक्लगविसचिद णियमा अत्यि, सागरोबमसवपुधत्तमेत्तकालब्भंतरे 
तिरिब्लगदिसमज्जिदस्स कस्मट्रिविसंच्यस्स सुद्ध णिल्लेवणाणुवलूभावों । सणुसगविससज्जिद 


६ ३?७ अब हत गाथाके इस प्रकारके अर्थंक्ो विभाषा करते हुए आगेके विभाषा प्रस्धको 
कहते हैं-- 

# अब इसको विभाषा करते हैं । 

६ ३१८ यह पूत्र सुगम है । 

के इस क्षपकके दो गतियोमे अजित किया हुआ कम्त तियमसे है । चह जेसे--तिपश्रगर्ति्मे 
अजित किया गया कर्म भो हे ओर मनुष्य गतिसे अजित किया गया कम भी है। 

$ ३१५९ कृष्टिकरणसे लेकर उपरिम अवस्थामे विद्यमान इस छोवके दो गतियोंमे अजित 
किया हुआ कम तियमसे है। इस प्रकार ऐसा सामा ये निर्देदा करनेसे विशेषक्ता निर्णय नहीं होता 
इसलिए वद्बीपर विशेषक्ता निर्णय करनेके लिए 'तिय॑बगतिमे अजित किया गया कर्म भी है और 
मनुष्यगतिमे अजित किया गया कर्म भी है” ऐता विशेषशूपसे निर्देश किया है । 

शंका--'दो गतियोमे अजित किया गया कम हस क्षपकके सजनोय नहीं है! हस प्रकार 
भाष्यगाया द्वारा ऐवा सामान्य निर्देश करनेसे तिय॑चगात और मनुष्यगति विद्ेष पर्यायका ग्रहण 
केसे होता है ? 

समाधान-नयहां ऐवा निश्वय नहों करना चाहिए, क्योंकि व्याख्यातते विशेषका ज्ञान 
होता है इस न्‍्यापके भनुततार उप्र प्रक्ारके विशेषको सिद्धि होतो है । 

वहाँ तिय॑चंगतिमें सम्ज्ित किया गया कम नियम््ते है ऐसा कहनेपर तियेच्रगतिसे आकर 
मनुष्यगतिमें ही उत्पन्न होकर क्षपश्रेणिपर आरूढ़ हुए जोवके तिर्य॑बंगतिमेें संचित हुआ कम 
निषचयप् प्राप्त होता है। परन्तु जो ति्चगतिसते विकछकर शेष गतियोंसि सो पृयवत्व सागरोपम 
काल तक रहकर क्षपकश्रेणिपर आरोहण करता है उसके भो तिय॑चगतिमें अजित किया गया करमे 
इस्त क्पकके नियमसे है, क्योकि तियवगतिमें अजित होकर कर्मेस्थितिमे हुए संचयका पूरो तरहसे 
निर्षेपत नहीं होता । परल्तु मनुष्यगतिमें संचित हुम। कमे जिध #िधों गतिमें कर्मस्थितिका प्रकूत 


खसवगसेढीए चठत्यभूछगाहाएं पडमभासगाहा ११९ 


पुण जत्य वा तत्य था फस्मट्टिविसणुपालियूणागवरुस सवगस्स जिसकएण अत्यि, सजूस 
पज्ञाएणापरिणदस्स जवगसेढ़ि समारोहणाप्तमवादों । एवमेदेण सुत्तेण 'दोंसु ले गदोसु अभज्जाणि! 
ति एवं गाहायुतावयब विहासिय संपहि 'बोसु भज्जाणि! त्ति इमं सुसावयवं विहासेमाणो 
इृदमाह-- 


# देवगदिसमज्जिद व णिरयगदिसमज्जिद वे भजियव्य । 


8 ३२० कि कारण ? देव णिरयगदोओ अगंतृण तिरिवकक्‍्ख-मणुस्सेसु बेब कम्सट्विदिमिल 
कालमच्छिय खबगसेढि चढिदस्स ताव तदुभयगविसमज्जिवं णियसा श्रत्थि। जो ञ वेव 
णेरइएसु परविसिय तत्य केत्तिय पि कालमश्छिय पुणो तिरिवखेसु परविसिय कम्सद्विविमेसेेण 
कालेण तत्तो अहिययरकाछावट्टाणेण वा णिरपदेवगविसंचयं णिग्गालिय पृणों सणुसेस आगंतुण 
खबगसेढिमारहुदि तस्स वि णिरय वेवगदीसु पुष्ववद्धस्ख एगो वि परमाणु णल्यि, कम्मद्विदोदो 
पर तत्यतणसचयस्सावद्राणविरोहादो | जो पुण णिश्य देवगदोओ पविसिय तत्य केसिय पि 
कालसच्छियूण णिस्सरिदो कम्परद्विदिकालब्भंतरे च्ेवाविणट्रेंण लेण संचएण खबगसेढि चढवि 
तसस णिरप्वेवगदिसमज्जिव णिपसा अल्थि सि वहुव्य, भगालिवेणेव तत्यतणसचएण खबर 
सेढिसागयत्तावो । तम्हा देव गिरयगविसचिदत्स भयणिक्जत सिद्ध । 


करके आये हुए क्षपक जीवके निश्चयसे है, क्योकि मनुष्यपर्या बसे अपरिणत हुए जोबके क्षपकश्रेणि 
पर आरोहण करना सम्मव नही है। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा दोसु च गदीसु अभज्ञाणि' 
गाधासूत्रके इस अवयवकी विभाष। करके अब “दोसु भज्जाणि' सूत्रके इस अवयवकी विभाषा 
करते हुए इस सूत्र को कहते हैं-- 

&$ वेवगतिसे अजित हुआ ओर नरकगतिमें अजित हुआ कस इस क्षपकके भजनोय है। 

8 ३२० हांका--हसका क्या कारण है? 

समाधान--क्योंकि देवगति और नरकगतिमेंन जाकर तियच और मनुष्यगतिमें हो 
क्रमंस्थितिप्रमाण काल तक रहकर क्षपकश्रेणिपर आढूढ़ हुए जोवके उन दोनों गतियोमें अजित 
हुआ कम नियमसे नहीं पाया जाता । 

अत जो जीव देवगति ओर नरकगतिमें प्रवेश करके और वहाँ डितने ही काल तक 
रहकर पुन तिय॑चोमे प्रवेश करके कर्मस्थितिप्रमाण काछ द्वारा या उससे अधिक काल द्वारा तरक 
गति ओर देवगतिसम्ब धी सचयकों गलाकर पुन मनुष्योमें आकर क्षपकश्रेणिपर आरोहण करता 
है उसके भी नरकगति ओर देवगतिमे संचित हुए पू॑ंबद्ध कमंका एक भो परमाणु इस क्षपक्रके 
नहीं पाया जाता, क्योंकि कर्मस्थितिके बाद उसके भीतर हुए संचयका क्षपकके अवस्थान होनेका 
विरोध है। परन्तु जो जोब नरकगति ओर देवगतिमें प्रवेश करके वहाँ कितने ही काल तक रह- 
कर निकला तथा कम स्थितिप्रमाण कालके भोतर ही अविनष्ट हुए उत्त सचयके साथ क्ष4फश्नेणिपर 
चढ़ता है उसके नतरफगति जोर देवगतिमें संचित हुआ कर्म इस क्षपकके लियमसे होता है ऐसा 
जातना चाहिए, क्योफि नरकगति और देवगतिमे जो संवय किया था उसे गलाये बिना ही वह 
जोव क्षपक श्रेणि पर आरूढ़ हुआ है। इसलिए देवगति ओर नगरकगतिमें संचित हुआ कम इस 
क्षपकके भजनीय है यह धिद्ध हुआ। यहाँपर तियचगति ओर मनुष्यगतिमें हुए संचयको ध्रुव 
करके शेष दो गतियोमे हुए संचयोके एकसंयोग और द्विसंगोगकी अपेक्षा तीन भंग उत्पन्त करने 
चाहिए। तथा ध्रवपदके साथ चार भंग होते हैं। 


जात. 2 +>अ८ 


१२० बयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


एल्थ तिरिक्श--मणु सगविसच्यस्स धुवभाव कादूण सेसदोगविसच्षयाणमेगर्संजोमेण 
लिण्णि भगा समुप्पाएयब्या । घुवपदेण सह चत्तारि भंगा ४। 


६ ३२१ एवमेद विहासिय सपहि 'एड्दिय-कायेसु च पंचत भज्जा' त्ति इस सुसावयब 
विहासेमाणों सुत्तमुतर भणइ-- 


# पुडविकाइय आउकाइय-तेउकाइय वाउकाइय वणप्फदिकाइएसु तत्तो एकेकेण 
काएण समज्जिद मत्रियव्वं । 


$ ३२२ एदेस पंचसु ावरकाएसु एकेक्केण काएण समज्जिद कस्समेदस्स खबगत्स 
सिया अत्यि, सिया णत्यि त्ति बुत होदि। एत्तो 'एफ्केक्केण काएणेत्ति विसेसण पादेवक 
भेदेंस कापाण णिरुभण कादूण भयणिज्जत्तमेद जोजेयव्वमिदि पदुप्पायणफल, समुवायप्पणाएं 
तत्यतणस चयह्त अण्णदरकापसबधेण खबगम्मि अवस्सभाविणियमदसणादों। तम्हा एक्केक्क 
चधावरकायमहिकिच्च तत्थतणसवयस्स भयणिज्जत्तमेवमणुगतब्ध । त जहा-- 


६ ३२३ अप्पिदकायादों णिप्फिडियूण जाव कस्सदिदी समप्पदि ताव सेसकाएस 
चिट्टिदूण पुणो मणुस्सेस आगतृण खथधररसेहि चह़िदसस अप्पिदकायस्मि संचिदकस्पपदेस 

विशेषा्--कोई थोव पहले नरकगतिमें था। पुन वहाँसे निकलकर तिय॑चगतिमें होता 
हुआ मनुष्यगतिमें आया । यह एक भग है । कोई जोव पहले देवगतिमें था। पुत वहाँसे निकलकर 
तियचगतिमे होता हुआ मनुष्यगतिमें आया। यह दूसरा भग है। तथा फोई जीव नरकसे 
निकलकर तियंच या मनुष्य होकर देवपर्यायमे उत्पन्त हुआ। पुन! वहाँसे आकर तियैचगतिमे 
उत्पन्न होकर मनुष्य हो गया। हस प्रकार तिरब॑च्गति और मनुष्यगतिकों भ्रुव करके नरकगति 
ओर देवगतिका अवलम्धन करके उक्त तीन भंग उत्पन्न होते हैं। इन तोन भगोमे ध्रुव भंगके 
मिला देनेपर कुल चार भग होते हैं। ये चारो भंग दोनो श्रपेक्षाओंसे बन जाते हैं। यह यहाँ 
विद्योष धमश्नना चाहिए। 

8 ३२१ इस प्रकार इसको विभाषा करके अब 'एकन्द्रिय भौर पाँचों कायमागेणाओमें 
3 इस क्षपक्के मजनोय है इस सूत्रके अवयवकों विभाषा करते हुए आगेके सूत्रको 
कह ०___> 

के पृथिवोकापिक, जरलूकायिक, अग्निकायिक, वायुकायिक और वनस्पतिकायिक इन 
पाँचोमे से एक एक कायके द्वारा समजित किया गया कम इस क्षपकके भजतीय है। 

6 ३२२ इन पाँच स्थावरकायिकोमेसे एक-एक कायिक जीवके द्वारा समजत कर्म इस 
क्षपकके स्पातु है ओर स्थात्‌ नहीं है यह उक्त कथनका ताथ्पयें है। इसपरसे 'एक्केक्केण कायेण! 
यह विशेषण इत कायवाले जीवोंमेंसे प्रत्येकके साथ विवक्षित करके इस मजतोयपने की योअता कर 
लेनी चाहिए यह उक्त कथनका फल है, क्योकि समुदायकों मुख्यतासे वहां हुए सचयका अन्यतर 
कायके सम्बन्धसे क्षषक जीवके अवश्य ही पाये जानेरूप नियम देखा जाता है। हसक्तिए एक-एक 
903 जोबको अधिक्रुत करके वहाँ हुए सचयकी भजतीयता इत्त प्रछ्तार जाननो चाहिए । 
बहू जेसे -- 

6 ३२३ विवक्षित का्यममेंस निकछकर जबतक कमस्थिति समाप्त होतो है तबतक शेष 
कायोमें रहकर पुन मनुष्यों माकर क्षपकश्नेणिपर चढ़े हुए जीवके विवक्षितकायमें संचित हुए 





लबगसेढोए चउत्यमूलगाहाए पहमभासगाहा १२१ 


पिडस्स एगो वि परमाण्‌ णत्वि। जो पृण अप्पिवयावरकायादों णिल्सरिवृण कम्सट्टिविअव्भंलरे 
लेव सणुस्ेशप्यज्जिय लघगसेढिमारहुषि तस्स अप्पिवयावर्कायम्मि पुन्यधधद्ध कर्मपदेसग्ग 
णियमा किट्टीस अत्यि त्ति घेत्तव्य। होत पि एक्को वादों वा परमाणु जाव उब्कस्सेणाजता 
परमाणु सथ्वासु किट्टीसु सब्वेतु थे ट्विविविसेसेस होदूण लब्भति सि वत्तध्यं । 

8 ३५४ सपहि 'ण व तसेस' इच्चेदस्स सतावयवह्स विहमसणटरमुत्तरसस भोदृण्ण-- 

# तसकाइय समज्जिद णियमा अत्थि। 


६ ३५५ जाव तसकाइयो ण जावो ताव खबगो ण होवि सि तेण कारणंण तसकाइय 
समज्जिदमेदस्स खबगस्स णियभा अत्थित्ति घेत्तव्यं। एश्थ तसकाइयसमजिजिद घुव काहूण 
पुणो सेसकाएहि सह एगसंजोगादिकमेण लद्धभगा एक्कत्तोसं होंति ॥३१॥ 


8 ३२६ एकचसेतिएण पबंधेण गदोसु कापेस थ पृथ्वणिवद्धस्स कम्मस्स भपणिय्ज्ञाभयणित्ज 
सरूवेणत्यिसगवेसण कादूण सपडि तत्थेव विसेसणिण्णयप्रमुष्पायणट्र॒मेगेगगविससं खिधल्मस काय- 
सचिदत्स व जह॒ण्णुक्कस्सपदेसगगस्स परमाणविणिण्णवभप्पावहुअपरुवण व कुणमाणों तण्णिबंधण- 
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कम पप्रदेशपिण्डफा एक भी परमाणु नहीं पाया जाता। परत जो जीव विवक्षित स्थावरकायमेंसे 
निकलकर कमस्थितिके भीतर ही मनष्योमे उत्यर्त ठोकर क्षपकश्ने णिपर आरोहण करता है उसके 
विरक्षित स्थावरकायपरें पृ्वबद्ध कर्मप्रदेशपुत्र क्रष्टियोमे नियमसे पाया जाता है ऐसा यहाँ ग्रहण 
करना चाहिए। पृवबद्ध प्रदेशपभ होता हुआ भी एक परमाणु होता है, दो परमाणु होते हैं इस 
पकार उत्कृष्टरूपसे अनन्त परमाणु तक होते हैं जो समो स्थितियोमे सभी क्ष्टियोमें और उनके 
सब स्थितिविद्यंषोमें प्राप्त होते हैं ऐसा यहाँ कहना चाहिए । 


विशेषार्थ--यद्यपि प्रत्येक कायवालछे जीवकी उत्कृष्ट कायस्थिति असश्यात लोकॉके समय 
प्रमाण है । परन्तु यहाँ प्रत्येक कायवाले जोवमें सचित हुए पूर्वबद्ध कर्मंका क्षपक धोीवके सजनीय- 
पना केमे घटित होता है इस तथ्यको ध्यानमें रखकर मूल टोकामें उक्त प्रकारसे स्पष्टीकरण किया 
गया है ऐसा यहाँ समझना चाहिए । 


$ ३२४ अब “ण च तसेसु” हस प्रकार उक्त भाष्यपाथाके इस अववयको विभाषा करनेके 
लिए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


# त्रसकापिक जोवोमे समर्जित कस इस क्षपकके नियससे पाया जाता है। 


६ ३२५ जबतक श्रसकायमें जन्म नहीं लेता तबतक क्षपक नहीं होता ऐसा नियम है। 
हस कारण तसकायिकमे सर्माजत कर्मों इस क्षपक्रकें नियमते पाया जाता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना 
चाहिए। यहाँपर त्रसक्रायिकम्मे सर्माजत कमंको ध्रत्र करके पुत शव कायोके साथ एक सयोगी 
आदिके क्रमसे प्राप्त हुए भंग ३१ होते हैं । 

विशेषार्थ--यहाँ श्रषकायिकमे अजित कर्म छात्र है। उसका अन्यय सब भंगोमें होगा, 
इसलिए उसे ध्रुव॒ रखकर शेष पृथिवोकायिक आदि पाँचकी अपेक्षा क्रमसे एक सथोगी ५, 
द्वितंयोगी १०, तीवसयोगी १०, चारसंयोगी ५ और पाँचसयोगी १ इस प्रकार कुल ३१ भग प्राप्त 
होते हैं यह उक्त कथनका ताथय॑ है। 

$ ३२६ इस प्रकार इतने प्रवन्ध द्वारा चार गतियो और पाँच कायोमे पूवनिबद्ध कमके 
इस क्षपक्रे भजनोय और अभजनोयरूपसे अस्तित्वका ऊहापोह करके अब वहांपर विदेष 
निर्णयक्रों उत्यन्त करनेके लिए एक-एक गतिमे सचित हुए जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेशषजके तथा 

१६ 
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धुततरतुत्तमाह-- 
# एत्तो एक्केक्काए गदीए कायेहिं च समज्जिदल्लग्गस्स जहण्णुक्कस्सपदे- 
सगगस्स पमाणाणुगमों व्‌ अप्पावहुअं च कायव्व । 


6 ३२७ एसो उबरि एक्केक्काए गदोए तसथावरकायेहि थ ज सम्ृज्जिव कस्म॑ खंवगसेढीए 
भपयणिज्जाभयणिज्जसरूवेण समुवलब्भभाण तस्स पदेसरगस्‍्स जहृण्णुक्कस्सपदविसेसिदस्स 
पमाणाणुगमों कायव्यो । तदो तथ्विसयमप्पाबहुआ च कायव्य, अण्णहा तब्यिसयविसेसणिण्णया 
णुप्पत्तोदों त्ति भणिद होवि। सपहि एदेण सुत्तेण समप्पिदाण पममाणप्पाबहुआणमेत्यसणुगमों 
कायप्यों । 


$ ३९८ ते जहा--गदीसु कायेसु व जेसु समज्जिव कम्म भयणिज्ज जाव तेसु समज्जिवस्स 
परदेसपिडस्स प्राण जहण्णेण एगपरमाणु भवदि, उक्कस्सेण अणता कम्मपवेसा छब्भति । जेंसु 
सचिवदव्य णियमा अत्थि तेसु जहण्णुक्कस्सेण अणता कम्सपदेसा भवति । एसो पम्माणाणुगसो । 


8६ ३२९ सपहि अध्याबहुआ वुच्चदे--भयणिज्ञाण जहृण्णपदेसरग थोज॑। उक्कस्सप॑ 
परवेसरगमणतगुण। अभयणिज्ञाण जहुण्णमों परदेसपिड़ो थोवों । उक्कस्सओ परवेसपिडो 
असखेज्जगुणो । को गुणयारों ? पलिदोबमस्स असखेज्जदिभागो १ 
एक-एक कायमें सचित हुए जधय ओर उत्कृष्ट प्रदेशपुञ्के प्रभागका तिणेय ओर अल्पबहुत्वको 
प्रूपणा करते हुए उसको निमित्त कर आगेके सुत्रको कहते हैं-- 


के इससे आगे एक-एक गति हारा ओर एक एक काय द्वारा समरजित होकर सम्बद्ध 
जधन्य ओर उत्कृष्ट क्मंप्रदेशपुजके प्रभाणका अनुगम और अल्पबहुत्व करना चाहिए । 


$ ३२७ इससे आगे एक एक गति द्वारा तथा भ्रस्त ओर स्थावर काय द्वाराजो अजित 
किया गया कम क्षपकश्नेणिमें मजनीय ओर भमजनोयरूपसे उपलम्पमान है उस जघ यपद और 
उत्कुष्टपदसे विशेषित प्रदेशपृजके प्रमाणका अनुगम करना चाहिए। तदलन्तर तद्विषयक अल्प 
बहुत्व करना चाहिए, अयथा तद्विषयक विद्ेष निर्णय नहीं उत्पन्न होता यह उक्त कथनका 
तालये है। अब हस सूत्र द्वारा विवक्षित किये गये प्रमाण और अल्पबहुत्वका यहाँपर अनुगम 
करना चाहिए । 


$ २२८ वह जेसे--गतियोमे ओर कायोमेंसे जिस गति और कापमें अजित हुआ कम इस 
क्षपफकके भजनीय होता है उस गति ओर कायमे अर्जित हुए प्रदेशविडका प्रमाण जघन्यरूपसे एक 
परमाणु प्राप्त होता है और उत्कृष्टरूपसे अनन्त कमप्रदश पाये जाते हैं। परन्तु जिसत गति और 
फायमे संचित हुआ कमद्रव्य इस क्षपकके वियमसे पाया जाता है उस गति ओर कायमें जघन्य 
और उत्कृष्टरूपसे अनन्त कमप्रदेश पाये जाते हैं। यह प्रमाणानुगम है । 


$ रे२५ अब अत्पबहुत्वका कथन करते हैं। भजनोय पदोका जधन्य प्रदेशपुज सबसे अल्प 
होता है। उससे उत्कृष्ट प्रदेशपुंज अनन्तगुणा होता है। अभजनीय पदोंका जघ-य प्रदेशपिण्ड सबसे 
अल्प होता है। उससे उत्कृष्ट प्रदेशपिण्ड असख्यातगुणा होता है। गुणकार क्या है? पत्योपमका 
असंख्यातवां भाग गुणकार है। 


लवगसेढीए वठत्यमूलगाहाएं पढमभासगाहा १२१ 


8 ३३० तत्य. तिरिक्लगदीए बद्धजहण्णदथ्वे इच्छिव््माणे एहविएसु लबिदकश्स 
सियलक्खणेण कम्मट्विदिमणुपालिय तत्तो णिप्फिडियूण सेतगदोसु सागरोवमसदपुघस परिभध्तिय 
खबणाए अब्युद्ठिदस्स तिरिकश्ृगदिसदिददध्व जहुए्णं भवदि। उक्कत्स पुण गुणिवकम्संसिय 


83-88 तिरिक्लगदीए कम्सट्टिंद सध्यम्णुपालियूण कयसंचएण सहू लवगतेदि चडिदत्स 
॥ै 


$ ३३१ मणसगवोएं बद्धजहण्णदव्वे इच्छिल्जमाणे अणप्णगदोदों सणुसेसु आगतुण 
वासपुधत्तण सब्वलहुमेव खबगसेढि चडिदसस जहुण्ण भवदि। उक्कस्सय पुण सणुसगदीएं तिण्णि 
पलिदोवमाणि पुव्वकोडपुधत्तेणब्महियाणि भवद्विदिमणुपालियूण समयाविरोहेण खवगसेढ़ि 
चढिदस्स दट्ुव्व । 


$ ३३२ तसकाइएसु जह॒ण्णवव्वे इच्छिज्जमाणे थावरकायादों आगतृण तसेसु वासपुथत्त 
मच्छिय खबगसेडि चढिदस्स जहुण्ण होवि। उक्कस्स पुण गुणिवकस्मसियलछक्सणेण तसद्ठिदि सब्यं 
परिभत्तिय खबगसेहढिसारूठस्स भववि । तेण जह॒ण्णवव्यावों उफकस्सदष्बमसंखेज्जगुण जाद। (एवं 
पढमभासगाहाएं अत्यविह्ासण सम्राणिय संपहि बिवियभासगाहाएं जहावसरपत्तमत्थविहासणं 
कुणमाणो उवरिस प्रधसाठवेह-- 


# एत्तो विदियाएं भासग।द्वाए सम्नुक्कित्तणा । 
6६ ३३३ सुगस। 


8 ३३० वहाँ तिथंचगतिमे बद्ध जध य द्वव्यक्ती विवक्षा करनेपर एकेन्द्रियोमें क्षपित 
कर्माशिक लक्षणपे क्मेस्थितिका पालन करके और वहाँसे निकशकर दोष गतिथोमें सो पुयकत्व 
सागरोपम काल तक परिभ्रमण करके क्षपकश्नेणिको प्राप्त हुए जोवके तिर्यंचंगतिभे सचित हुआ 
द्रव्य जघन्य होता है। परन्तु गुणितकर्माशिक लक्षणसे तियच गतिमे पूरो कर्मंस्थितिका पालन 
करके सचयरूप कर्मके साथ क्षपक्रश्नेणिपर चढ़े हुए जोबके सचित द्रव्य उत्कृष्ट होता है। 


६ ३३१ मनुष्यगतिमे पूर्वबद्ध जघन्य द्रव्य इच्छित होनेपर जो जीव अन्य गतिसे आकर 
वषपुृथक्त्व कालके द्वारा अतिषीघ्र क्षपकश्नेणिपर आरूढ़ हुआ है उस क्षपकके जध य होता है। 
परन्तु जो पूव॑कोटिपृधक्व अधिक तोत पल्योपम काल तक मनुष्यगतिसम्बन्धी भवस्थितिका 
पालन करके समयके अविरोधपू्वक क्षपकश्रेणिपर आारूढ़ हुआ है उस क्षपकके मनुष्पगति सम्बन्धी 
पूर्बबद्ध कर्म उत्कृष्ट होता है ऐसा प्रकृतमें जानना चाहिए । 


$ ३३२ त्रसकाथिकोमे जघ य द्रव्य इच्छित होनेपर जो जोव स्थावरकायमेंसे आकर 
चरसोमें वर्षपुथक्तव काछ तक रहकर क्षपकश्नेणिपर आरुढ़ हुआ है उसके जघ ये होता है। 
परन्तु गुणितकर्माशिक रूक्षणसे पूरो त्रसस्थिति तक परिभ्रमण करके क्षपकश्रेणिपर आरुढ़ हुए 
जोबके पूव॑बद्ध कर्म उत्कृष्ट होता है। इसलछिए जधन्य द्रग्यसे उत्बृष्ट द्रव्य असंल्यातगुणा होता है । 
इस प्रकार प्रथम भाष्यगाथाकी अर्थविभाषा समाप्त करके अब दूसरी भाष्यगायाकौ अवसरप्राप्त 
अर्थविमाषा करते हुए आगेके प्रबधको आरम्म करते हैं-- 


%$ इससे आगे दूत सुसरी भाष्यगाथाकों समुत्कोतंना करते हैं 
8 ३३३ यह सूत्र सुगम है। 
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(१३१) एड्दियमवरगदणेहि असखेज्जेहि णियमता बढ । 
एगादेगुत्तरिय सखेजेहि य तप्तभवेहिं ॥१८४॥ 


6 ३३४ एसा विदियभातगाहा 'कवितु गदोतु भवेतु।,च' इच्चेद सुत्तावयवम्त्सियूण 
भवसचिदस्स परदेसग्गस्स तस यावरभवेहि विसेसयूण परूवणट्रुमोइण्णा । त जहा--एड्बिय 
भवर्गहर्णाहु। एवं भणिदे एड्ववियभवर्गहुणेसु असखेज्जेंस बद्धं कम्म शिच्छयेणेब खबगस्धि 
अत्थि । कुदो कम्मदिविअब्भतरे जहृण्णदो वि पलिदोवमस्स असखेज्जबिनागसेत्ताणमेदवियभव 
ग्गहुणाणमुबलूमादो। णचेदर्मासद्ध , णिल्टवणकालमब्भहियतसहिदीए परिहोणकरम्मद्िविस्मि 
स्ेज्जावलियमत्तेगविय मबर्गहण प्माणणो वट्रिदाए पैलिदोवसस्स असलेज्जांवभागमेत्ताणमेह - 
दियभवग्गहुणाणमागसणदसणादों ॥ उक्कस्सदा पुण सखेज्जावलियूणकम्मट्रिदाएं अलोमुहुत्तेणो 
बाट्रबाए तत्य भागलद्धमेत्ताणि एड दियभवरमाहुणांण फम्मद्विविअ््भतरे हो।त तत्त घेत्ततव । तदो 
विद्धमसखेज्जेहि एड वियभवर्गहणाहु स|चद कसम णियसदों एदस्स खबगस्स सभवदि सि। 

९ ३३५ 'एयादेगुत्तरिय/ एवं भणिदे थावरकायादों आगतुण भणुसेसुयवज्जिय खबणाएं 
अब्भुद्ठिवस्स एयतसभवसचिददव्य खबमसेढो ए लब्भाव। एव दो [ताण्णगवाबकमण एगेंगुलरवड्डो ए 
णिरतर तसभवग्हुणाणि बडढवेयव्यांण जाव उककसस्‍्सेण तप्पाआंगसलेज्जमेससु तसभवंस 
बद्धपवेस(पडा खबगम्मि सचयससूवेण लड्धो त्ति। तेण एगाविएगुत्तरमेण णिरतर बड़िवेंह 
तसभव गहर्णाह्‌ संखेज्जहू चेव बद्धकस्ममेदस्स खवगस्स लब्भवि, णांदोरत्तमिदि सुत्तत्यणिच्छआ। 
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(१३१) असख्यात एके -द्रियसम्बंधी भवग्रहणोक्े द्वारा बद्ध कम क्षपक जीवके नियमसे 
पाया जाता है। तथा एक तअ्सभवसे लकर उत्तरात्तर सख्यात त्रसभवोके द्वारा बद्ध कप्त क्षपक 
जीवके नियमसे पाया जाता है ॥१८४॥ 


$ २९४ यह दूसरी भाष्यगाथा 'कदिसु गदासु भवेसु च हस प्रकार इस सूत्रके अवयवका 
आश्रय कर तरस ओर स्थावर मवास विशष्ट भवसाचत प्रदेशपुंजका इस क्षपक्रके प्रर्वण क्रनेके 
लिए अवतार्ण हुई है। वहू जे8-- एद्दियभवरगहु्णाह ऐसा फहनेपर असस्यात एकॉन्द्रय 
भवग्रदृणांमे बद्ध कम क्षपक्रक निरचयप्त हा है, क्यो।क कमस्थातप्रमाण कालक॑ भातर जघ ये भो 
पत्यापमके असस्यातव भाग प्रमाण एर्का द्रयसम्ब था भवाक्ा ग्रहण उपरूब्ध होता है। ओर यह 
कथन आओसद्ध भो नहों है, क्योक ।नलूपत कालस अधिक जअसपर्यावसम्बन्धा स्थितिसे होते कम 
स्थितकों सख्यात आवांलप्रमाण एक द्रव भवग्रहणक॑ द्वारा भाजत करनेपर पल्थापमके असरपातवें 
भागप्रशणण एके द्रय भवग्रहणोका जागसन दक्षा बाता है। उत्कृष्टत तो सख्यात आवोल कम 
कमास्थातकी ५ तमुहुतस भाजित करनंप्र वहां ।जतना भाम लब्ध भाव॑ उतने एकान्द्रय 
भवग्नहण कमंस्थितिक भोतर हाते हू ऐसा ग्रहण करना चाहिए। इसलिए असरवपात एकान्द्रय 
भवप्रटणाक द्वारा सचित कम इस क्षपकक नियमसे हात है यह सद्ध हुआ। 


$ ३३५ 'एगादेगुत्तरिय' ऐसा कहनेपर स्थावरकायिकरोमेसे आकर और मनुष्योमे उत्पन्न 
होकर क्षपक्षश्रणिपर आरूढ़ कैट जावक एक त्रसभवमे सचित हुआ द्रव्य क्षपकश्न।णम पाया 
जाता है। इसो प्रकार दो, तीन भव अजादिक क्रमसे आगे एक एकका वृद्धि द्वारा निरतर उतने 
श्र्भवग्रहणाकी बढ़ाना चाहिए जहाँ जा#र उत्कृष्ट ततप्रायाग्य सर्यात श्रसमवाम बद्ध पूर्व 
साचत प्रदशपिण्ड क्षपक्के सचयरूपस पाया जाता है। इसलिए ए4से लंकर उत्तरात्तर एक 
एकबी वृद्धिके कअपसे निरन्तर वुद्धको प्राप्त हुए सद्यात तसभवग्रहणाके द्वारा हो बद्ध कर्म इस 
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एसो अहिमयराणं भवग्गहणाण तसटद्विदोए अव्भतरे संभवाणुकलभावों। कम्मद्विणिअब्भतरे 
एड्वियभवरगहुणेसु पुणो पुणरो अंतराबिय तसकाइएस उप्पाइज्जमाथे असंखेस्जेतु तसभचेसु 
सचिदवव्यमेद|स्स लब्भदे। ण चेदमसिद्ध, जहण्णपदेसविहृत्तितामित्तमुत्ते खविदकम्मासयलक्खणे 
भण्णमाणे एड्विएहितो आगतृण सजमासजमादिगुणसेहिणिश्जराकरणदु तसकाइएसु उप्पण्ण 
भववारा पलिदोवसस्स असखेज्जदिभागमेत्ता छब्भति' ति पकविदतादों। तम्हा असंखेज्जेसु 
तसकाइयभवग्गहणेस कम्प्रद्विदीए अब्भतरे लब्भभाणस तेसि सलेज्जसवपम्ताणत्तावहारणमेद 
कर घड़दि त्ति? ण एस दोसो, एगाविएगुत्त रकमेण णिरतरमुबलब्भभाणाण तसभवग्गहुणाण सत्तें 
विवषिखयत्तादो । 


$ ३३६ सपहि एवंथिलहो एदिस्से गराहाएं अत्यों सुगमो त्ति कादृण सिल्साणमत्यसमप्पर्ण 
कुणमाणों सुत्तमुत्तरे भगइ-- 


# एदिस्से गाहाए विद्यासा चेव कायब्वा । 


$ ३३७ एदिस्से गाहाएं अत्यविहासा समुक्कित्तगाए चेव साहेयूण भाणियव्या सुबोहत्तादो । 
तदो ण तत्थ विह्ासतरमाढवेबब्ब, जाणिवजाणावणे फलाभावादों (त्त वुत्त होहइ। एकमदिस्से 
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क्षपकके प्राप्त होते हैं, अधिक नही यहू इस सूत्रके अथंकहा निश्वय है, क्योकि इतसे अधिक मय 
ग्रहणोंका त्र्सास्थतिके मोतर सम्मावना नहीं पायो जातो है। 


शका--कर्मस्थितिके भोतर एक्रेन्द्रिय मवग्नहणोका पुन पुन अतर कराकर त्रतहायिकोमें 
उत्पन्न करानेपर असंख्यात त्रसभवोमे संचित हुआ द्रव्य इस क्षपकके पाया जाता है। ओर यह 
कथन असिद्ध भी नही है, क्योकि जध य प्रदेशांव मकिके स्वामित्वविषयक सूत्रमे क्षपत कर्माशिक 
लक्षणका कथन करनेपर एके द्रयामेसे आकर संयमासंयमादि गुणश्रेणिनिर्ज राकों करनेके लिए 
त्रसकाधिकोमे उत्पन्न होनेके भवबार पत्योपमके असंख्यातवें मागप्रमाण प्राप्त हाते हैं ऐसा प्ररूपण 
किया यया है। इसलिए जब कि असंख्यात प्रसकायिकृसम्बन्धों भवग्नहण कमस्थितिके भीतर प्राप्त 
होते हैँ ऐसी अवस्थामे यहांपर उनके संख्यात भवोका यह मवधारण करना केसे घटित होता है ? 


समाधान--यह कोई दोष नही है, वयोकि एकसे छेकर एक-एक अधिकके क्रमसे निरन्तर 
उपलब्यमान प्रससम्बधो भवग्रहणोको यहाँ सूत्रमे विवक्षित किया है। 


विशेषार्थ--यद्यपि पुरे कर्म स्थितिप्रमाण काछके भीतर अन्तर देकर पल्योपमके असख्यातवें 
मागप्रमाण तरस भव प्राप्त हाते हे। परन्तु यहां गायासूत्रमें 'एगादिएगुत्तरकमेण” पद होनेपते एक 
साथ ऋमसे यांद हो तो त्रपोके संख्यात भव हो होगे यह स्पष्ट किया गया है, इसलिए प्रदेश 
विभवितके स्वाभित्वविषयक सूत्रसे इस कथतमे कोई विरोध नही आता | शेष कथन सुगम है। 


६ ३३६ अब इस गायाका इस प्रकारका अथ सुगम है ऐसा निश्चय करके शिष्योको 
अर्थंका समपंण करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


#& इस गायासृत्रके अथकों समुत्कोततवाकों हो विभाषा कर लेनो भाहिए। 


६ ३३७ इस गाथासुत्रकी अथविभाषा समुत्कीतनासे ही साधकर कहनी चाहिए, क्योकि 
यह सुबाध है। इसलिए उस विषयमें दुसरो विभाषा आरम्म नही करनों चाहिए, कया।क जिसका 
ज्ञान करा दिया गया है उसका पुन शान करानेमे फछका अभाव है यहू उक्त कथनका तासपयें 


१२६ जयधवलासहिदे कतप्तायपाहु.डे 


विदिषभासगाहाए अत्यविहसण समाणिय सपहि 'ट्विबि-अगुभागेतु था कसायेसु” त्ति एवं 
मूलगाहाबयबमस्सियूण तवियभासगाहाएं बिहासणणं कुणमाणों तदवसरकरणट्टुमुबरिभ सुत्तमाहु-- 


# एचो तदियाएं मासगाहाए सप्मुक्कित्तणा | 

$ ३३८ सुगम | 

(१३२) उक्कस्सयभअणुभागे ट्विदिउक्करसाणि पृथ्वबद्धाणि। 
मजियव्वाणि अमज्ञाणि होंति णियमा कसाएसु ॥१८७॥ 


$ २३९, एसा गाहा उक्कस्सहिदि अगुभागविसेसिदाण पुव्यबद्धाण खबगम्सि भयणिज्जत्त 
पवुष्पायणट्ठ पुणो कोह लाण सलाथा लोभकसाएंहि पुज्ववद्धाणमभयणिग्जभावपदुष्पायणट्रं ण समो 
इप्णा। त जहा--'उककस्सयअणु भागे” एव भगिदे उक्कस्साणु भागविसेसिदाणि उक्कस्सट्टिदि 
विसेसिदाणि च पुव्वबद्धांण एवस्सि सवगम्मि सिया अत्यि सिया णरिय सि समियव्वाणि। 
कि कारण ? उक्हस्सट्टि विमुक्कस्पाणुभाग व बधियण कम्मदट्विदिअव्भंतरे चेब खवगसेढि चढिवस्स 
हब्यिसे सिदाण कम्प्पदेसाण सभवदसणादो, कस्सद्ठि दिअव्भतरे सब्वत्येव अणुक्कस्सद्िदिभणुभाग 
थ बधिदृणागदस्स छबगस्स उक्कस्सद्विदिअणुभागविसेसिदाण पुथ्वबद्धाण संभवाणुबलभादों ज। 
“अभज्जाणि होंति णियमा कसतायसु, एवं भणिदे कोह साण-साया-लोभकुसाएसु पुष्वबद्धाणि 
एदस्स खबगस्‍स णियमा अत्यि, लदो ण ताणि भयणिज्जाणि, अंतोमुहत्तेण चदुकसायोंवजोगेसु 
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है। इस प्रकार इस दुसरो भाष्यगाथाकी अर्थविभाषा समाप्त करके अब 'द्विदि अणुभागेसु वा 
कसायेसु” इस मूलगाथाके अवयवका आछम्बन लेकर तीसरी भाष्यगाथाकी विभाषा करते हुए 
उसका अवसर करनेके लिए आगेके सूत्रको कहते है-- 

& इससे आधे तोसरो भाष्यगाथाकोी समुत्कीतंना करते हैं । 

$ ३३८ यह सूत्र सुगम है । 


(१३२) उत्कृष्ट अनुभागविधिष्ट और उत्कृष्ट स्थितिविधिष्ट पुवबद्ध कम्त इस क्षपकके मजनीय 
हैं। परस्तु क्रोधावि चारो कबायों द्वारा बढ़ पूर्व संचित कर्म इस क्षपकुके अभजनोय हैं ॥१८५॥ 


8 ३३९ यह भाध्यगाथा उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट मनुमागविशिष्ट पृथबद्ध कम क्षपकके 
भजनीय हैं इस बातका कथन करनेके लिए तथा क्रोध, मान, माया और लोभकषायों द्वारा बढ 
पूबंसचित कम इस क्षपकके अमजनीय हैं इस बातका कथन करनेके लिए अवतीर्ण हुई है। वह 
जैसे--'उबकस्सयवणु भागे०” ऐपा कहनेपर (उत्कृष्ट अनुभागविशिष्ट ओर उत्कृष्ट स्थितिविष्षिष्ट 
पृषबद्ध कम इस क्षयकके स्थात्‌ हैं और स्थात्‌ नही है, इसलिए मजनीय हैं। 

शंका--इसका क्या कारण है ? 


समाधात--क्योकि उत्कृष्ट स्थिति और उत्कृष्ट अनुभागकों बाँधकर कर्मस्थितिके भीतर 
ही क्षपक्रश्न णिपर आरुढ़ हुए जीवके तद्विशिष्ट कमप्ररेश इस क्षपकके सम्भव देखे जाते हैं । 
कि तु कमस्थितिके भोतर सर्वत्र हो अनुस्कृष्ट स्थति और अनुभागकों बाँधकर आये हुए क्षपकके 
उत्कृष्ट स्थिति ओर अनुभागविशिष्ट पूवंबद्ध कर्म इस क्षपकके नहीं पाये जाते। 


'अभज्जाणि होति णिवमा कसायेसु' ऐसा कहुनेपर क्रोष, मान, माया और लोभकपषायोमें 
बन्पको प्राप्त हुए पूवंबद्ध कम इस क्षपकके नियमसे पाये जाते हैं, इसलिए वे इस क्षपकके मजनीय 
नहीं हैं, बयोकि अन्तमुंहुतं काकू द्वारा चारो कपषायोस्वहूप उपयोगोंके परिवर्ततान होनेपर उनमें 
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परियसमाणेसु तेसि भयणिजजतें कारणाणुवर्लभावो कि भणिदं होवि। सपहि एवक्स्सेवश्यस्स 
फुड्ो करणट्ुपुवरिस विहासागथमाढवेह-- 


# विहासा । 

६ ३४० सुगर्स। 

# उक्कस्सट्टिदिबद्धाणि उक्कस्सअणुभागवद्धाणि व भजिदव्बाणि । 
६ ३४१ सुगम एत्य कारणं, अगणंतरमेव परूविदत्तावो । 

# कोह-माण-माया-डोमोवजुर्तोह बद्धाणि अमजियव्वाणि । 


६ ३४२ कुबो ? अंतोमृहत्तेण परियत्तमाणेसु चदुकसायोबजोगेसु तत्य बदाणं कम्माणं 
णियमा अत्यित्तसिडोए विसंवादाणुबलंभादों। 'कदोस किट्टीसु थ ट्विबोस! त्ति एवल्स 
मूलगाहाचरिमावयवस्स अत्यविहासा एत्थ ण परूविदा छट्ठुमुल्गाहापडिबद्धबिदियभासगाहाए 
सब्वेसिसभयणिज्जाणमेक्कवा रेणेव ट्विदि अणु भागेतु अवट्ट|णककमं जाणावेसि ति एदेणाहिप्पाएण, 
तबो तत्थेव तस्स णिण्णओ वह्थ्वो । 
संचित हुए कर्मोंके इस क्षपकके भजनीय होनेमे कोई कारण नही पाया जाता यहू उक्त कथनका 
तात्पय है। अब इसो अर्थंकों स्पष्ट करनेके लिए आगेके विभाषाग्र थकों आरम्भ करते हैं-- 

६ अब इस भाष्ययायथाकों विभाषा करते हैं। 

६ २४० यह सूत्र सुगम है। 

के उत्कृष्ट स्थितिबद्ध और उत्कृष्ट भनुभागवद्ध पुबसचित कर्म इस क्षपकके भजनीय हूँ । 

६ ३४१ पह धृत्र सुगम है, क्योकि इस विषयमे कारणका कथन अनन्तर पूर्व ही कर 
आये हैं । 

& क्रोध, मान, माया और छोभमें उपयुक्त होनेसे बद्ध पूर्वसंधित कम इस क्षापकके 
अभजनोय हैं। 

६ ३४२ क्योंकि चारो कषायोसस्थधी उपयोग अन्तर्मुहृ्तमें परिवर्तमान हैं, इसलिए 
उनके सद्भावमे बढ पृवसचित कर्मोका अस्तिस्व इस क्षपकके नियमसे पाया जाता है उसमें 
किसी प्रकारका विसंवाद नही उपलब्ध होता। “कदीसु किट्टोसु च ट्विदीसु' इस प्रकार मूलगाथाके 
इस अन्तिम अवयवकी अर्थंविभाषा यहां नहीं कहो गयी है। छठी मूछगाथामे प्रतिबद्ध दूसरों 
भाधष्यगाया द्वारा स्थिति और अनुभागोंमें सभी अभजनीयोके एक बारमें ही अवस्थानक्रभका 
ज्ञान करानेवाले हैं, इसछिए इस अभिप्रायसे वहीपर उसका निर्णय जान लेना चाहिए। 

विषयेषार्थ--जो जोव उत्कृष्ट स्थिति ओर उत्कृष्ट अनुमागसे युक्त कर्मोंका बन्ध कर कर्म- 
स्थिति कालके भीतर ही क्षपकश्नेणिपर आरोहण करता है उस क्षपकके उक्त विधिसे पूव॑बद्ध कमे 
नियमसे पाये जाते हें। किन्तु जो कमस्थिति कालके मीतर अनुत्कृष्ट स्थिति और अलनुल्कृष्ट 
अनुसागसे युवत कसंका वन्‍्ध कर उस काछके भीतर हो क्षपकश्नेणिपर आरोहण करता है उसके 
उत्कृष्ट स्थिति और उत्डृष्ट अनुमागसे युक्त पूवबद्ध कर्म नियमसे नही पाये जाते हैं ऐसा यहाँ 
समझता चाहिए। अब रही वार कषायें सो उनमेंसे प्रत्येक कपायका काऊ ही अस्तमुंह्॒त है, 


ऐसी अवस्थामे किसी मी कषायके साथ बद्ध पूर्बसबित कर्म इस क्षपकके नियमसे पाया जाता है, 
जत इस अपेक्षास उसे अभजनीय कहा है। 


११८ बयधवलासहिंदे कतायपाहुडे 


६ ३४३ एबमेत्तिएण पव्चेण चउत्थमूलगाहाएं अत्यवि्ञालणं सप्ताणिय स्पहि पश्चभीए 
मूलगाहाएं अत्यविहासण कुणमाणों उबरिस प्रधमाहु-- 


% एत्तो पचमीए मूलगाहाए सम्मुक्कित्तणा । 

8 ३४४ सुगस । 

# त जहां 

8 १४५ सुग्म। 

(१३३) पज्जत्तापज्जेत्तेण तथा त्थी-पुण्णवु सयमिस्सेण । 
सम्मत्ते मिच्छत्त केण व जोगोबजोगेण ॥१८९॥ 


६ ३४६ एसा मुलगाहा पर्जत्तापज्जत्तावत्थास वेद सम्मत भोग णाण-दसणोवजोगमर्ग 
णाम्‌ च्॒ पृव्वयद्धाण कम्माण खबगसेढीए भयणिज्जाभप्रणिज्ञभावपदुष्पायणट्ुमोइण्णा। त॑ 
जहा--पज्जत्तापज्जत्तेण>” एवं भणिदे पज्जत्तावत्थाएं अपज्जत्तावत्थाएं व्‌ वहुमाणेण जीवेण 
पुष्बबद्धाणि कम्माणि किमेदस्स खबगसस अत्थि जाहो णत्थि त्ति पुष्बगाहासत्तणिहिद्वाण चेव 
गदि हृदिय कायमर्गणाण पज्जततापज्जत्तावर्त्थाहि विसेसियूण पुर्छा कदा ददुव्वा। “तथा त्यो 
पुण्णयुसये”! एवं भणिवे हत्यिवेदपुरिस्रेद णवसयवेदपजञ्जाएस वहूुपाणेण पुव्यबद्राणि किसत्थि 
आहो णरिय ति पुच्छाहिसबधों कायव्वों । एबेण वेदमसग्गणाविसए पुव्वबृद्ाण भयणिज्जाभय 
णिज्जसरूवेण अत्यित्त णत्थित्तपरिक्खा पुरुछावुबारेण णिटिट्ठा वदुष्या । 
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8 ३४३ इस प्रकार इतने प्रबधद्वारा चोथो मूलगाधाकी अथविभाषा समाप्त करके अब 
पाँचवी मूलगाथाकी अथविभाषा करते हुए आगेके प्रबन्धको कहते हैं-- 

४ इससे आगे पाँचवों सूलगायाकी समुतकीतंना करते हैं 

& ३४४ यह घृूत्र सुगम है। 

के बह जेसे । 

६ ३४५ यह सूत्र सुगम है। 

(१३३) पर्धाप्त और अपर्पाप्त अवस्थके साथ, स्प्रोवेद, पुरुषबेद और नपुंसकवेदके साथ, 
घम्पस्मिष्यात्व, सम्पक्त्व और सिध्यात्वके साथ तथा किस योग मौर किस उपयोगके साथ 
पूबबद्ध कम हस क्षपकके पाये जाते हैं ॥१८५७ 


$ ३४६ यह मूल सूत्रगाथा पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थाओमें तथा वेद, सम्यक्त्व, योग, 
ज्ञानोपयोग ओर दर्शनोपयोग मार्गगाओमे पृवबद्ध कमके क्षपकश्नेणिमे भजनीय और अभजनीय 
पनेका कथन करनेके छिए अवतोण हुई है। वह जेप्ते--'पज्जत्त।पज्जत्तेण” ऐसा कहनेपर पर्पाप्त 
भवत्वा ओर अ्रपर्याप्त अवस्थामे विद्यमान जोवके द्वारा पुतबद्ध कर्म क्या इस क्षपकके पाये जाते 
हैं या नही पाये जाते हैं इस प्रकार पृवंगाथा सूत्रमें जो गति, इरद्रिय और कायें मार्गणा कह 
आये हैं उ हे हो पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थासे विशिष्ट करके यह पृच्छा को गयों जाननो 
चाहिए। तथा त्यो-पु णवुमए' हस प्रकार कहनेपर स्त्रीवेद, पुरुषवेद और तपुसकवेद पर्यायोमे 
विद्यमान जीवके द्वारा पुवंबद्ध कम क्या इस क्षपकके पाये जाते है या नहीं पाये जाते हैं हस प्रकार 
पुच्छाके साथ सम्बघ करता चाहिए। इस प्रकार इससे वेदमार्गणामे पूवेबद्ध कंसोंके भजनोय 


कक अभजनीयस्वरूपसे इस क्षपकके अस्तित्वकी परीक्षा पुण्छद्वारा निदिष्ट को गयी जाननी 
चाहिए। 


झवगसेढीए पंचममूछगाहाए पढमभासगाहा ११५५ 


६ ३४७ “'समिस्सेज सम्मसे मिच्छले! एव भणिवे सम्मामिज्छाइट्टि-सम्भाइट्रि-सिचछाहइट्रोसु 
पुष्ववद्धाणि किसेवस्स क्खवगस्स अत्यि आहो णल्यि त्ति पुस्छाहिसंबंधेण सम्मतपसाणाविसये 
पृथ्चचद्धाणं भयणिज्ञासपणिज्जसरुवेण गजेसजा सूचि दटुव्या। 'केण व भोगोवजोगेण” एदेण 
थि. घसावयवेण जोगमग्गणाएं णागदसरणोषजोगमशाणाबिसए च्र॒ पुव्ववद्धाणं भयणिष्जाभय 
जिजजमावपरिक्सा णिहिट्टा कहुत्वा । पण्णारसस जोगभेदेस तत्य केण जोगेण बद्धाणि पुष्वबद्धानि 
भयणिज्जाणि केण वाण भयणिज्जाणि। तहा सत्तस छदमत्वणाणेस लिम बसणेंसु ले कररेण 
णाणोवजोगेण सर दसणोवजोगेण च॒ पुव्यबद्धाणि भजियब्वाणि केण वा अभयणिज्जाणि त्ति पुच्छा 
दुवारेणेबस्स तहाविह॒त्यणिदेसे पड़िबद्धत्दसणावों। सपहि एदीए गाहाएं सूचिदाणमत्यविसेसाण 
विहातणदुमेत्थ चत्तारि भासगाहाओ बअत्यि लि जाणावणटुपुत्तरतत्तमाहु-- 


# एत्थ चत्तारि भांसगाहाओं । 
$ रे४८ सुगस । 
# ते जहा । 
६ ३४९ सुगम । 
(१३४) पजञत्तापज्जत्ते मिच्छत्त णबुसए च सम्मत्ते । 
कम्माणि अभमज्जाणि दु थी पुरिसे मिस्मगे भज्जा ॥१८७॥ 
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$ ३४७ मिस्सेण समस्‍्मत्ते रिच्छसे! ऐसा कहनेपर सम्यग्मिथ्यादृष्टि, सम्यर्दृष्टि और 
मिथ्यादृष्टियोमे पूर्वबंद्ध कर्म क्या हस क्षपकके हैं या नहीं हैं इस प्रकार पुच्छाके सम्बन्धसें 
सम्यक्त्वमार्गणामे पुर्वेबद्ध क्मोंके भजनीय और अभजनीयस्वरूपसे हस क्षपकके गवेषणा सूचित 
की गयो जाननो चाहिए। केण व जोगोवजोगेण” इस प्रकार सूत्रके हइस अवयवसे भी योग 
मार्गगामे तथा ज्ञान ओर दर्शनोपयोगमा्गणामे पूथंबद्ध कम इस क्षपकके मजनोयरूपथ हैं या 
अम्जनोयखूपसे हैं यह परोक्षा निर्दिष्ट की गयी जाननो चाहिए। योगके पद्रह भेदामेंसे वहाँ 
किस योगके साथ पूवबद्ध कर्म इस क्षपक्रके भजनोय हैं और किस योगके साथ पुजबद्ध कर्म इस 
क्षपकरे भजनीय नही हैं यह परीक्षा की गयो जाननी चाहिए । उसतो प्रकार सात छद्यस्व ज्ञानोमें 
ओर तीन दशनोमे किस ज्ञानोपयोग और किस दशनोपयोगक साथ पृवत्रद्ध अम इस क्षपकके 
भजनोय हैं तथा किस ज्ञानोपयोगके साथ और किस दर्शनोपयोग के स।थ पूवबद्ध कर्म इस क्षपकके 
अभजनोय हैं इस प्रकार पृच्छाद्वारा यह गाथासूत्र इस प्रकारके अथँका निर्देश करनेम प्रतिबद्ध 
देखा जाता है। अब हस गाधाद्वारा सूचित हुए अर्थविशेषोंकी विभाषा करनेके लिए चार 
भाष्यगाथाएं हैं इस बातक, ज्ञान करानेके लिए आ!गेके सूत्रको कहते हैं-- 

के इस घूलगाथाके अथकी प्ररूपणामे चार भाष्यगायाएँ निबद्ध हैं । 

$ ३४८ यह सूत्र सुगम है। 

के बह जेसे । 

$ ३४९ यहू सूत्र सुगम है। 

(१३४) पर्याप्त ओर अपर्याप्त अचस्यामें तंथा सिध्यात्व, नपुप्तकवेद, ओर सम्पकत्व 
सार्गणासे पुृजअद्ध कमर इस क्षपकके अभजनोय हैं। किन्तु ्ोवेद, पुरणयेव ओर सिश्रमागणातें 
पुथबद्ध कर्म इस क्षपकके मजनोय हैं ॥१८७॥ 

१७ 


११२० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


६ ३५० एसा पहमभासगाहा पज्जतापज्जसभोवसमासेसु वेदगसम्मलसग्गणासु ज पयवत्य 
निष्णयकरणटठभोहृष्णा । त॑ जहा--पज्णत्तापज्जत्ते! एवं भणिवे पज्जसेण अपज्जरेंण थ 
पृष्वब्रद्वाणि कस्माणि णियमा अस्थि त्ति सुत्तत्यसबधो, कम्मपट्टिदिअब्भंतरे पज्जत्तापज्जत्तपञ्जा 
थाणं दोण्हमवस्सभावणियमायी । प्रथ्यवद्धाणमेत्थाभयणिज्जत्तमवहारेयव्व । 'मित्छत्त णवु सये जे 
शम्मसे! एवं भणिवे मिस्छसपज्जाए णवुसयवेवपज्जाये सम्मतसपज्जाये च बहुमाणंण जोवेण 
पुष्वपबद्धाणि कम्साणि अभज्जाणि त्ति सुत्तत्यसंबधो कायव्यों। 


६ ३५१ तत्थ मिस्छत्तपज्ञाओं णवुंसयवेदपज्ञाओ च॑ कम्मट्टिदिअब्भतरे अवस्संभाविओ, 
तप्परिहारेण कम्प्रद्रेविसमाणणोवायाभावादों। सम्मत्तपज्जाओं वि एत्यवस्सभाविञ्रो चेव, तेण 
विणा खबगसेढिसमारोहणासंभवावों । तदो एदेस पज्जाएसु वट्टमाणेण प्रथ्यबद्धाणि कस्साणि 
एवस्स खबगसस णियमा अरत्थि सि सिद्धमभयणिज्जत्त 


६ ३५२ 'त्यी पुरिसे पिस्सए भज्जा! एवं भणिदे इत्योपरिसवेदसम्भामिच्छत्तपज्जाएसु 
बटुमाणेण पुष्वबद्धाणि भयणिज्ञाणि त्ति घेत्तव्क, कस्मट्टिदिअव्मंतरे एदेसिमवस्सभावणियमाणुव 


्लि्लि्जलती 
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६ ३५० यह प्रथम भाष्यगाथा पर्याप्त और अपर्याप्त जीवसमासोमे तथा वेद और 
सम्यवत्वमार्गंणामें प्रकृत अथका निर्णय करनेके लिए अवतीर्ण हुई है। वह जेसे--'पज्जत्तापज्ञत्ते' 
ऐसा कहनेपर पर्थापत और अ्पर्याप्त अवस्थाके साथ पूर्वब्द कम इस क्षपकके नियमसे पाये जाते 
हैं ऐसा हस सृत्रका अथके साथ सम्बन्ध है. क्योकि कमंस्थितिके भीतर पर्याप्त और अपर्याप्त इन 
दोनो पर्यायोंके अवश्य ही होनेका नियम है। इसलिए पूवंबद्ध कर्म यहाँपर अरमजनीय हैं ऐसा 
निदचय करना चाहिए। “मिच्छत्त णवुंसये ञ्र सम्मत्ते! ऐसा कहनेपर' मिश्यात्व पर्यायमें, नपुंसक- 
बेद पर्यायमें और सम्यक्त्व पर्यायमे विशमान जीवके द्वारा पू्वेबरद्ध कम॑ इस क्षपकके अभजनोय हैं। 
ऐसा इस सूच और अथंका परस्पर सम्बन्ध करना चाहिये । 


$ ३५१ उनमेंसे मिथ्यात्वपर्याय ओर नपुंसकवेदपर्याय क्मेस्थितिके भीतर अवश्यभावी 
हैं ध्योकि हतकी प्राप्तेके बिना क्षमंस्थितिकी समाप्तिका अन्य कोई उपाय नहीं है। सम्यकत्व 
पर्याय भी यहाँपर अवद्यंभावों हो है, क्योंकि उसके बिना क्षपकश्रेणिपर आरोहण करना 
असम्भव है। इसलिए इन पर्यायोमें विशमान जीवके द्वारा पृवमे बाँधे गये कम इस क्षपकके 
निथमस्ते पाये जाते हैं। इस प्रकार उक्त मार्गणाओमें पूव॑बद्ध कर्म क्षप के अभजनीय हैं यह 
सिद्ध हो गया । 


विशेषा्थ--फर्मस्थिति कालके भोतर यह जीव अनेक बार पर्याप्त भो हुआ है और 
अपर्याप भी हुआ है। साथ ही प्रसपर्यायकी कायस्थिति साधिक दो हजार सागरोपम है, अत 
उसका कमस्थितिके भीतर नपुसकवेद और भिश्यात्वके साथ एके द्रयपर्यायमे रहना भी 
अवध्यंभावी है। इस प्रकार तो पर्याप्त और अपर्याप्त अवस्थाके साथ नपुसकवेद मार्गगा और 
मिथ्यात्वगुणस्थानमे पूर्वंबद्ध कर्में इस क्षपकके नियमसे पाये जाते हैं। साथ ही यह भी नियम है 
कि सम्यकत्वको प्राप्त करनेके बाद ही इस जोवका संयमपृ्वेक क्षपकश्ने गिएर आरोहण करना बसे 
सकता है, इसलिए सम्पबत्वमार्गंणामें पृवबद्ध कम हस जौवके नियमसे पाये जाते हैं । 


६ ३५२ त्थी पुरिसे मिस्सए भज्जा' ऐसा कहनेपर खोवेद, पुरुषबेद ओर सम्मग्मिथ्यात्र 
पर्यायमें इस जीवके द्वारा धाँघे गये कर्म इस क्षपक्के भजनीय हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिए, 
क्योंकि क्मेस्थितिके भीतर इत मार्गंणाओके अवश्य होनेका नियम नहीं पाया जाता। साध्नादन 
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झवगसेढीए पचममूलमाहाए पढमभासगाहा १३१ 


लभादों । सासणसम्भाइट्टिणा च बढ़ाणि भयणिर्ञाणि त्ति एसो वि अत्यो एश्य बक्‍लाणेंयव्वो, 
मिस्सणिह सस्सेदस्स देसामासयभावेण पवुत्तिअब्भुवगसादों । 


६8 १५३ सपहि एदस्सेव गाहायुत्तत्यस्स फुडोकरणट्ुमुवरिस विहासागथ्साढवेइ--- 
# घिहासा । 
$ ३५४ सुग्। 


# पज्जत्तेण अपज्जत्तेण मिच्छाइड्रिगा सम्माहड्िणा जब॒ुधयवेदेण च॑ 
एबभावभूदेण बद्धाँणि णियमा अत्थि । 


# इत्थीए पुरिसेण सम्मामिच्छाइट्रिणा च एवभावभूदेण बद्धाणि भज्जाणि | 


६ ३५५ एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | णवरि 'एवसावभूवेणेत्ति' भणिदे एवथिहुभाव- 
परिणदेण जीवेण बद्धाणि कम्माणि एदस्स ख़बयसस भयणिज्जाभयणिज्जतरुवेण अत्यि ति 
घेत्तव्व | एवं पहमभासगाहाए बिहासा समत्ता । 


सम्यग्दृष्टिके द्वारा बद्ध कर्म भी इस क्षपकके भजनोय हैं इस अथंका भी यहाँ व्यास्यात करना 
चाहिए, क्योकि यहाँपर हस मिश्रपदके निर्देशकी देशामष॑करूपसे प्रवृत्ति स्वीकार की गयी है। 

विशेषाथ--कमस्थितिके भोतर कोई जोव एके द्रय पर्यायसे खोवेदी ओर पुरुषवेदों हुए 
बिना सीधा नपुसकवेदके साथ मनुष्य ओर सम्यग्दृष्टि होकर तथा सम्यग्भिध्यादृष्टि और सासादन- 
सम्यग्दृष्टि न होकर सयमपृवक क्षपकेश्न णिपर आरोहण करे बहू सम्भव है। यहो कारण है क्षि 
उक्त मार्गंणाओमे बंधे गये कर्म इस क्षपकके अभजनीय कहे हैं, क्योकि जो कर्मस्थितिके भीतर 
उक्त मागणाओमेसे विवक्षित किसी मार्गणाको प्राप्त कर क्रमश क्षपकर्श्णिपर आरोहण करता 
है उसके तो पूर्वोक्त विवक्षित मार्गणामे बाँधे गये कम इस क्षपकके तियमसे पाये जाते हैं ओर 
जो फर्मस्थितिके भीतर शेष मार्गगाओंमेसे किसी भी मागणाको प्राप्त हुए बिना क्षपक्षश्नेणिपर 
बआरोहण करता है उस क्षपकके उक्त मार्गणामे बाधा गया कर्स॑ इस क्षपकके नियमससे नहों पाया 
जाता है। इसोलिए शेष मार्गगाओकी अपेक्षा पृवबद्भध कर्म इस क्षपकके सजनोय #छ्दे हैं। 


$ ३५३ अब इसी गायासूत्रका स्पष्टीकरण करनेके लिए आगेके विभाषाग्रन्थको आरम्म 
करते हे-- 

फ॑ अब प्रथम भाष्यगाथाको विभाषा करते हैं । 

$ ३५४ यहू सूत्र सुगम है । 

के पर्याप्त और अपर्यात्र अवस्यासे युक्त मिश्यावृष्टि, सम्यग्दृष्टि और नपुसकघेद इस प्रकार 


इन भावोसि परिणत जोवके द्वारा बद्ध कम इस क्षपकके नियमसे पाये आते हैं इसलिए 
अभजनोय हैं। 

के स्त्रोवेद, पुरववेद ओर सम्यग्म्िभ्याहृष्टि इस प्रकार इन भावोंसे परिणत जीवके हारा 
बढ कम इस क्षपकके भजनोथ हैं। 

$ ३५५ ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं। इतनी विशेषता है कि 'एवमावभूदेण” ऐसा कहनेपर 
इस प्रकारके भावोसे परिणत जोवके द्वारा बद्ध कर्म इस क्षपकके भजनोय ओर अमजनीयरवरूपते 
पाये भाते हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए। इस प्रकार प्रथम माष्यगाथाकी विभाषा समाप्त हुई। 


श१३२ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे 


# एचो विदियाएं मासमाद्वाए समुक्कित्तणा । 

६ ३५६ सुगस । 

# ते जहा । 

६ २५७ सुगम । 

(१३५) ओरालिये सरीरे ओरालियमिस्सए च जाँगे दु । 

चदुविधमण वचिजोगे व अभज्जगां सेसगे भज्जा ॥१८८॥ 

६ ३५८ एसा विवियभासगाहा जोयमग्गणाविसये पयवत्थगवेसणट्टरमोइण्णा। ते जहा-- 
'ओरालिये सरोरे०” एवं भणिद ऑरालियकायनोगेण ओरालियमिस्सकायजोगेण चउव्बिहुसण 
जोंग चठध्यिहवच्जि|गर्भेवसु थ वटहुमाणेण पुष्वबद्धाणि एदस्स खबगस्स णियमा अत्थि, तदों 
ण॒ताणि भियव्याणि सि सुत्तत्यसगहों। एडेसिमभज्जत्ते कारण सुगस। 'सेसगे भज्जाा 
एव भणिदे सेसजोगेसु वेउब्विय-वेउव्वियमिस्स-आहार आहारमिस्स-कस्मदयकायजोगसण्णिदेसु 
पुष्वबद्धकम्मपदेसा भजियव्वा, तेति कम्मट्टिदिअब्भतरे अवस्समावणियमाणुवलभादो से 
घेत्तव्व । सर्पाहि एदस्सेव स॒त्तत्यस्स फुडीकरणद्वुभुवरिमों विहासागथों-- 

# विदासा । 

8 ३५९ सुगम। 


ससक लेन जनता न जनत अजित नौ ऋििचशिधीज नम अं टज>शडि लत ी+ अब+ 3 3 न. ऑज+ ॥ ४ 


& इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकों समुत्कोतना करते हैं। 
$ ३५६ यह सृत्र सुगम है। 
# बह जेसे ५ 
8 ३५७ यह सूत्र सुगम हे। 
(१३५) ओदारिककाययोग, ओऔवारिकमिश्रकाययोग, चारो मनोयोग और थारों वधस 
योगोसे पूवबद्ध कम इस क्षपकके अभजनीय हैं तथा शेष योगोमे पृवबद्ध कम हस क्षपकके 
भजनोय हैं ॥१२५९॥ 

$ ३५८ यह दूसरी भाष्यगाथा योगमार्गणामे प्रकृत अथकी मठगषणा करनेके लिए 
अवताण हुई है। वह जैत् ओरालिय सरीरे० ऐसा कहनेपर ओदारिककायबाग, भौदारिकमिश्र 
काययोग चारो प्रकारके मनोयोग और चारो प्रकारके वचनयागके भेदोमे विद्यमान जा|वके द्वारा 
पूवबद्ध कर्म इस क्षपक्रके नियमसे पाये जात हैं, इसलिए वे भजनोय नही हैं इस प्रकार यह इस 
सूत्रका समुच्चमरूप अर्थ है। इन योगोमे बढ़ कम इस क्षपकके अभजनीय हैं दस विषयमे कारणका 
कथन सुगम है। सिसगे भज्जा' ऐसा कहनेपर वेक्रियिककाययोग, वैक्रियिकमिश्र राययोग, 
आह रककायथोग, आहा रकमिश्रकापयोग और कर्मणकाययोगसम्क इन योगोमें पृवंबद्ध कर्मप्रदेश 
इस द्वापकके मजतीय हैं, क्योक ये योग कमस्थितिके भोतर अवध्य ही होते हैं ऐसा नियम नही 
पाया जाता ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अब इसी सूत्रके अभ्रको स्पष्ट करने के लिए 
आगेका विभाषाग्र थ आया है-- 
& अब दूससे भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं। 
& २५९ यहू सूत्र सुगम है। 


खबगसेढोए पंचममूलनाहाए तदिय भासगाहा शनेरे 


# ओरालिएण ओरालियमिस्सएण चउघष्विदेण मणजोगेण चउज्यिहेण वचि- 
जोगेण बद्धाणि अभज्जाणि। 


# सेसजोगेतु बद्धाणि अज्जाणि | 


६ ३६० गयत्यमेद सुत्ततूथ । णवरि गाहासुरते ओरालिये धरोरे! इध्चादिं सतभों 
विहृत्तिणिदेसो खुणियुत्त पुण 'ओरालिएण ओरालियमिस्सेणेसि'! एक्सादिओ तवियाविहृत्ति- 


णिद्ेंसो कदो। कथमेदेसि दोण्हमविरोहो त्ति पुच्छिदे णत्यि विरोहों, विवक्षात कारकाणि 
भवन्तोति न्यायात्‌ । एवं विदियमासगाहाएं अत्यविहासा समत्ता ॥ 

# एत्तो तदियमासगाहा। 

६ ३६१ सुगम। 

# त॑ जहां | 

$ ३६२ सुगम । 

(१३६) अध सुद-मदिउवजोगे होंति अभज्जांणि पुव्बबद्धाणि। 

भज्जाणि च पच्चक्खेतु दोतु छदु मत्थणाणेसु ॥१८९॥ 
६ ३६३ एसा तवियभासयाहा णाणसग्गणाए पुष्वबद्धाण भयणिज्जाभयणिज्जमावगर्ेसणट्ट 


भमोइण्णा। त जहा “अध सुद सविउवजोगे' एवं भणिवे सुदणाणोवजोगे सदिणाणोवजोगे ले 
बट्ठमाणेण पुव्वबद्धाणि अभयणिज्जाणि होति त्ति सुत्तत्यसबधो । मवि पुदअण्णाण पि एल्येब 

कफ ओवारिककायपोग, ओऔदारिकमिश्रकाययोग, थार प्रकारके मतोयोग और चार 
प्रकारके बचनयोगके साथ बद्ध कम इस क्षपकके अभजनोय है। तथा शेष योगोमे बद्ध कर्म इस 
क्षपकके भजनोय हूँ । 

$ ३६० ये दोनो सूत्र गताथ हैं। इतनो विशेषता है कि गाधासुत्रमें 'ओराछिये सरीरे! इस 
प्रकार सप्तमी विभक्तिका निर्देश किया है परतु चुणिसूत्रमे तो 'श्ोरालिएण ओरालियमिस्सेण' 
इस प्रकार तुृतीया विभक्तिका निर्देश किया है, इसछिए इन दोनों वचनोंमे अविरोध किस प्रकार 
है ऐसी पुच्छा होनेपर कहते हैं कि इसमे कोई विरोध नहो है, वयोकि विवक्षाके अनुवार कारकोको 
प्रवृत्ति होती है ऐसा न्य|य है। इस प्रकार दूसरी भाष्यगराथाकी अथविभाषा समाप्त हुई | 

# इससे आगे तोसरो भाष्यगाया कहते हैं । 

$ ३१६१ वहू सूत्र सुगम है। 

के बह जैसे । 

8 ३६२ यह सूत्र सुगम है। 


(१३६) सतिज्ञान ओर श्रतज्ञाम इन दोनो उपयोगोमे पूथबद्ध कम इत क्षपकके अभजनोय 
हैं तथा छद्मस्थके दो प्रत्यक्ष उपयोगोंमें पुथबद्ध कर्म इस क्षपकके भजनी य हैं ॥१८९॥ 

$ ३६३ यह तीसरी भाष्यगाया ज्ञानमार्गंणामे पूवबद्धू कर्मोंके इस क्षपकके भजनीय और 
अमजनीय भावकी गवेषणाके लिए अवतीण हुई है। वह जेसे--'अच सुद-सदिख्वजोगे' ऐसा कहनेपर 
श्रुतज्ञानोपयोगमे और मतिज्ञानोपयोगमे विद्यमान जोवके द्वारा पृवेबद्ध कभे इस क्षपकके अ्रमजनीय 


श्श्८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


सगहो कायव्वो, मदि सुबोबजोगत्तेण भेदाभावावों। तदो एवेसु चदुसु उवजोगेसु प्रव्यबद्धाणि 
खबगस्स णियमा अत्यि लि घेत्तव्व, एदेसिमुवजोगाणमेदस्स खवगस्स फम्मट्टिविअब्भतरे णिऋ्छएण 
सभवदसणाबो । 'भज्जाणि भर पच्चक्‍्लेसु दोसु” एवं मणिदे छदुमत्यविसये जाणि पचवक्‍्खाणि 
अवहिमणपज्जवणाणाणि तेसु पुव्वबद्धाण भजियव्वाणि त्ति सुत्तत्यो, सदि सुदणाणाण व दोण्हु 
मेदेसि खबगस्स पुम्वावत्याए अवस्सभाविणियमाणुबलभादों । एश्य अवहिणाणणिहेसेणेव 
विहृंगणाणतल्स वि गहुण कायब्बं, तस्त वि तदंतब्भावत्तादों। संपहि एवल्सेव फुडोकर णदु- 
भुवरिमि विहासागथमाहु-- 


# विद्वासा । 
$ रे६४८ सुगस। 


# सुदणाणे अण्णाणे मदिणाणे अण्णाणे एदेसु चदुसु उवजांगेसु पुव्वबद्धाणि 
णियमा अत्थि । 


# ओहिणाणे अण्णाणे मणपज्जवणाणे एदेसु तिश्ु उवजोगेतु प्रुच्बबद्धाणि 
मजियव्वाणि । 
$ २३६५ एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि। एवं तदियभासगाहाएं बिहासा सप्ससा। 


# एसो चउत्थीए भासगाह्मएं समुकित्तणा। 


न रे की अड अऑआजओअ “» जज ल्ब््ल> चल अजीत जप तनमन 


हैं यह इस सूत्रका अथंके साथ सम्ब-घ है। मत्यज्ञान और श्रताज्ञानका भी यहीपर सग्रह कर लेना 
चाहिए पयोकि मतिज्ञान ओर द्वतज्नान उपयोग सामान्यकी अपेक्षा उनसे इनमे कोई भेद नहीं है, 
हसलिए इन चार उपयोगोमे पुबबद्ध कम इस क्षपकके नियमसे पाये जाते हैं ऐसा यहाँ ग्रहण करना 
घाहिए, क्योकि ये चारो उपयोग इस क्षपकके कमस्थितिके भीतर नियमसे सम्भव देखे धाते हैं ।' 
भज्जाणि च पच्चकखेसु दोसु०' ऐसा कहनेपर छद्मस्थके जो प्रत्यक्ष अवधिज्ञान और मन पययज्ञान 
रूप दो हपयोग होते है उनमे पूवेबद्ध कम इस क्षपकके भजनीय हैं यह इस सूत्रका अथ है, क्योकि 
मतिज्ञान ओर श्रुतज्ञानके समान ये दोनो उपयोग इस क्षपक्रकी पूर्वावस्थामे अवश्य हो होते हैं ऐसा 
कोई नियम नही ठपलब्ध होता। यहाँ इस सूत्रमें अवधिज्ञानका निर्देश करनेसे ही विभगज्ञानका 
भी प्रहण करता चाहिए, क्योंकि उसका भो उसमे अतर्भाव हो जाता है। अब इसो अथेका 
स्पष्टीकरण करनेके लिए आगेके विभाष!ग्रन्थकों कहते हैं-- 


क अब इस तोसरो भाष्यगाथाकी विभाषा करते हैं । 

$ ३६४ यह सूत्र सुगम है । 

8 श्रुतज्ञान, श्रुतअशान, सतिजश्ञान ओर सत्यज्ञान इन चार उपयोगोमे एथबद्ध कर्म 
क्षपशके नियमसे पाये जाते हैं । पर के 

#& अवधिजशञान, अवधिअज्ञान ओर सन पथयज्ञान इन तोन उपयोगोमे पथबद्ध कर्म 
क्षपकके भजनीय हूं + ४222003 

$ ३६५ ये दोनो सूत्र सुगम हैं। इस प्रकार तीमरी माष्यगाधाकी विभाषा समाप्त हुई । 

के इससे आगे चोथो भाष्यगायाकी समुल्की्तना करते हैं । 





खबगतसेढीए पंचममूलगाहाए चठत्यी भासगाहा १३५ 


६ ३६६ सततस। 
(१३७) कम्माणि अमज्जाणि दु अणगार-अचक्खुदंसणुब्जोगे ! 
अध ओहिदंसणे पुण उबजोगे होंति भज्जाणि ॥१९०॥ 


$ ३६७ एसा चउत्यी भासगाहा धंसणमग्गणाविसये पुथ्वश्दद्धाणं कस्मां भसवणिज्जा- 
भयणिज्जपरूवेण अत्यित्तगवेसणट्टमोइण्णा। त॑ जहा--“कम्माणि अमज्जाणि दु०” एवं भणिदे 
चब्खुदट्सणोवजोगे अचक्खुबसणोवजोगे ञ्व॒ वट्टमाणेण पुथ्च्षदधाण कम्माणि एदस्स खबगस्स 
णियमा अत्थि त्ति वु् होह, दोण्हुमेदेसिमुवजोगाणमेदस्स खत्रगस्स कम्भष्टिविअब्भंतरे णिउ्छएण 
सभवदंसणादो । एत्थ अणगारोबजोगे त्ति सामण्णणिदेसे वि पारिसेसियणाएण अक्खुदंसणोथ 
जोगरसेव गहुणं कायथ्व॑ं, सेसाणं दोण्ह छदुमत्यइंसणोब॒जोगाणं घुसे पुथ णिटेसद्शणादों ॥ अध 
ओहिद्सणे प१ुण० एवं भणिदे ओधिदसणोवजोगे वह्टमाणेण पुथव्वबदाणि एदस्स खबगत्स 
मयणिज्जाणि त्ति घेसव०, ओहिद्सणावश्णक्लमोबसमस्स सब्यभीवेस सभवाणुबलंभादो 
सपहि एवण्हो एदिस्से गाहाए अत्यो संगभो त्ति कादूण ण तत्य विहासतरमाठवेयव्वमिदि 
पदुष्पाएमाणों सत्तमत्तर भणइ-- 


%# विहासा एसा । 


$ ३६८ एसा लेव ससुक्कित्तणा एदिस्से गाहाए विहासासरूवेण पयह्टा, सुबोहत्तावो। 
तम्हा ण एविस्से विहासतरमेण्हिमाहविज्जदि सि एसो एकस्स भावत्थो। एकमेसिएण पथेण 


पथ्चमोए पूलगाहाए विहासण समाणिय सपहि जहावसरपत्ताए छट्टमूछगाहाए विहासण कुणमाणों 


$ ३६६ यह सूत्र सुगम है। 

के अनाकार चक्षुदानोपयोग और अचक्षुबध्नोपयोगमें पृथंबद् कर्म इस क्षपकके 
अभजतोय हैं। तथा अवधिदशतोपयोगमे पृथवबद्ध कम हस क्षपकके सजनोय हैं। 

६ ३६७ यह चौथी भाष्यगाथा दशनमार्गंणाके विषयमें पृषबद्ध कर्मोंके हस क्षपकके मजनीय 
बोर अमजनोयस्वरूपसे अस्तित्वकीं गवेषणा करनेके लिए अवतीण हुई है। वढ़ जैसे'-कम्माणि 
अभज्जाणि दु! ऐसा कहनेपर चक्षुदशंनोपयोग और अ्रचक्षुदर्नोपयोगमें विद्यमान जीवके द्वारा 
पूृर्वंबद्धू कम इस क्षपकके नियमसे पाये जाते हैं यह उक्त कथनका तात्पये है, क्योकि इन दोलों 
उपयोगोका इस क्षपकके कर्मस्थितिके सीतर निश्चयसे सम्मव देखा जाता है। इस सूत्रमें 
अणगारोवजोगो” ऐसा सामान्य निर्देश करनेपर भो परिशेषन्यायसे चक्षुदशंनोपयोगका हो ग्रहण 
करता चाहिए क्योकि शेष दो छप्मस्थ उपयोगोका सूत्रमें पृथक निर्देश देखा जाता है। 'अथ 
ओोहिदसणे पुण' ऐता कहनेपर अवधिद्शनोपयोगमें विद्यमान जोवके द्वारा पूवबद्ध कमें इस 
हपकके भजनीय हैं ऐसा ग्रहण करता चाहिए, बयोंकि अवधिदशनावरणका क्षयोपद्म सब जीवोंमें 
सम्भवरूपसे नही उपलब्ध होता । अब इस प्रकारका हस भाष्यगाथाका अर्थ सुगम है ऐसा करके 
उसके विषयमें अन्य दूसरी विभाषा आरम्भ नहीं करनों चाहिए ऐपा कथन करते हुए आगेके 
सूत्रको कहते हैं-- 

# यह समुत्कीतंना हो इसकी विभाषा है। 

$ ३६८ यह समुत्कीतना हो इस भाष्यगाथाकों विभाधारूपसे प्रवृत है, हसछिए इस समय 


इसकी दूसरी विभाषा आरम्म नही की जाती हैं यह इसका भावार्थ है। इस प्रकार इतने प्रबन्ध 
द्वारा पांचवी मूल गाथाकी विभाषा समाप्त करके अब ययावसर प्राप्त छठी मूल गायाकी विभाषा 


१३६ जयबबलासहिदे कलायपाहुडे 


उवरिम परबधमाठवेह-- 
# एत्तो छट्टी मूलगाहा । 
६ ३६५ एसो उदरि छट्टी घुल्गाहा विहासियव्या सि । 
(१३८) कि लेस्साए बद्धाणि केस कम्सेसु वहमाणेण । 
सादेण असादेण च लिगेण च कम्दि खेत्तम्हि ॥१९१॥ 


६ ३७० एसा घृछगाहा लेस्सामग्गणाएं सिप्पकम्मभेदेसु सादासाबोदये तावसारिलिंग 
ग्गहणेंसू खेस-कालविभागेसु थ॒ बट्टमाणेण पुष्वबद्धाण कम्माण खबगसबधेण भयणिज्जाभयणिज्ज 
सरूवेण संभवगवेसणद्रमोइण्णा । ते जहा--'किलेस्साए बद्धाणि' एवं भणिदे छव्विहाएं शेस्साए 
बद्धाँणि कम्साणि किसेबस्स खबगसस भयणिज्ञाणि आहो ण भयणिज्जाणि त्ति पुष्छाहि 
सबधो । तबो एसो सुत्तावषवों लेस्सामग्गणाए पुव्वब्षद्वाण कम्माण भयणिव्जाभयणिष्जभावगदे 
सणटूमुबणिबद्धों बटुव्वों । 

६ ३७१ 'ेसु थ कम्मेसु वट्टमाणेण” जीवनोपायभूता क्रियाविज्वेधा कर्माणि क्रृप्पादीसि। 
तत्य केसु कम्भेसु वहुमाणेण पुथ्वबद्वाणि कस्माणि एदस्स खबगस्स भज्जाणि केसु वा ण भज्जाणि 
लि पुच्छा एदेण कदा हो । 

६ ३७२ 'सादेण असादेण ज” एबेण सुत्तावववेण सादासादोदयबिसेसिदेण जोवेज पुव्य 
बद्धाण कम्माण भपणिज्जाभयणिज्जभावषभग्गणा पुच्छामहेण णिदहिटद्ठा बट्ुब्वा । 
करते हुए आगेके प्रअन्धकों आरम्म करते हैं -- 

के अब इससे आगे छठो घृूलपायाका अवतार करते हैं । 

$ ३६९० इससे आगे छठो मूलगाथाकी विभाषा करनी चाहिए। 

(१३९) किस लेहयासे, किन कर्सोमे, किस क्षेत्र ओर कालमें वतमान जोवके हारा तथा 
साता, ्ागता ओर किस छिगके साथ बद्ध कर्म हस क्षपकके पाये जाते हैं ॥१९५१॥ 

ह ३७० यह मूल सूत्रगाथा लेश्या मागेणामे शिल्पकमके भेदोंमे साता ओर असाताके 
उदयमें, तापस आदि िगग्नहणोमे तथा क्षेत्र और कालके भेदोमे विद्यमान जीवके द्वारा पूवेबद् 
कर्मोके क्षपकके सम्बधसे भजनोयथ गौर अभजीयस्वरूपसे सम्भवकी गवेषणा करनेके लिए अवतीण 
हुई है। बह जैसे-- किलेस्साए बद्धाणि! ऐसा कहनेपर छह प्रकारकी लेश्याओमें बद्ध कम कया 
इस क्षपकके भजनीय हैं या भजनोथ नही हैं इस प्रकार हस पृच्छका प्रकृतमे सम्ब ध है। इसलिए 
यह धृत्रका अवयव लेहयामार्गणामे पूवंबद्ध कम हस क्षपकके मजनोय हैं या अमजनोय हैं इस 
बातकी गवेषणा करतेके लिए निबद्ध की मई जाननी चाहिए। 

$ २७१ 'केसु व कम्मेसू वहुमाणेण'--जोवन सचाछनके उपायभूत क्रियाविशेष कृषो आदि 
करे हैं। उनमेंसे किन कर्मों विद्यमान जोवके द्वारा पूर्वबद्ध कम इस क्षपक्रके भजनोय हैं तथा 
किन कर्मोंमें विद्यमान जीवके द्वारा पू्वंबद्ध कर्म हस क्षपकके भजनोय नहीं हैं यह पृच्छा हस 
वचन द्वारा की गयो है। 

६ ३७२ तथा इस सूत्रके 'साबेण असादेश व इस अवशवद्धारा सातावेदनोय मौर असाता 
बेदनीयके उदपसे युक्त थ्ोवके द्वारा पूजथनद्ध कम इस क्षपकके भजनोय हैं या भमजनीय हैं यहू 
भा्गंणा उक्त पुच्छाद्वारा को गयी जातनी चाहिए। 


शवगतेढोए छटुमूछगाहाए पढममातगाहा १३७ 


$ ३७३१ 'लिंगेण थ' एवं मणिये लिगरमहुजेंसु ताबसाबिवेसग्गहुणलक्लणेंसु बटुमाणेंण 
पृष्वथद्धाणि कस्माणि किसेदस्स खबगत्स अत्यि आहो णत्यि तति पुःछानिदेसो कदो होह। 

६ ३७४ “कम्हि लेत्तम्हु' एवं भणिदे उड्डाधोतिरियकोयभेयभिण्णेसु खेसवियप्पेसु बहुमाणेण 
पुथ्वबद्धाण कम्माणं भयणिज्जञाभयणिज्जमभावविसया पुरछा णिहिद्दा त्ति घेतज्या । एवेणेव देसा 
मासयभावेण कालविभागेसु वि ओसप्पिणि-उत्सप्पिणिमेयभिण्णेसु बटहुताणेण प्रुव्धवद्धाणं कम्माणं 
भयमिज्जामयणिज्जभावविसओं पररछाणिदेंसो संगहेपष्यों। पुत्तेताभ सजमादिमग्गभाण ल॑ 
एत्येब संगहो बहुष्वो, सुत्तस्सेदस्स वेसामासयत्तादों । एवसेदोए पूलगाहाए पुष्छामेसेंग सुचिदाण- 
भत्यविसेसाण विहासण्ण कुणमात्रों तत्य पड़िबद्धां भासगाहुणमियतावहारणदुसिदभाहु-- 


# एदिस्से दो मासगाहाओ | 
६ २७५ सुगमं। 
# तासि सम्ुकित्तणा | 
६ ३७६ तासि दोष्हं भासगाहण जहाकसमेता सपुक्किसणा वटुष्वा सि तु होह । 
(१३९) लेस्सा साद असादे थ अमज्जा कम्म सिप्प लिंगे च। 
खेत्तम्हि त़् भज्जाणि दु समाविभागे अमज्जाणि ॥१९२॥ 


8 ३७३ 'लिगेण च! ऐसा कहनेपर तापस आदि लिगग्रहणलक्षण लिगग्रह॒णोंमें विद्यमान 
जोबके द्वारा पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपकके हैं या नहीं हैं यह पृच्छानिर्देश किया गया है। 

$ ३७४ “कमिह लेसम्हि' ऐसा कहनेपर ऊर््यवलोक, अधोलोर और तियंर्लोकके प्रेदसे 
भेदको प्राप्त हुए क्षेत्रविशेषोंमे विद्यमान जौवके द्वारा पुवंबद्ध कम भजनीय हैं या अमजनौय हैं 
यह पुच्छा निर्दिष्ट की गयी जाननी चाहिए। तथा इसो वचनके द्वारा देशामषकरूपसे प्रहय किये 
गये अवसर्पिणी ओर उत्सपंणोके मेदसे भेदको प्राप्त हुए कालके विभागोंमें विद्यमान जीवके द्वारा 
पृवंबठ फर्म इस क्षपकके भजनोय हैं या अमजनीय हैं हस पृच्छानिर्देशका संग्रह करना चाहिए। 
तथा पूथमें जिन मार्गंणाओंकी अपेक्षा निर्देश कर आये हैं उनसे शेष रहीं संयम आदि मार्गंणाओं 
का संग्रह भी यहींपर कर छेना चाहिए। हस प्रकार इस मूलगाथामें पृष्छादारा सुचित हुए अर्थ 
विशेषकों विभाषा करते हुए उक्त विषयमें प्रतिबद्ध माष्ययाथाओंकी इयत्ताका अवधारण करनेके 
लिए इस सूत्रको कहते हैं-- 

के इस छठो भूछगायाकों दो भाष्यगायाएं हैं। 

$ ३७९ यह सूत्र सुगम है। 

$ अब उसकी सपुत्कोतेसा करते हैं। 


६ ३७६ उन दोनों भाष्यगायाओंकी यथाक्रमसे समुस्कौर्तता छ्रानती चाहिए यह उक्त 
कथनका ताले है। 


(१३९) सभी लेदयाओंसें तथा साता ओर असातामें पूर्वबड कर्म इस क्षपकके अभजनोय 
हैं। अति आवि सभी कन्िं, सभी शिल्पोंमें, सभी लिगोंसें और पभी क्षेत्रोंतें पृ्ंथठ कस इस 
क्षपकके भजनीय हैं। तथा कालके सभी विभागोमें पृषबद्ध कर्म इस कपकके भजनोय हैं. ॥१९२॥ 

१८ 


१३८ जगभवलासहिदे कसायपाहुडे 


$ ३७७ एसा पढ़मभासभाहा पृथ्वुत्ताण सब्वासिमेव पुरछाणं जिष्णयविहाणदुमोइण्णा। 
सपहि एदिस्से किखशि अवयवत्यपरूवणं कस्सामो। त॑ं जहा--लेस्सा साद असादे ज” एवं भणिदे 
छतु लेस्सासु सावासावोदएसु थ बटुमाणेण पुव्ववद्धांणि अभज्जाणि णियसा ताणि अत्थि ति बुत्तं 
होदि। कुदो एदेसिमभज्जलणियमों लि थे ? लेस्सानेदाण सादासादोददाण च तिरिक्स-मणुस्सेसु 
अंतोमुहुत्तेण परावत्तणणियमवसणादों । ण चावट्टिदलेस्सेसु देव-णेरदएसु पविट्ुस्स अषण्णहाभाव 
सभवो आसकणिज्जो, कम्मट्रिदिमेलकाल तत्यावद्वाणासंभवेण तिरिक्‍्ल मणुस्सेसुप्पज्जिय छसु 
लेस्सतासु परावत्तमाणस्स सब्वलेस्सासचयाण खवगसेहोए अवस्सभावणियमदसणादों । 


8 ३७८ 'कम्स सिप्प छिंगे ल' एवं भणिवे सम्वेसु कम्मेसु सब्वेसु सिप्पेसु सब्बेसु ले 
लिंगग्गहणेस वट्टमाणेण पुथ्ववद्धाणि भजिदव्वाणि ति सुत्तत्यसबंधो। कुदो एवेसि भयणिज्जत्त सिदि 
से? तेसिमवस्सभावणिय्ताभावादों ॥ णिप्गर्यलिेगसचयस्स अवध्सभावणियमरदंसणादों ण 

६ ३७७ यह प्रथम भाष्यगाथा पूर्वोक्त सभी पृच्छाओका निर्णेय करनेके लिए अवतोण 
हुई है। अब इसमे आये हुए पदोके किचित्‌ अथको प्ररूपणा करेंगे। वह जैसे--लेस्पा साद 
असादे च* ऐसा कहनेपर छह्ों लेश्याओं ओर साता-असातावेदबीयके उदयोमे विद्यमान जोवके 
द्वारा पूर्वबद्ध कर्म इस क्षपकके अभजनौय हैं। उक्त स्थानोमें पूर्वबद्धू कम इस क्षपकके नियमसे 
पाये णाते हैं यह्‌ उक्त कथनका तात्पय है। 


धंका--उकत स्थानोमें पूर्वबद्ध कर्मोंझे हस क्षपकके अमजनीयपनेका नियम किस 
कारणसे है ? 

समाधात--क्ष्योकि तिर्येथो और मनुष्योंमे लेश्याके भेदोका और साता असाताके उदयका 
अन्तमहूर्तमे परिवततंनका नियम देखा जाता है। तथा अवस्थित लेश्यावाले देव ओर नारकियोमे 
प्रविष्ट हुए जीवकी अपेक्षा अयथामाव सम्भव है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योकि 
कमेस्थितिमात्र काछू तक उन गतियोंमें अवस्थान असम्मव होनेसे तियैच और मनुष्योमे छत्पन 
होकर छहो लेश्याओमें पराव्तेन करनेवाले जोबके सब लेश्याओमें सचित हुए कर्मोंका क्षपक- 
श्रेणिमें अवश्य ही पाये जानेरूप नियम देखा जाता है। 


विशेधार्थ--देवगति ओर नरकगतिमें ग्द्यपि अवश्थित लेश्याएं पायो जाती हैं, परन्तु 
कर्मेस्थितिप्रभाण कालके भोतर थो जीव इन गतियोमें जन्म न लेकर मात्र तिय॑च्रगति और 
मनुष्यगतिमे ही रहे ओर अन्तमे उसी काछके भीतर क्षपकश्रेणिपर आरोहण करे यह नियमसे 
सम्भव है । साथ हो इत गतियोमे यथायोग्य छहो लेश्याएँ नियमसे पायी जातो हैं, क्योकि इन 
गतियोमे उनमेसे प्रत्येक छेश्याका काल ही अन्तमुंहतें है। इसलिए तो छहो लेश्याओमे पृवबद्ध 
कर्म इस क्षपकके नियमसे पाये जाते हैं यह निश्चित होता है। इसी न्‍्यायसे सातावेदनोय ओर 
असातावेदनीयके उदयकी अपेक्षा भो समझ्न लेना चाहिए। 

६ ३७८ कम्म सिपष्प लिगे बा ऐसा कहनेपर सब कर्मोंमे, सब शिल्पोमें कौर सभी 
लिगग्रहणोमें विद्यमान जोवके द्वारा पृवबद्ध कर्म इस क्षपकके भजनीय हैँ यह सूत्रका अर्थंके साथ 
सम्बंध है । 

छका--हन स्थानोंमें बद्ध कम इस क्षपकके भजनोय किस कारणसे हैं ? 

पे समाधान--क्ष्योकि इत स्थानोंसें पृवबद्ध कमे हस क्षपकर्के अवश्य हो होते हैं ऐसा नियम 
नही है । 


सवगसेढीए छट्ठमूलगाहाए पढम मासगाहा १३९ 


सन्बलिगसंचयस्स भयणिज्जत्तावहारणमेद घडवि त्ति णासकणिज्जं, पासडिलिगाणमेव सबियार 
वेसाणमेत्य विवषिखयत्तादो । ण व जिणलिगग्गहणे स्वियारवेसग्गहणमत्यि, तस्स जादरूबसरू- 
धत्तादो । तदो सब्वेसु परपासडिछषिंगेसु पु्वबद्धाण सयणिज्जत्तमेवेति सिद्ध । 


$ ३७९ 'सखित्तमिहु य भज्जाणि दु! एवं भणिदे तिरियछोयसचय धुब कादृभ सेसखेसम्हि 
अधोलोगे उड्ुलोगे थ बट्ूमाणेण सचिदकम्तस सज्जस होइ त्ति सुत्तत्यो । से एंबंबिहुणिसेस 
णिद्देंसाभावे कधमेसो विसेसो विष्णादु सक्किज्जदे ? ण, बक्लाणादों तहाविहृविसेसपडिबत्तोदो । 

$ ३८० 'सम्राविभागे अभज्ञाणि! एवं भणिदे समाविभागों घाम कारूविभागों ॥ सो वुण 
दुबहो ओसप्पिणि उस्सप्पिणिभेदेण । तत्य एक्केक्को सुसमसुसलाडदिभेदेण छब्विहों होदि। 
तर्थ सब्बत्थ वद्टमाणेण बद्धाँणि कस्म्राणि णियमा अत्यि, तदो लाणिण भयणिज्जाणि सि 
सुत्तत्यो । कुदो घुण तेसिमभयणिज्जत्त मिदि ले ? कम्मट्विदिअब्भतरे ओसप्पिणि उस्सप्पिणि 
कालाण सांतब्भेदाण परिवतगणियमदसणादों । संपर्हि एथंविहुमेदिस्से गाहाएं अत्य॑ विहासेभाणों 
उबरिभ विहासागथमाढवेह-- 
शका--हस क्षपकके निग्रथ लिंग अवश्य हो सम्भव देखा जाता है, इसलिए सब लिगोमे 
सचित हुआ कम हस क्षपकके भजनीय है यह नियम नही घटित होता ? 


समाधान--ऐसी आशका नहों करनो चाहिए, क्योकि विकारी बेशवाले पाखण्डी लिंग 
ही यहां विवक्षित हैं। ओर जिनलिगके ग्रहणमे विकारो बेशका प्रहण होता नहीं, क्योकि वह 
यथाजातस्वरूप होता है, इसलिए सब परमतोद्वारा स्वीकृत पासण्डो लिगोमें पूर्ववद्ध कर्म इस 
क्षपकके भजनोय हैं यह सिद्ध हुआ । 

$ २७९ खित्तम्हि य भज्जाणि दु ऐसा कहनेपर तियेग्लोकके सचयकों ध्रुव करके शेष 
अधोलोक और ऊध्वलोकमे विद्यमान जीवके संचित हुआ कम इस क्षपकके मजनोय है यह इस 
सूत्रवचनका अथे है। 


शका--सूत्रमें इस प्रकारके विशेषका निर्देश नही किया, अत इस विशेषकों जानता 
केसे धक्य है? 

समाधान--नही, क्योकि व्याख्यानसे इस प्रकारके विशेषका ज्ञान हो जाता है। 

६ ३८० “समाविभागे अभज्जाणि' ऐसा कहनेपर समाविमागका श्थे काछका विमाग है। 
ओर वह अवसर्पिणो ओर उत्सर्पिणोके भेदसे दो प्रकारका है। उतमेसे एक एक काछ सुषमा 
सुषमा आदिके भेदसे छह प्रकारका है। उन सब कालोंमें विद्यमान जोवके द्वारा पृथबद्ध कम 
नियमसे हैं। इसलिए वे भजनोय नही हैं यह इस सूत्रवचनका अर्थ है। 

शका--इन कालोमें पूर्वबद्ध कम इस क्षपकके अ्रभजनीय कैसे हैं ? 

समाधान --क्योकि कर्मेस्थितिके भीतर अपने अन्तर्भेदोंके साथ अवसर्पिणी और उत्सपिणो 
कालोके परिवर्तनका नियम देखा जाता है। इसलिए इन कालोमें पुवबद्ध कम इस क्षपकके 
नियमसे पाये जाते हैं यह ध्विद्ध द्वो जाता है। 

हे इस गायाके इस प्रकारके अर्थथो विमाषा करते हुए आगेके विभाषाप्रन्थकों आरस्म 
करते हैं-- 
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१४० जयधवलासहिदे कसामपाहुडे 


# विहासा । 

$ ३८१ सुगर्म। 

# त जहां | 

$ ३८२ सुग्रस। 

# छपु लेस्सासु सादेण असादेण च बद्धाणि अमज्जाणि | 


६ ३८३ छप्त लेस्सासु सादाप्तादोदयेसु च पुष्वबद्धाण कस्माणि जिम्मा अत्थि, तेसि 
कारणाणुबलंभादो । 


# कम्म सिप्पैध्ु मज्जाणि। 

६ ३८४ कस्मेसु चर सिपष्पेस च धट्टमाणेम पुष्ववद्धाणि भजियध्वाणि सि वुस्त होंदि। एत्य 
सयणिज्जते कारण सुग्स। संपहि काणि ताणि कम्साणि जेसु बट्टताणेण बद्धाणं कम्माण 
भपणिज्शलसेद परूविज्जदि ति आसंकाए कम्प्भेदाण णिदेंस कुणभाणों सुस॒धुत्तरं भगइ-- 

# कम्माणि जहा--अंगारकम्मं वण्णकम्म पवथ्वदकस्मसेदेसु कम्मेसु मज्जाणि। 

$ ३८५ एत्थ अंगारकरुतं इदि भणिदे अंगरारसपायणट्टा कट्टृुबहणकिरिया घेत्तव्या, 





कट्ंगारसमाणणेण बहूणं कस्मकराणं जोवणोंवलंभावों। अधया तेंहि तहा णिव्वत्तिदेंहि अगरारेंहि 


क्ष अब इस प्रथम भाष्यगाथाकों बिभाषा करते हें । 

६ ३८१ यह सूत्र सुगम है। 

के वह जेसे । 

६ ३८२ यह सूत्र सुगम है। 

के छह लेइयाओमे तथा सातोदय ओर असातोदयके साथ पूथथबद्ध कर्म इस क्षपकके 
अभणजनोय हैं । 


६ २८३, इन छहों लेब्याओमे तथा सातोदय मौर असातोदयमें पूव॑बद्ध कर्म इस क्षपकके 
नियमसे पाये जाते हैं, क्योकि उनके भजनोयपनेमें कारण नहीं पाया जाता । 


#$ कर्मों और दिल्पोंसें पृ्यंबद्ध क् इस क्षपकके भजनोय हैं । 


६ ३८४ कर्मोंमे ओर शिल्यकार्योंमे विद्यमान जोवके द्वारा पुवबद्ध कर्म हस क्षपकेके भजनीय 
हैं यह उक्त कथनका तात्पये है। यहाँ मजनीयपनेमे कारण सुगम है। अब वे कर्म कौन हैं जिनमें 
विद्यमान जोवके द्वारा बद्ध कर्म इस क्षपक्के भजनीय हैं यह कहा जाता है ऐसी आशका होनेपर 
इन कर्मोंका निर्देश करते हुए आग्ेके सूत्रको कहते हैं-- 


के कर्म यधा--अंगारक्, बणकस ओर पर्वंतकर्म इन कर्मों बड़ करे इस क्षपकके 
भणनोय हैं । 


$ ३८५ इस सूत्रमें 'अगारकम्म! ऐसा कहनेपर अंग्रारकार्यकों सम्पादन करनेके लिए 
छकड़ोके जलानेरूप क्रियाको ग्रहण करता चाहिए, क्योंकि यहाँ काप्ठागारसे बने भोजनसे बहुतसे 
कर्मकरोंका जीवन उपलब्ध होता है। भ्यवा अगारकर्मंसे जो उसी प्रकारके अन्य अगरार 


खवगसेढीए छट्टुमुलूगाहाए पढ़मभाषगाहा १४१ 


जो सुतण्णतभारणादिवादारों' सो वि अंगारकम्ममिदि घेसव्य । बण्णकल्स जास/चिसकंस्स वत्य- 
रंजणाबि घेत्तव्यं, . हरियारू-हिगुलुआविवण्णाणमण्णोण्यतजोगजणिदवण्णनेदेहि पड-कुड्भादिस 
विचित्तचित्तकस्मसपादणेण खोमंसअ-दुधुलाविवत्यविसेतरंजनेण च जोवंताण बहुआणमुबलभादो। 
“वब्ददकस्स' इृदि बुरे लयण सणण सिला्थभघडण-तरूउठभतमारणादिसेलकम्मत्स  पहुणं 
कायव्यं। एचंपयारा अण्णे थि कम्मविसेसा मूसाकम्मादयों एदेण वेसासासयसुत्तेण णिह्िद्ा 
बहुव्या। तदो एवेंसु कम्मप्रेदेशु बट्टूमाणेण पुण्बबद्धाणि कम्माणि एदस्स लवगस्स भजिदव्यांण, 
सब्वेसु जोवेस एबेसिसवल्सेमाविगयमाभावादों त्ति एतों एश्य सुत्तत्यसमुचदओ ॥ एवेणेव 
देसाभासयसुत्तेथ सिप्पभेदा्ण पि परछेदादो्णं संगहो कायववों, हस्तनेपुण्य॑ शिल्पमिति' 
वचनातु । 


# संव्बलिंगेमु ले मज्जाणि | 


$ ३८६ णिरांबलिगवदिरित्तसेताणं सलिगग्गहुणेसु बहुमाणेण पृष्ययद्धाण कम्साणि 
एदस्स खबगस्स भयणिव्जाणि त्ति वुत्त होइ। कि कारण ? तावसाविवेसम्गहुणाण सब्वजओंवेस 
सभवणियसाणुवरू उरो । तदो सिद्धमेदेसि भपणिज्जतं । 
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निष्पन्न किये जाते हैं उनसे जो स्वंझ्ा संस्कृत छरना आदि व्यापार किया जाता है वहु भी 
अंगारकर्म है ऐसा प्रहण करना चाहिए । वणकमसे वक्षक्ा रंगना आदि चित्रकमंकों पश्रहण करना 
चाहिए । हरताल, हिगुछ आदि र॑ंगोके परस्पर संयोगसे उत्पन्न हुए ताना प्रकारके रं॑गरोद्वारा 
बखस्र, दोवाल भादि पर नाना प्रकारके चित्रकर्मतम्पादन द्वारा तथा कपाससे बना हुआ वस्य और 
वुक्षकी छालसे बता हुआ वक्ष आदि वस्त्रविशेषके रेंगने द्वारा जोविका करनेवाले बहुत प्रकारके 
मनुष्य पाये जाते हैं। 'परव्यदकम्म' ऐसा कहनेपर गुफाका छोदना, छ्िछा व स्तम्भका घड़ना 
और तलगुहका निर्माण करता आदि शेछकर्मका ग्रहण करना चाहिए। तथा इसी प्रकारके 
मूछाकर्म ( धातु बलानेका कम ) आदि ओर भी कर्मंविषषेष हस पदद्वारा देशामंकरूपसे निर्दिष्ट 
किये गये जानने चाहिए। इसलिए मे के इत भेदामें विद्यमान जीवके द्वारा पूथंबद् कर्म॑ इस 
बपकके मजनीय होते हैं। क्योकि जो जीव क्षपकश्रेणिपर चढ़ते हैं उन सबके ये क्रम अवश्य ही 
होते है ऐधा कोई नियम नही है । इस प्रकार यह इस मुत्रका समुच्चयरूप अथे है। तथा इसी 
सूत्र द्वारा ही देशामषंकमावसे दिल्पकृमंके भेद पत्रच्छदन आदि कर्मोंका भी संग्रहू करना चाहिए, 
फयोकि हस्तकी निपुणताका नाम ही छिल्‍्प है ऐसा वचन है। 

$ सब लिगोमे पृ बद़कस इस क्षपकके भजनोय हैं । 


६ ३८६ निग््नन्थ लिगके अतिरिक्त शेष सब लिग्रग्रहणोंमें विधमान जीवके द्वारा पृनबद्ध 
कम दस क्षपकके मजनोय हैं यहु उक्त कथनका ताएपये है । 

शका--हसका क्या कारण है ? 

समाधान--क्योकि तापस आदि वेशोंका प्रहण सब जोबोंमें सम्भव हो ऐसा नियम नहीं 
पाया जाता । इसलिए इन लियोंमें पुर्वबद्ध कर्मोंडी भबनीयता सिद्ध हो जातो है। 

के क्षेत्रकी अपेक्षा अभोलोक ओर अऊष्यलोकमे पृथबद्ध कम इस क्षपकके ह्यात्‌ पाये जाते 
हैं। किन्तु तियम्लोकमे पृूथबड कर्म इस क्षपकके नियमसे पाये जाते हैँ । 





१ ता० प्रती “समारणादिवावारों इति पाठ ) २ ता» प्रती मासा (मस्त) कम्मादयों । 


श्डर जयधवछासहिदे कतायपाहुडे 


# खेसम्हि सिया अधोलोगिग सिया उद्ढहलोगिगं णियमा तिरियलोगिगं | 


8 ३८७ अधोंलोगतंबंधेण उद्डलोगसबंधेण वर ज बद्ं कम्मं त॑ सिया अत्यि लिया णत्यि 
त्ति भयणिज्जं। तिरियलोगिय तु कम्म णियमा अत्थि त्ति वुत्त होइ॥ त कर्थ ? कम्मट्रिदि 
कालब्भतरे उद्डलोगमयतृण अधोलोगे चेब अध्छियूणागवस्स उज्ुलोगसंचओ ण छव्भदे । एवमभों 
छोगपरिहारेण उद्डुलोगे चेव कम्भट्टिविमेत्तकाछभच्छियूणागदस्त अधोलोगर्संचओ ण छब्भदि त्ति 
'दोण्णसेवेस! भयणिज्जत जाद॑ उड्डाघोलोगपरिहारेण तिरियलोगे चेव कम्भद्विदिमणुपालेदूणाग- 
वस्स वा सवगरस तदुभयसचमो ण लब्भवित्ति भमजियध्वों जादों। तिरियकोयसंचयों पुणण 
भजियव्यो । कम्पट्टिविमेत्तकालमुड्डाधघोलोगेतु वेब समयाविरोहेणावट्टिदस्त वि पुणो तिरियलोग- 
चेत्तमणागतृण खसवगसेढिसमारोहणे सभवाणुवबलूभावो। एत्य तिरियलोयसचथ धुर्व कादूण 
उड्शाघोलोपसचयस्स भपणिज्जभावेण चत्तारि भंगा वसव्या। संपहि एदस्सेबत्यस्स फुडोकरणट्ठ 
पुसरसुत्तमोहृण्ण-- 


# अधोलोगमुड्हलोगिग च सुद्ध जत्थि । 


6६ ३८८ अधोलोगसंचयो उड्डलोगसचयों ल खबगसेढीए भयणिग्जभावेण सभवतों जम्हि 
काले संभवइ तम्हि सुद्धों होदृण ण रूब्भई, कितु तिरियकोगसचयसम्सिस्सों लेव दोसह। कि 
कारणं ? जह॒ण्णदो वि संलेज्जायलियमेत्ततिरियलोयसचयस्स मणुसपज्जाएण सचिदस्स तत्याव 
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8६ ३८७ अधोलोकके सम्बन्धसे और ऊष्वलोकके सम्बन्धसे थो कर्म बन्धरको प्राप्त होता 
है वह इस क्षपकके स्यातु है ओर स्यात्‌ नहो है, इसलिए मजनोय है । परन्तु तिय॑ंग्लोकके सम्बन्धसे 
पुवंबद्ध कम इस क्षयकके नियमले पाया जाता है यह उक्त कथनका तात्पय है । 

शका--वहू कैसे ? 

समाधान--क्पोकि कम स्थिति सम्ब'घी काऊके भोतर ऊध्वलोकमें न जाकर अधोलोकमे 
ही रहकर वहांसे आये हुए इस क्षपक जोवके ऊध्वेल्ोकम्में किया गया सचय नहीं पाया जाता। 
इसी प्रकार अधोलोकमे न जाकर कमस्थितिसम्बन्धी कालके मीतर ऊध्वलोकमे ही रहकर 
वहांसे भाये हुए इस क्षपक जीवके अधोलोकमें किया गया कर्मोंका संचय हस क्षवक्षके नहीं पाया 
जाता, इसलिए इन दोनो लोकोमें बद्ध कर्मोंही मजनीयता इस क्षपकके बन जाती है। 
अथवा ऊष्वेछोक और अधोलोकका परिद्वार करके तियंग्लोकमे ही कमंस्थितिका पालन करके 
भागे हुए इस क्षपकके ऊष्वेछोक ओर अधोलोक उन दोनोमें हुआ कर्म संचय इस क्षपकके नहीं 
पाया जाता, इसक्षिए भजनोय हो जाता है। परन्तु तियंग्छोकमे हुआ सचय इस क्षपकके 
भजनीय नहीं है, क्योकि कमस्थितिसम्बस्धी कालके भोतर ऊध्यक्षोक और अधोलोकमें 
समयके अविरोधपूर्वक्क रहे हुए जीवका तियग्लोब्सम्बधो क्षोत्रमे गये बिना क्षपकर्नेणिपर 
भारोहण करना सम्भव नहीं है। यहाँपर तियंग्लोकमें हुए संचयको स्रुव करके ऊध्वेलोक 
ओर अधोलोकमें हुए संचयके भजनोयपनेके कारण चार भंग कहने चाहिए । भब हसी अथंकों 
स्पष्ट करनेके लिए आगेका सूच आया है-- 

# अधोलोक ओर ऊधष्बेलोकमें हुआ संजय इस क्षपकके शुद्ध नहीं पाया जाता । 

३ ३८८ बधोछोकमे हुआ संचय ओर ऊध्वेलोकमें हुआ संचय क्षपकश्नेणिमं मजनोय 
रूपसे सम्भव है, अत जिस काछमें इस क्षपषक जोवके सम्भव है उस काछमें शुद्ध होकर नहीं 
प्राप्त होता, किस्तु उक्त संचय तियंछोकमें हुए संचयके साथ सम्मिश्न होकर ही दिखाई देता है, 
बयोकि जषन्यरूपसे भी संब्यात आवक्षिप्रमाण कालके भीतर वियंरोकमें जो सभ्म हुआ है 


शवगसेहोए छट्टमूरूगाहाए विदियभासगाहा शैड३ 


स्सभावणियमबंसणादों | तिरियसोयसंखयों पुणे सुद़ों जि छब्भद, कम्मट्रेविलेशकाल तिरियलोगे 
सेब अष्छिपूण पुणो मणुसपत्आाएं पडिलंत्रेण कम्मक्खयं कृणमामस्स परिष्फूडमेंब तदुबलंभावों । 
ण एस्य मणुसपदिसचयत्स तसो पुघ्रभृदट्स सभवों आसंकषिव्जो, माणुतखेसत्स वि तिरिय- 
छोगंतय्भृदत्तणेण तत्तो पुथभूदाणुबर्ंभावों । 

६ ३८९. सपहि 'समाविभशमे अभश्जाणि' लि एवं सुत्ताययवमस्सियूण कालविभागे 
पुन्बबद्धाण भयणिज्ञामयणिज्जभावगवेसण कुणमभाणों सुत्तमुत्तर भगहइ-- 


# ओसप्पिणीए व उस्सप्पिणीए च सुद्धं णत्यि | 


६ ३९० कुदो? कम्मट्विदिअब्भंतरे दोण्हमेदासि परावतणणियमदंसणादो | तदो ओसप्पिणि- 
उस्सप्पिणिसचओ अण्णोण्णसम्मिस्सो चेव होदूणेदस्स खबगस्स छलब्भद, ण सुड्सरुबों त्ति एसो 
एदस्स सुत्तस्स भावत्यों। एकमेसिएग प्रधेण पढ़मभासगाहाएं अत्यविह्ासण समाणिय सपहि 
जहावसरपत्ताए विदियभासगाहाएं बिहासणद्वमुवरिम सुत्तपर्यंधमाढथेह-- 


# एत्तो द्रिदियाए भासगाद्दाएं समुक्कित्तणा । 
$ ३९१ सुगस। 


(१४०) एदाणि पृण्वरद्वाणि हॉति सब्बेधु ट्टिदिविसेसेसु । 
सम्वेसु चाणुमागेसु णियमसा सब्यक्रिट्टीपु ॥१९३॥ 


जी जिलजि जज जज जज जीती सी ीफीजी जी पीजी सब्जी वि जिओ स ऑ जज जि ऑन अजीड व न्‍ड॑ज॑>ट- 


वह मनुष्यपर्यायसम्बन्धी सचित करमंद्रव्य है जो कि अवध्यमावी होनेसे उस क्षपकके नियमसे 
पाया जाता है। परन्तु तियेग्लोकमें हुक सच॑ंय इस क्षपकके शुद्ध मी पाया जाता है, क्योकि 
कमस्थिति कारू तक सियेग्लोकमें हो रहकर पुन भनुष्यपर्यायके प्राप्त हो जानेते कर्मक्षय करने 
वाले जोवके स्पष्टहपसे हो कर्मस्थितिके भोतर हुआ सचय पाया जाता है। यहाँ मनुष्यगति 
सम्बधो संचय उससे पृथरभूत सम्भव है ऐसी आशका नहीं करनो चाहिए, क्योकि मनुष्यक्षेत्र 
भी तियग्छोकके अन्तभूत है, द्सलिए यह उससे पुथक्‌ उपलब्ध नहीं होता । 


६ ३८५ अब 'समाविभागे अभज्जञाणि' दस सूत्रावयवका बआश्रय कर कालके विभागोंमें 
पुरवंबद्ध कर्मोंके भजनीय घोर अभजनीयपनेको गवेषणा करते हुए आगेके सृत्रको कहते हैं-- 


के अवसरपिणी में कर उत्सपिणोमे पृथथद्ध कर्म इस क्षपकके शुद्ध नहीं पाया जाता। 

6६ ३९० क्योंकि कर्मस्थितिके भोतर इन दोनों काछोंके परावतंनका नियम देखा जाता 
है, इसलिए अवसपिणी और उत्सपिणी कालके भीतर परस्पर मिलित होकर हो इस क्षपकके प्राप्त 
होता है, शुद्धस्वरूप होकर प्राप्त नही होता यह इस सूत्रका भावाथे है। इस प्रकार इतने प्रबन्ध- 
द्वारा प्रथम भाष्यगायाकी अर्थविभाषा सम्पन्न करके अब यथावसरप्राप्त दूसरी भाष्यगाथाकी 
विभाषा करनेके छिए आगेके सूत्रप्रवन्धको आरम्भ करते हैं-- 

के यह दूसरों भाष्यगाथा समत्कोतना है। 


६ ३९१ यह सूत्र सुगम है। 
(१४०) ये पूर्बदद्ध कर्म स्थितिके सब भेदोंत्रें, लव अनुभागोंसे ओर सब कृष्टियोंसि वियत्रसे 
चाये जाते हैं ॥१९३॥ 
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श्डड जयधवजछासहिदे कसायपाहुडै 


६ ३९२ एसा विवियभासगाहा कवोसु किट्टीसु ज ट्विदीतुः सि चउत्यभूलगाहाए चरिमाव- 
यवसस्सियूण तोहि मुलगाहाहि समहिद्याणम मयणिण्जाणं पृथ्वच्रदार्ण कम्मपदेसाणं ट्विदि अणुभागेसु 
अवद्टाणक्कमजाणावणदुमोइण्णा । त॑ जहा--'एवाणि प्ृथ्ववद्धाणि' जाणि इमाणि प्रव्यबद्धाणि 
अभयणिज्जसर्वाणि तोसु पूलगाहासु समहिद्वाणि ताणि 'णियससा' निरछतयेणेंव सब्देसु ट्रिदि 
बिसेसेसु वट्॒व्याणि, सब्येसि कस्माणं जहण्णट्रिदिमावि कादूण जावुक्कस्सद्रिदि सि तेमिमवद्राण 
बंसणादो। 'सब्येतु से अणुभरेस' सि भणिदे चदुर्ह॑ं संजलणाणं सव्यतरिसणियक्ट्रीणं गह्ण 
फ्रायवर्ल 

६ ३९३ “सथ्यकिट्रोस' ति भणियें सव्यासि सगहकिद्रीणमवयवकिट्रीण ल एगोलोए गहणं 
कायव्थ । तेण कोहाविसंजलणाणमेक्केक्किस्से किट्टोए अणंतेसु सरिसधणियक्षिद्रोत सभवंतोसु 
तत्य लोभसब्यजह॒ण्णकिट्विमादि कादूण जाव फोधुक्कस्सकिट्टि त्ि ताव सब्यकिट्रोण सरिसर्षाणय 

६ ३९२ यह दूसरो भाष्यगाथा 'कदीसु किट्रोस व ट्विदौस” इस चोथी मूलगाथाके अग्तिम 
खरणका अवरुम्बन करके तोन मूलगाथाओं द्वारा निदिए किये गये अभजनीय पूर्वेबत्ष फर्म 
प्रदेशोके स्थिति और अनुभागोंमें अवस्थानक्रमका ज्ञान करानेके लिए अ्वतीर्ण हुई है। वह जैसे--- 
“एदाणि प्रव्ववद्ञाणि! शर्थात्‌ जो ये पृर्वेबद्ध कम हस क्षपकके तीन मलगाथाओंमें अमजनोय कहे 
गये हैं 3हैं (णियमसा” निशचयपे हो हस क्षपकके धब स्थितिविशेषोंमें जानता चाहिए क्योंकि 
सभी कर्मोंकी जधय स्थितिसे लेकर धत्कृष्ट स्थति शक स्थितिके सभी भेदोंमें उनका अवस्थान 
देखा जाता है । 'सब्वेसु च अणुमागेस” ऐसा कहनेपर चारों संज्वलनोंकी सदुश धनवाछी सभी 
कुश्योंका ग्रहण करना चाहिए। 

विशेषा्--यहाँ 'सब स्थिति! ऐसा कहनेसे प्रथम और हितीय स्थितिका ग्रहण किया 
गया है, गर्षोकि जब जिस कथपायका उदय रहता है तब उसको प्रथम स्थिति और द्वितीय स्थिति 
नियमसे होतो है। अत जितने भी प्रवेबद्ध कर्म इस क्षपकके अमजनीय हैं ये हस क्षपकके 
प्रत्येक कषायकी सभो सम्भव स्थितियोर्में पाये जाते हैं यह उक्त कथनका तास्पयें है। तथा 
हस क्षपकके फ्ष्टिकरणकी क्रियां सम्पन्न होनेपर जितना भी सम्भव संज्यलन कथायोंका अन 
भाग अवशिष्ट रहता है वह हस क्षपकके क्ृष्टिरूपमें ही पाया जाता है। यही कारण है कि यहाँ 
पर 'सब्बेतु च अणुभागेस” इस पदका स्पष्टीकरण करते हुए उसे सदृश घनवाली कृष्टियों 
स्वरूप ही कहा गया है। तात्पयें यह है कि पृ्वंबद्ध कर्मोका अभजनोयस्वरूपसे जो अनुभाग 
अवधिष्ट रहता है वह इस क्षपकके सम्भव सभी कृष्टियोंमें पाया जाता है यह उक्त कृथनका 
तात्पये है। यहाँ सवेत्र हृतना विशेष जानना चाहिए कि प्रकृतमें क्रोध संज्वलनके उदयसे क्षपक 
श्रेणोपर आारूढ हआ जोव विवक्षित हुआ है. इसलिए १२ ही संग्रह कृष्टियाँ लौर उनकी अन्तर 
कृष्टियाँ पायी जातो हैं। किन्तु यदि क्रोध संज्वलनकों छोड़कर मानादि किसी एक कषायके 
छदयसे क्षपकश्नेणिपर आरूठ हुआ जीव विवक्षित हो तो उसको अपेक्षा उस क्षपकके जितभी 
संग्रह ओर अन्तर कृष्टियाँ सम्भव हों उस अपेक्षासे मिर्णेय लेना नाहिए। यहाँ थो यह विशेष 
सूचना की गयी है बह इस क्षपकके पूर्व॑ंचद्ध कर्मोंक भजतीय ओर अभजनौयस्वरूपसे विचार 
करते समय सवंत्र समझ लेनी चाहिए । 


६ ३०३ 'सव्वकिट्रीस” ऐसा कहनेपर सब संग्रह कृष्टियोंका ओर उतको अवमव कुष्टियों 
का एक पंक्तिहपसे ग्रहण करमा चाहिए। इससे क्रोधादि संज्यलतनों सम्बस्धो एक-एक कृष्टिको 
अनन्त सदृश् धनवाछी क्ृष्टियाँ सम्भव होनेपर उनमें छोम संज्वरूमकी सबसे जबधन्य कृष्टिते 


खबगसेढीए छट्ठमूछगाहाए विदियभासयाहा १४५ 


किट्टिमव्भतरे एदाणि अभयणिज्जसरूवेणोवडट्राणि पुज्वबद्धाणि णियम्ता अत्यि सि भणिदं होइ | 
अघषा सब्बास किट्टो]स जें अगुभागा अविभागपड़िच्छेवसरूवा तेस सब्बेधु लेब सरिसबरणिवभावेग 
अभयणिज्जा पुष्वबद्धकम्सपदेसा अत्यि त्ति सुत्तत्थो गहेयव्यों। एदेणेब सुत्तेण देसामासयभावेण 
भयणिज्जाणं पि कम्मपदेसाण सभवपकक्‍लखे एगादिएगुलरकमेण सब्वेस ट्विदिविसेसेसु सब्बेस चाणु 
भागेसु सवतासु च्‌ किट्टोसु समवद्भराणसभवों अणुभग्गियव्वों, विरोहाभावादों । 

$ ३९४ सपहि एवविहुमेंदिस्से गाहाएं अत्य विहासेमाणों सुत्तमत्तरं भगइ-- 

# विहादा । 
$ ३९५ सुगम। 


# जाणि अमजाणि पुव्ववद्धांण ताणि णियमा सम्वेसु ड्विदिविसेसेसु णियमा 


सथ्वासु किट्टीस । 
8 ३९६ गयत्यभेद सत्त। एवं छट्दुम्लगाहाएं अत्यविहासा समत्ता। एममेत्तिएण पबधेण 
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लेकर क्रोधमज्वलनकोी सबसे उत्कृष्ट कृष्टि तककी सब क्ृष्टियोसम्बन्धी सदृुश घनवालो क्ृष्टियोंके 
भोतर ये अभजनीय स्वछूप कहे गये पृवबद्ध कम हस क्षपकके नियमसे पाये जाते हैं यह उक्त 
कथनका तालय है। अथय्ा सब कृष्टियोमे जौ अनुभाग अविभागप्रतिच्छेदस्वरूपसे विद्यमान हैं उन 
सबमें हो सदृशधनरूपसे अमजनीय पूर्वबद्ध कमप्रदेश पाये जाते हैं ऐसा इस सूत्रका अथ॑ ग्रहण करना 
चाहिए ! तथा इसी सृत्रसे देशमार्षफ्मावसे भजनोय करमंप्रदेशोका मो, सम्भव पक्षके स्वीकार 
करमेपर एक परमाणुसे लेकर एक एक अधिक परमाणु क्रमसे, सब स्थितिविशेषो में सब अनु भागों 
मे और सब कृष्टियोमे अवस्थान सम्भव है यह मागणा कर लेनो चाहिए, क्योकि ऐसा स्वोकार 
करनेमे कोई विरोध नहो है । 

विशेषार्थ--जिस मागणा आदि सम्बन्धी पूर्वबद्ध कम इस क्षपकके अमजनोय है वे तो 
सभी कृश्योमे पाये जाते है। अथता सभी कृष्टिषोमें अविभागप्रतिच्छेदस्वरूप जो अनुभाग पाया 
जाता है उन सबमे सदृश धतरूप अनुभागवाले अभनीय कमंप्रदेश नियमसे पाये जाते हैं ऐसा इस 
सूत्रका अर्थ करना चाहिए। साथ ही जा पूव॑बद्ध कर्मप्रदेश मजनोयरूपसे इस क्षपकके पाये जाते 
हैं उनका सम्भव पक्षमे कमसे कम एक परसाणु ओर अधिकसे अधिक अनन्त परमाणु इस क्षपकके 
पाये जाते हैँ। इसलिए उनका भी सब स्थितियो, सब अनुभागो ओर सब कृष्टियोमे होनेका इसी 
विधिसे विचार कर लेना चाहिए । 

$ ३९४ अब इस गाथाके इस प्रकारके अर्थकी विम्राषा करते हुए आगेके पृत्रको 
कहते हैं-- 

#& अब इस दूसरी भाष्यगाभाकी विभाषा करते हैं। 

$ ३९५ यहू सूत्र सुगम है। 

& जो पूथबद्ध कम इस क्षपकके अभजनोय हैं थे स्थितिके सब भेदोंमें ओर सब क्ृष्टि योंमे 
नियमसे पाये जाते हैं । 

$ ३९६ यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार छठो मूलगाथाकी अथविभाषा समाप्त हुईं। हस 


है ता प्रती देसामासयेण इति पाठ । 
१९ 


१४६ जयधवजलासहिदे कप्तायपाहुंडे 


तोहि मूलगाहाहि गव्आादिसग्गणासु पुष्वबद्धाण भयणिज्जाभयणिज्जभावगवेशण काडृण स्पहि 
सत्तमोीए मूलगाहाएं अवयार कुणसाणो इृदमाहु-- 


# एत्तो सत्तमीए मूलगाहाए सम्ुक्कित्तणा । 


& ३९७ जहावसरपत्ताए सत्तमोए मुछगाहाए अत्यविहासणद्ुमेसों समुक्कित्तणा कायव्वा 
लि वुत्त होइ । 


(१४१) एगसमयपचद्धा पूण अच्छुत्ता केत्तिगा कहि ट्विदीसु । 
भवबद्धा अच्छुत्ता ट्विदीसु कि केत्तिया होंति ॥१९४॥ 


६ ३९८ एसा सत्तमी मूलगाहा अतरकदपढमसमयप्पहुडि उवरिमावर्थाए बट्टंमाणरसेवस्स 
खबगस्स समयपव्रद्धा भवबद्धा वा केत्तिया उदये असछुद्धा समवति। सभवताण ते फेत्तिएसु 
ट्विदिविसेसेसु अणुभागभेदेसु अवद्वार्ण होइ क्ति एबविहस्स अत्यविसेसस्स णिण्णयविहाणटूमोइण्णा २ 
त जहा--एग्समग्रपबद्धा पुण! एवं भणिते एक्कम्हि समये जेंत्तिवः कम्मपदेसा बधमागया र्णात्ति 
समृहो एगसमयपबद्ों णाम | तस्स पुण समयभेदसंपण्णाए बहुत्तसभवों अत्यि त्ति बहुबयणतणिद्ेंसो 
कओ एगससपपबद्धा' ति। अधवा एगेगसमयप्वद्धा त्ति विच्छाणिदेसावलबणेण बहुवयणणिहेसो 
एसो घडावेयव्यों । 

$ ३९९ तदो एवं पयारा एग्समयपवद्धा केत्तिया एदस्स खबगरस अच्छत्तसरूबा अत्थि 
किमेक्को वा, दो था, तिण्णि वा एवं गतूृण सलेज्जा असखेज्जा वा 'त्ति पढमपुच्छाणिहेसो | एत्थ 


बन अड्डा चेक 6 3 


प्रकार हतने प्रब'ध द्वारा तीन मुलगाथाओका अवछम्बन लेकर गति आदि मागणाओमे पुवबद्ध 
फर्मोकी इस क्षपकके भजनोय ओर अभजीयभावकी गवेषणा करके अब सातवीं मूलगाथाका 
अवतार करते हुए इस सूत्रको कहते हैं-- 

के आगे सातवों मूलगाथाकी समुत्कीतता करते है। 

8 ३९७ यथावसरप्राप्त सातवी मूलग्राथाके अथंक्रो विभाषा करनेके लिए यहांते आगे 
उसको समुत्कीतना करनी चाहिए यह उक्त फथनका तात्पय है। 

(१४१) एक समयमे बाँधे गये कितने कमप्रदेश स्थितिके कितने भेदोमे असक्षुरुध रहते 
हैं, तथा कितने भवबद्ध कमप्रदेश स्थितिके कितने भेदोमे असक्षुर्ध रहते हैं ॥१९४॥ 

$ ३९८ अ तरकरण क्रियाके सम्पन करनेके प्रथम समयसे लेकर 3परिम समयमे विद्य 
मान इस क्षपकके कितने समयप्रबद्ध तथा कितने भवबद्ध कम प्रदेश उदयमे अरुक्षुब्धरूपसे सम्भव 
हैं तथा सम्भव उनका कितने स्थितिभेदोमे ओर अनुभागमभेदोमें अवस्थान होता है इस प्रकार श्स 
तरहवे अथावश्ेषका निणय करन॑के लिए यह सातवी मूलगाथा अवतीण हुई हैं। वह जेसे-- 
/एमसमथपवबद्धा पुण” ऐसा कहनेपर एक समयमे जितने क्षमप्रदेश ब धको प्राप्त होते हैं इनके 
समुहका नाम एक समयप्रबद्ध है। पर तु उसके समयभेदसे सम्पन्न होनेपर बहुत्व सम्भव है, 
इसलिए उनका 'एगसमयपबद्धा' हस प्रकार बहुवचनरूपसे निर्देश किया है। अथवा 'एक एक 
बाप इस प्रकार वीध्सानिर्देशके अवलम्बनद्वारा यह बहुवचनरूप निर्देश घटित ट्टो 
जाता है। 

६ ३९९ इसलिए हस प्रकार कितने एकसमयप्रबद्ध इस क्षपकके अछते रहते हैं। क्‍या एफ 
समयप्रबद्ध, दो समयप्रबद्ध या तोन समयप्रवद्ध इस प्रकार जाकर क्‍या संख्यात समयप्रबद्ध या 
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लवग़तेढीए तततमी मुरुगाहा १७ 


अच्छूतता' लि चुत्तें जोवेण अध्छिक्का उदयह्टिदिसणाणिक लि दु्ं होइ। अधवा अच्छसा लि घुर्ें 
उदये असछुद्धा त्ति अत्थो घेत्तव्वो, उबरि चुण्णितुत्ते तहाणिहेशदंसगादो । ते वुण असंछुद्धसरूया 
समयपवद्धा कह द्विदोसु' केत्तिएसु ट्विविभेदेसु कट्टति किपरेक्कल्हि, आहो वोसु तिसु वासि 
एवविह॒विसेसणिटेसायेक्शों विविओ पुष्छाणिदेसों | एदेणेव वेसामासयभावेण अणुभागविसयों वि 
पुश्छाणिहेसो एत्याणुगतव्बो, उवरिमभासगाहाएं तत्स वि विहासणोंबलनावो । तदो समयपबद्धाण- 
मच्छुद्सरूवाण सलाविसेसो तेसि चेदावद्राणबाओग्गट्टिदि अणुभागवियप्पा व गाहापुग्बद्धे 
पुच्छिदा सि एसो एत्य सुत्तत्यसमुच्चओ । 

$ ४०० सपहि गाहापच्छद्धमस्तियूण भववद्धविसयों पुरछाणुगमो कोरदे। त जहा-- 
*भवबड्धा अच्छुत्ता! एवं मणिदे एक्कस्सि भवग्गहणे जेशसिओ कम्मपोग्गलो सचिदों तस्स भज 
बद्धसण्णा । सो वुण भवभेदेण एगभवविसयसमयपबद्धभेदेण त्र॒ बहुसमावण्णो ति बहुवयणेण 
णिहिद्वों। तवो एवम्रेत्य सुत्तत्यतबंधो कायव्यो-कैसिया भवबद्धा एदल्स खवबगल्स उदयद्विदोए 
अमहछुदपतरूया भवति, किपेवकसवसबंधिणी आहो दो तिण्णि आदि सलेज्जासखेज्जभवग्गहण 
सबधिणों, कि वा सब्चे थि भवबद्धा उदयपज्जाएण सछुसता चेब। ण एक्क्रो वि भवबड्धो 
तदच्छुत्ततरूचो समवाव, छुत्ताणमच्छुत्ताण वा तेसि केसिएसु ट्विदिविसेसेतु केत्तिएसु वा अणुभाग 
भेवेसु अवट्टाणतभवों त्ति एल्थ वि अगुभागविसयाएं पुर्छाए पुष्य व अतब्भाषो दटुव्यों । 
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असंख्यात समयप्रबद्ध अछूते रहते हैं। इस प्रकार यह प्रथम पुच्छानिर्देश है। इस मूलगाथा धुत्रमें 
अच्छत्ता' ऐसा कहनेपर जीोवके द्वारा अस्पुष्ट अर्थात्‌ उदयस्थितिको नही प्राप्त कराये गये रहते हैं 
यह उक्त कथनका तात्पय है। अथवा “बच्छृत्ता' ऐसा कहनेपर उदयमें अमक्षुब्ष रहते हैं यह 
अथ ग्रहण करना चाहिए, क्योकि आगे चूणिपृत्रमे उस प्रकारका निर्देश देखा जाता है। किन्तु 
वे असक्षुब्धस्वरूप समयप्रबद्ध 'कहि ट्विदीसु स्थितिके कितने भेदोंमे पाये जाते हैं? बया एक 
स्थितिमे, दो स्थितियोमें या तीन व्थितियोमे पाये जाते हैं इस प्रकार विशेष निर्देशकी अपेक्षा 
रखनेवाला यह दूसरा पृच्छानिर्देश है। इस प्रकार इस कथनद्वारा देशामघकरूपसे अतुभाग 
विषयक भी पृच्छानिर्देश यहांपर करना चाहिए, क्योंकि उपरिम माधष्यगाथामे उसकी भो विभाषा 
उपलब्ध होती है। इस प्रकार असक्षुब्पस्वरूप समयप्रबद्धोकी संख्याविशेषकी ओर उन्हींके 
अवस्थानप्रायोग्य स्थिति और अनुभागके भेदोकी इस गाथासृुत्रके पूर्वाधमे पुज्छा की गयो है यह 
यहाँपर इस सूत्रका समुच्चयरूप अथ॑ है । 
६ ४०० श्रब उक्त गाथासूत्रके उत्तराधंका अवलूम्बन लेकर भमवबद्ध विषयक पृच्छाका 
नुगम करते हैं। वह जेसे--/मवबद्धा अच्छत्ता! ऐसा कहनेपर एक भवग्रहणमें जितना कमे 
पुदु्गल सचित किया गया उसको भवप्रद्ध सन्ना है। पर-तु वह भवके भेदसे ओर एक मवविषयक् 
समयप्रबद्धोंके भेदसे बहुतपनेको प्राप्त हो जाता है, इसलिए बहुव बनका निर्देश किया है। इसलिए 
यहाँपर सूत्रका अर्थके साथ इस प्रकार सम्बन्ध करना चाहिए कि कितने भवबद्ध समयप्रबद्ध इस 
क्षपकके उदयस्थितिमे असक्षुब्बस्वरूप होते हैं? बया एक भवसम्बन्धी या दो तीन आदि संख्यात 
शोर असख्यात भवग्रहणसम्बन्धी समयप्रबद्ध उदयरूपसे असंक्षुब्त्र होते हैं। अथवा क्या सभी 
भवबद्ध समयप्रबद्ध उदयरूपमें सक्षुब्ध होते हैं या एक भी भवबद्ध समयप्रबद्ध उदपरूपसे अक्षुरुत 
स्वरूप नही पाया जाता। इस प्रकार क्षुव्पस्वरूप और अक्षुब्धस्वहूप उन समयप्रबद्धोका कितने 
स्थितिके भेदोंमे अथवा किलने अनुभाग विशेषोंमें अवश्यान सम्भव है। इस प्रकार यहाँपर भी 
अनुभागविषयक पृण्छाका पहुलेके समान अन्तर्भाव जान छेना चाहिए। 


१्ध्८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


६ ४०१ अथवा कम्हि त्ति वृत्ते कम्हि उद्देसे समयपबद्धा भवबंद्धा चल केत्तिया असछुद्ध तखूवा 
लब्भति सि पच्छाहिसबंधो कायव्वो। एसो व पुच्छाणिदेसो अतरकरणावो पुथ्वुत्तरावस्थाओं 
उबेक्खदे । 

६ ४०२ सपहि एवमेदीए सुत्तगाहाएं सूचिदत्यविसये णिष्णयविहाणदुम्ेत्थ चत्तारि 
भासगाहाओ अत्थि त्ति तासि समुविकत्तण विहासग च जहाकममेव कुणमाणों उत्तरसुत्तपबध 
माठवेइ-- 


# एदिस्से चत्तारि मासगाहाओं । 

९ ४०३ सुगम । 

# तार्मि समुक्क्रित्तणा ! 

६ ४०४ सुगस । 

(१४२) छण्हमावलियाण अच्छुत्ता णियममा समयपचद्धा । 
सब्वेसु ट्विदिविसेसाणुभांगेसु च चउण्ह पि, १९५॥ 


६ ४०१ अथवा 'कम्हि! ऐसा कहन॑पर किस स्थानपर भववद्ध कितने समयप्रबद्ध 
असक्षब्धस्त्ररूप प्राप्त रोते है इस प्रकार पृच्छाका सम्ब घ करना चाहिए। ओर यह पृच्छाका 
निर्देश मु तरकरणपे पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्प्राकी मपेक्षामे प्रबत्त हुआ है। 

विशपाथ--एक समयमे एक जीवक द्वारा जितने कमप्रतेश बधको प्राप्त होते हैं उनकी 
एक समयप्रबद्ध सज्ञा है। तथा भवके भोतर जितने समयप्रबद्ध ब धक्ो प्राप्त होते हैं उनको भव 
बद्ध सज्ञा है। इन दोनोब्ी लेकर यहाँ जो पृच्छाऐं को गयी हैं उनका आशय यह है--(१) अच्तर 
करण क्रिया सम्पन्न होनेपर उसके प्रथम समयसे लेकर एक या एक एक कर जो अनेक समय 
प्रबद्ध बधते हैं वे कितनी स्थिति और कितने अनुभागके कितने भेदोमे पाये जाकर उदयमे दिखाई 
देते हैं या तहां दिखाई देते । इस प्रकार मवबबट कम पुजके विषयपें भो यह पच्छा कर लेनो 
चाहिए। मणबद्धा' पदको कर अतरकरणमे पूत्की अवस्था तथा अतरकरणके बादकी अवस्थाकों 
लकर भी उक्त पच्छा को गयी है यह इस पुरे कथनक्रा तात्पय है। 

६ ४०२ अब इस प्रकार इस सूत्रगाथा द्वारा सूचित किग्रे गय॑ अथंक्े विषयमे निर्णयका 
विधान करतेके लिए इस विषयमे चार भाष्यगाथाएँ आयो हैं, इसलिए ययाक्रमसे ही उनकी 
समुत्कोत्ता और त्रिमाषा करते हुए आगेके सूत्रप्रब धको आरमस्म करते हैं-- 

& इस सानबों मूल सृन्रगाथाकों चार भाष्यगायाएं है । 

६ ४०३ यह सूत्र सुगम है। 

#& अब उनको समुत्कीतना करते हैं। 

$ ४०४ यह सूत्र सुगम है। 

(१४२) अन्तरकरणके बाद उपरिम अवस्थामे विद्यमान क्षपकके छहु आवलियोके भोतर, 


बचे हुए समयप्रवद्ध, असक्षुब्ध (अनुदोरित) रहने हैं । वे समपप्रबद्ध चारो ही कषायोसम्ब-घो सभो 
स्थितिभेदोमे और सब अनुभागोंमें पाये जाते हैं ॥१९५॥ 


श्वगसेढीए छट्टमूछगाहाए पढठ॑मभासगाहा १४ 


$ ४०५ एसा पढमभासगाहा मुलगाहाए पुरिमद्ठमस्सियूण अतरकरणावों उबरिमावत्याए 
चदुण्ह्‌ सजलणाणमेत्तिधा समयपवद्धा अच्छुत्ततरूवा रूब्भति, तेसि च॒ ट्विदि अणुभागेतु अबट्टाण 
मेदेण सरूवेण होदि त्ति एदस्स अत्यविसेसल्स णिण्णयविहणटुमोइण्णा । त जहा--छण्हमाव 
लियाण' एव भणिदे अतरकरणा।दो उबरिभावत्थाए वट्टमाणस्स लबगस्स छण्हभावलियाणमब्भतरे 
जे बढ़ा समयपबद्धा ते 'णियम्सा” णिच्छयेणेब उबये असस॒ुद्धा भवति | कि कारण ? अतरकरणे 
कदे तत्तो पर छसू आवलियास गदासु उदोरणा त्ति णियमदसण।दो । 'सब्वेस ट्विविविसेसेस” एव 
भणिवे बुण असछुद्धसमयपबद्धा सब्वेस ट्विबिविसेसेतु सब्बेस चेबाणुभागभेदेस चदुसजलण 
विसयेस्‌ णियसेणाबचिट्रुति, ण एक्कम्हि थि ठिदिविसेसे अणुभागविसेसे जल तेसिसबद्ठ।ण पडिसेहो 
अत्यि त्ति भणिद होह। जइ वि एत्य बधादों उवरिमसतट्टिदोस अणुभागेस ले णिरुद्ससमय 
पबद्धाणमबट्टाणसभवरों णत्य तो वि अप्पणों पाओग्ग ट्विंबि अणु भागवियप्पे सब्वे घेत्तण 
सब्वेस ट्विदिअणुभागविसेसेस णियमा तेसिमवट्ठाण होइ त्ति सुते भणिद। ण च एबबिहो 


8६ ४०५ यह प्रथम भाष्यगाथा मूठ्याथाके पहुछ अर्धे भागका आश्रव कर अन्तरफरणपे 
उपरिम अवस्थामे चारो सज्वरुनोके इतने समयप्रबद्ध उदोरणारूप क्रियासे रहित प्राप्त ढोते हैं 
ओर उनका स्थिति ओर अनुभागमें अवस्थान इस रूपस्ते होता है इस प्रकार इस अथ विशेषके 
निणयका विधान करनेके लिए अवतोण हुई है। वह जेसे--'छण्ह आवलियाणं ऐसा कहनेपर 
अन्तरकरणके बाद उपरिम अवस्थामे विद्यमान क्षपक्रके छह आवलियोके भीतर जो बद्ध समय 
प्रबद्ध है वे 'गियमसा” निश्चयमे ही उदयमे असक्षुब्ध (उदीरणासे रहित) रहते हैं. वयोकि अन्तर 
कब्रण करनेपर उसके बाद छह आवलि काल जानेपर उदोरणा होतो है ऐपा नियम देखा जाता 
है। 'सब्वेसु ट्िंविविसेसेसु' ऐसा कहनेपर तो असक्षुब्ध समयप्रबद्ध चार सज्वलन सम्बन्धी सब 
स्थितिविशेधो मे और सब अनुभागके भेदोमे नियमस अवस्थित रहते हैं। एक भो स्थितिविशेषमे 
और अनुभागविशेषमे उतके अवस्थानका प्रतिषेष नही है यह उक्त कथनका तातपय है। यद्यपि यहाँ 
पर बधसे उपरिस सत्त्वरूप स्थितियोमे और सत्त्वरूप अनुभागोमे विवक्षित समयप्रबद्धोंका सवन्र 
अवस्थान सम्भव नही है, तो भी अपने बंध योग्य सब स्थिति और सब अनुभागके भेदोकों ग्रहण 
कर सब स्थितिविशेषोमे और सब अनुभागविशेषोमे उनका अवस्थान नियमसमे पाया जाता है 
यह इस सूत्रमे कहा गया है। ओर इस प्रकारका विशेष निर्देश सूत्रमें नहीं है ऐतों आशका नहों 
करनी चाहिए, क्योकि व्यारयानसे उस प्रक्ारके विशेषका ज्ञान होता है। 

विशेषाथ--अ-तरकरण क्रिया सम्पन्न करनेके बाद चारों सज्वलनोका जो नवोन कर्म 
बध होता है वह सब स्थितियो और सब अनुभागविशेषोमे पाया जाकर बहू छह आवलि काल 
लक उदीरणाके अयोग्य रहुता है यह इस कथनका तात्पर्य है। अब यहापर शक्राकारका कहना 
यह है कि इस जीवके प्रत्येक समयके नवोन बन्धमे जो स्थिति ओर अनुभाग प्राप्त हांता है 
उससे सत्त्वस्थिति ओर सत्त्वानुभाग अधिक होता है, इसलिए नवात ब धके प्रदेशोका 
उत्कषण सब सत्त्वस्थितियों ओर सब सत्त्वस्वरूप अनुभागोमें न हो सकनेके कारण उनका 
सब स्थितियों ओर सब अनुभागोमे पाया जाना केसे सम्भव होगा ? समाधान यह है कि चारो 
सज्वलनोके तवीन बन्धकी उस कालमे जितनी स्थिति ओर अनुभाग प्राप्त होता है उठ सोमा तक 
ही सब स्थिति विशेषोमें ओर सब अनुभागोंमें नवक बन्बका उत्कर्षण होता है, इसछिए उस सौमा 


१५० जयधवलासहिदे कसायपाहुरे 


विसेस्णिहसो सूत्ते णश्यि त्ति आसकणिज्ज, वक्‍लाणादो तहाबिहृध्सिसपडिबसीदों । 

६४०६ अधवा चउण्हपि सज़लूणाण सब्बेसु ट्विविविसेसेसु सब्वास चर सगहकिट्टीसु 
समयाविरोहेण त पदेसरय छण्हुसावलियाणमब्भतरे जाब ण सकत ताब उदोरणापाओर्ग ण होवि 
ति जाणावणट्टू याहपच्छद्धों भणिदों । 

$ ४०७ सपहि एदस्सेव गाहासत्तत्यस्त फुडोकरणदुघुबरिस विहासागथमाढबेह-- 


# विद्वासा। 

६ ४०८ सगस। 

# जत्तो पाए अतर कद तत्तों पाए समयपद्धो छछु आवलियासु गदातु 
उदीरिज्जदि । 

६ ४०९ जो प्पहुडि अतरकरण समाणिद तदो प्पहुंडि जो बद्धों समयपबद्धों सो णियमा 
छस आवशियास गदास उदीरिज्जदि, णो हैट्ठा त्ति वुत्त होइ। एबमेबम्हू णियसे सजादे 


छणष्हमावालयाण समयपबद्धा सछूद्सरूवा होदूण एदम्हि बिसए लब्भति त्ति जाणावणट्ठु 
सिदसाहु-- 


लत. अजीज 


तक ही नवक बन्धका उत्कषण द्वारा सद्भाव पाया जाता है ऐसा अथंविशष यहाँ व्याख्यानसे 
समझ लेना चाहिए जो ठतक्षणके नियमका ध्यानमे रखकर व्याख्यान द्वारा स्पष्ट किया गया है । 

६ ४०६ अथवा चारो ही संज्वलनोकी सब स्थिति विशषोमे ओर सब सग्रह कृष्टियोंमे 
समयके अविरोधपुर्वंक वह प्रदेशप॒ुज छह आवलियोके भीतर जब तक सक्रा त नही होता तब 
तक बड़ उदोरणाके प्रायोग्य नही होता इस बातका ज्ञान करानेके लिए गाथाका उत्तराध 
कहा है । 

विशेषाथ-आनुपूर्वी सक्रमके कारण भो तवकबन्धकी छह आवलिके बाद उदोरणा 
भोने रूप व्यवस्था यहां घटित कर लेनी चाहिए। वेस परमाथसे देखा जाय तो अन्तरकरण 
क्रियाके सम्पन्न होनेके प्रथम समयस्ते लेकर उदीरणा छह आवलिके बाद हो होती है ऐपा 
नियम है । 

6 ४०७ अब इसी गाथाके सूत्रका स्पष्टीकरण करनेके लिए आगेके विभाषा ग्र-थकों 
भारम्भ करत हैं-- 

के अब इस प्रथम भाष्यगायाकों विभाषा करते हैं । 

९४०८ यह सूत्र सुगम है। 

# जहाँ जाकर अन्तरकरण क्रियाको सम्पन्न किया है वहाँसे लेकर बद्ध समयप्रबद्ध छह 
आवलि प्रमाण काल जानेपर उदोरित होता है। 


६ ४०९ जहाँ जाकर अन्तरकरण क्रिया सम्पन्न हुई है वहांसे लेकर जो समयप्रबद्ध बंघता 
है वह नियमसे छह आवलि प्रमाण कार जानेपर उदोरित होता है, इससे पूर्व नहीं यह उक्त 
कथयनका तात्पय है। इस प्रकार इस नियमके हो जानेपर इस कारण छह आवलि सम्बन्धी समय 
प्रबद्ध सक्षुब्धस्वहूप होकर इस स्थानपर प्राप्न होते हैं दस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके 
सूत्रको कहते है-- 


खसवगसेढीए सत्तभोमूलगाहाएं पढ॑मभासगाहा १५१ 


# अतरादो कदादों तत्तो छत्तु आवलियासु मदासु तेण परं छण्हमावलियाणं 
समयपचद्धा उदये अछुद्धा भरव॑ति । 


$ ४१० जबो एस णियमो तदो अतरसमसिसमरणंतरत्मयप्पहुड़ि छतु आवलियास 
बोलीणास तत्तो पर सम्वत्थेव छण्हुमावकछियाण जें समयपबद्धा ते णियमा उदये अतंछुद्धा भवंति 
सि सत्तत्यमगहो | सपहि एदस्स भावत्यों वुछचदे। त जहा--अंतरकदपढ्मसम्ए आवलियमेसा 
णयकबघधसमयपबद्धा उदये अच्छुद्धा भत्यि॥ पुणों वि एत्तिया चेव अबहिंदा होदूण गरुछंति 
जाब अतरकरणपढमसम्तयप्पहुड आवलियमेत्तकालचरिभ्समओ त्ति। तदो उवरिमेगेगतमपपबदों 
जहाकममहिओ होदूण विवियावलियमेसकाले वोलोणे तक्‍काल दो आपवलियमेत्ता समपपबद्धा 
उदये अच्छुद्धा भवति । पुणो तत्तो प्यहुडि तेसिमुवरि एगेगो समयपबद्धों अहियो होदूण तदिया- 
वलियमेत्तकाले गदे तिण्हुमावलियाणं समयपबद्धा अणुदोरिदा भवति। पुणों थि तततो प्पहुड़ि 
चउत्थावलियमेत्तकाले समइच्छिदे ताधे चउपण्ह्भावलियाणं समयपबद्धा उदोरणा परजजायविधुहा 
लब्भति । परणो तक्ते प्पहुडि पचभावलियमेत्तकाले समइक्कते ताधे पचावलियमेत्ततसयपवद्धा 
उदयस्मि अच्छुद्धा भवति। पुणो तत्तो प्पहूड़ि आवलियमेत्तकाले बंविक्कते छण्हुमावलियाण 
समयपबद्धा उदयस्मि असछुद्धसरूधा लब्भति। एत्तो पर सब्वत्थ छआवलियमेता समयपबद्धा 
अबट्ठिदसलूवा उदए अच्छुद्धा भवत्रि। एदेण कारणेण अतरकदपढ़मसमयप्पहुड़ि छप्व आवलियापु 
गदास तसो पर छण्हूमावलियाण समयपबद्धा णियमा उदए अछुद्धा भवति त्ति सेतसम्रयपत्रद्धा 
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के अ-तरकरण करनेके अन-तर समयसे लेकर छहु आयलियोंके व्यतोत होनेपर उसके 
बाव सवश्न हो छह आवलियो सम्बन्धी जो समयप्रबद्ध हैं वे उबयमे अक्षुब्ध होते हैं । 

& ४१० यत यह नियम है, इसछिए अन्तरकरण क्रियाके सम्पन्न करनेके अनन्तर समयसे 
लकर छह भावलियोके व्यतोत होनेपर बहाँसे आगे सवत्र ही छह आवजलियोधम्बन्धी जो समय- 
प्रबद्ध हैं वे नियमसे उदयमे असक्षुब्ध होते हे यह इस सुत्रका समुच्चयरूप अथ है। अब इस सूत्रका 
भावार्थ कहते हैं। वह जेसि--अन्त रकरण करनेक अनन्तर प्रथम समयमे एक आवलिप्रमाण तवकबन्ध 
समयप्रबद्ध उदयमे अक्षुब्ध होते हैं। फिर भी इतने हो समयप्रबद्ध अवस्थित होकर अन्तरकरण 
करनेके प्रथम समयसे लेकर एक आवलिप्रमाण कालके बन्तिम समय तक प्राप्त होते हैं। उससे 
आगे एक-एक समयश्रबद्ध क्रसे अधि$ होकर द्वितोय आवलिप्रमाण कालके व्यतोत टद्वोनेपर उस 
कालमें दो आवलिप्रमाण समय प्रबद्ध उदयमे असक्षुब्ध होते हैं। पुन वहाँसे लेकर उनके ऊपर 
एक एक समयप्रबद्ध अधिक होकर तोसरो आवलिप्रमाण कालके जानेपर तोन आवलिधोसम्बन्धो 
समयप्रबद्ध अनुदारित होते है। फिर भी वहाँते लेकर चार आवलिप्रमाण कालके व्यतीत होनेपर 
उस समय चार जावलियोंसम्बन्धी समयप्रबद्ध उदोरणापर्याथसे विमुश्न प्राप्त होते हैं। पुन वहूँधि 
लेकर पांच आवलिप्रमाण कालके ग्पतोत होनेपर उस समय पाँच आवलिप्रभाण समयप्रबद्ध उदयमें 
अक्षुब्ध होते है। पुन वहांसे लेकर आवलिप्रमाण कालके व्यतोत होनेपर छट्ट आवलिसम्बन्धो 
समयप्रबद्ध उदयमें असंक्षुब्ध स्वरुप प्राप्त होते हैं। इससे आगे सत्र छह आवकिप्रमाण समयप्रबद्ध 
यथास्थितिस्वरूप रहकर उदयमे अक्षुब्ष होते हैं। इस कारणसे अन्तरकरण करनेके बाद प्रथम 
समयसे लेकर छह आवलियोके जानेपर उससे जागे छह आवजलियोधम्बन्धी संमयप्रदद्ध नियमसे 
उदयमें अक्षव्पघ होते हैं। शेष सभी समयप्रबद्ध उदयमें सक्षब्ध होते हैं यहु उक्त कथनका 
तात्पय है । 


१५३ ज॑यधवलासहिदे कसायपाहुंडे 


सब्वे बेब उदये सछुद्धा भवति त्ति भणिद होदि। 
६ ४११ एवसंदेण सुसेण समयपबद्धाण सछुद्धासछुद्धभाव णिरूविय सपहि भवबद्धाणं 


सब्वेसिमेंव णिपमेण उदये सछुद्ध भावपदुष्पायणद्ुपुवरिसस॒त्तमाहु-- 
# भवबद्धा पुण णियमा सब्बे उदये सछुद्धा भवति । 

6 ४१२ सब्बे जेब भवबद्धा णियमा एदस्स खबगस्त उबये सछुद्धा भवति। कुदो ? 
एक्कल्स वि भवबद्धस्स उदये असछुद्धसरूवस्स तक्‍काल प्णुबलभावों। एदस्स भावत्थो--एक्कम्सि 
भवस्सि बद्धसमयपबद्धाणब्मतरे जद वि एगस्स ससयपबद्धस्त परमाण उदये सछुद्दा तो बिसो 
भवबड्धो णिच्छयेण उदये सछुद्धों होदि त्ति एदेण कारणेण सब्बे भवबद्धा उदये सछुद्वा त्ति भणिव । 
एसो व मवबबद्धपडिबद्धों अत्थणिहुंसो जद वि एदम्पि पहमभासगाहासुत्तस्मि णत्थि तो वि उ्बवरि 
भण्णमाणचउत्थभासगाहावलब॒णण चुण्णिसुत्ते विहासिदो त्ति वट्ठृब्नों, 'पुष्येण पर वक्‍्लाणिज्जवि, 
परेण वि पुष्व वक्‍्वाणिज्जदि' त्ति णायादो । एव पढमभासगाहाए अत्यविहाता समत्ता । 


# एत्तो विदियमासगाद्दा । 
$ ४१३ पठमभासगा हाविहासणाणतरसेत्तो विदियभासगाहा समोदारेयव्या त्तिवुत्त होदि। 
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विशष।थ--(१) यहापर 'उदये असछुद्धा'का अर्थ उदोरणारवरूप नहीं होते लथा “उदयवे 
सछुद्धा' का अथे उदीरणारूप होते है । इस प्रकार इस अथको ध्यानमे रखकर पूरे प्रकरणका 
स्पष्टीकरण कर लना चाहिए। (२) टोकामे जो “अंतरकदपढमसमयप्पहुडि छसु” इत्यादि 
वचन कहा है सो उसका यह भाव है कि अतरकरण क्रिया सम्प न करनेके बाद जब जो भी 
नवकब”"ध समयप्रबद्ध होता है वह सब छहूं आवलिकाल तक उदीरणारूप नहीं परिणमता यह 
अर्थ तबत्र घटित कर लेना चाहिए। 

8४११ इस प्रकार इस सूत्र द्वारा समयप्रबद्धोंके सक्षुब्ध ओर असक्षुब्ध भावका निरूपण 
करके अब सभी भवबद्धोके उदयमें नियमसे सक्ष॒ुब्धभावका कथन करनेक॑ लिए आगेके सूत्रको 
कहते है-- 

$ परन्तु सब भवबद्ध समयप्रबद्ध इस क्षपकके उदयमे नियमसे सक्षुब्ध होते हैं । 

$ ४१२ सभी मवबद्ध समयप्रबद्ध नियमसे इस क्षपकके उदयमें सक्षुब्ध होते हैं, क्योकि 
इस क्षपकके एक भी भववद्ध समयप्रबद्ध उदयमे असक्षुब्यस्वरूप नहीं उपल्ब्ध होता। इसका 
भावाथ-- एक भवमे बद्धू समयप्रबद्धोके अन्तगत यद्याप एक समयप्रबद्धका परमाणु हस क्षपकके 
उदयमे सक्षुब्ध होता है, यहो कारण है कि सब भववद्ध समयप्रबद्ध इस क्षपकके उदयपें संक्षुब््र 
होते है यहू इसका तात्पय है। ओर यह भवबद्धसे सम्ब ध रखनेवाला अथैनिर्देश यद्यपि इस 
प्रथम भाष्य गाथासूत्मे नहीं है तो भी आगे कही जानेवाली चोथा भाष्य गायासुत्रका अवलम्बन 
लेकर चूणिसूत्रमे व्यास्यान किया गया है ऐना यहाँ जानना चाहिए । आगे कह्दे जानेवाले अथैका 
पहुले व्याख्यान किया जाता है गौर पहल कह जानेवाले अथका पीछे भी व्यास्यान किया 
जाता है ऐसा “याय है। इस प्रकार प्रथम माष्यगाथाकी अथ विभाषा समाप्त हुई । 


#$ अब इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाका अवतार करते हैं । 


$ ४१३ प्रथम साध्यगाथाको विभाषा करनेके अनन्तर दससे आगे दुसरोी भाष्यगाथाका 
अवतार करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय है। 
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छबगसेहीए सत्तमौमूलगाहाए विदियभासगाहा १५३ 


(१४३) जा चावि बज्ञमाणी आवलिया होदि पढमकिट्टीएं । 
पुष्वावलिया णियमा अणंतरा चदुसतु किट्टीसु ॥ 


६ ४९४ एसा विवियभासगाहा कोहसजलणणवकबधपदेसग्गस्स सगहकिट्टीसु संकमो एदेण 
कमेण होदि त्ति जाणावणट्टूमोइण्णा। त जहा--जा चाबि बज्यमाणों' एबं भणिदे जा खलु बज्म 
माणो आवलिया बधावलिया त्ति वुत्त होद । तत्य कम्मपदेसेसु वज्ञमाणेसु तस्सबधेण तिस्‍्से वि 
उकपारेण तव्ववएसोबवत्तोदो । सा णियमा कोहुसजलणपढमसंगह॒किट्टरोए होइ । कुदो ? अणवि- 
क्कतबंधावलियपदेसग्गस्त ओकडुण परपप्डिसक्मादिकिरिवाण मप्पाओग्गसादो । 'वुग्चा 
बलिया णियमा अणतरा चदुसु किट्टोसु' एब भणिदे तत्तो अणतरोबरिमा जा विवियावलिया सा 
णियमा चदुसु किट्टीसु बट्ुंब्या । एदस्स भावत्यो-कोहुपढ़मसगहुकिट्वीसरूवेण बद्धपदेसरग तत्य 
बघावलियमेसकालमल्छियूण पुणो विवियावलियपड्ठमसमये बंधावलियादिक्क सबसेण कोहस्स 
चेव वेसगहुकिट्रीए माणपढमसगह॒क्ट्टोए चर सकामिज्जदि लेण सा विदियावल्षिया कोहस्स तिसु 
वि सगह॒क्षिट्रीसु माणपढमसगहकिट्टीए चर णियमा समुबलृब्भह त्ति वुत्त होईइ | बधावलियादिककत 
समये चेव सेसासेसलंगहकिट्टी सु त पदेसग्ग किण्ण सकामिज्जदे ? ण, आणुपुव्विसकमव्सेम किट्टीसु 
सकामिज्जमाणस्स णवकबधपदेसग्गस्स अणत्तरहेद्विमासु तिसु चेब सगहकींट्रीसु सफमणियम 


खजीजी लिप्त 


(१४३) जो बध्यमान आवलि है बह प्रथम कृष्टि अर्थात्‌ कोष सज्वलनको प्रथम क्ृष्टिसे 
पायो जातो है। उसके अनतर जो पृथ अर्थात्‌ प्रथत आवलि है वहु नियमसे चार क्ृंष्टपोमे पायी 
जाती है। 


$ ४१४ यह दूसरो भाष्ययाथा क्रोधसज्वछनके नवकबन्ध कमप्रदेशोका संग्रह ऋृशियोमें 
सक्रम इस क्रमसे होता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए अवतीर्ण हुई है। वह जैसे--जा चावि 
बज्ञमाणी” ऐसा कहनेपर जो नियमसे बध्यमान आवलि अर्थात्‌ बधावलि है यह उक्त कथनका 
तात्पय है। वहाँ कमप्रदेशोके बधते समय उसके सम्ब घसे बध्यमान आवलिकी भी उपचा रसे ब-धावर्दि 
संज्ञाबन जाती है। वह नियमसे क्रोधसब्बलनको प्रथम सग्रह कृष्टिमि पायो जातो है, क्योकि जबतक 
ब-धावल अतिक्रा-त नही होती है तबतक उसका कमंप्रदेशपुज अपवर्तन, परप्रकृतिसक्रम आादि 
क्रियाके अयोग्य होता है। 'पुव्वावलिया णियमा अणतरा चदुसु किट्टोसु” ऐसा कहनेपर उससे 
अनन्तर उपरिम जो द्वितीय आवलि है वह नियमसे चार क्ृश्योमे जाननी चाहिए। इसका 
भावार्थं--क्रोधसज्वलनके प्रथम सम्रह क्ृश्स्विरूपसे बद्ध कमंपुंज वहां बघावलिप्रमाण काल तक 
तदवस्थ रहकर पुन द्वितीय आवलिके प्रथम समयमे बन्धावलिका अतिक्रम हो जानेके कारण 
क्रोधकी ही दो संग्रह कृश्षो मे ओर मानकी प्रथम सग्रह कृशिमें संक्रामित होतो है, इसलिए वहू 
द्वितोय आवलि क्रोधकी तोनो ही सम्रहकृष्टियोमे ओर मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे नियमसते पायों 
जाती है यह उक्त कथनका तात्पय॑ है । 


दका-बन्धावलिके अतिक्रान्त होते समय ही वह प्रदेशपुज शेष समस्त संग्रह क्ृष्टियोमे 
क्यों नही सक्रमित हो जाता ? 


समाधान---नही, क्योंकि आनुपूर्वों संक्रके कारण कृष्टियोंमें सक्रम्यमाण नवकबन्ध प्रदेश- 
पुजके अनन्तर अधघस्तन तीन सग्मह कुष्टियोमें द्वी संक्रका नियम देखा जाता है। इसलिए 
द्वितीय कावलि चारो हो संग्रह कृश्योमें पाई जाती है यह सिद्ध हुआ। 


१५३४ जयघवेलासहिदे कसायपाहुडे 


दंसणादो । तदो विवियावलिया चबुसु चेव सगहुकिट्टोसु होइ त्ति सिद्ध । 

६ ४१५ सपहि एवविहुमेदिस्से माहाए अत्य विहासेमाणों विहासागबपुत्तर भग३-- 

# विहासा । 

8 ४१६ सुगम) 

$# ज पदेसग्ग बज्ञ्ञमाणय कोधस्स त पदेसग्ग सब्य बधावलिय कोहस्स पढम- 
सगहकीडीए दिस्सइ । 

6६ ४१७ कुंदा ? कोहप्डपसगहक्ट्रीसरूुवेण बद्धणवकबधपदेसरगस्स बधावलियमेत्तकाल 

तल्येबाषट्राण सोत्तण पयारतरासभवादों | 

# तदो आवलियादिक्कत तिसु वि कोहकिट्टीसु दीसइ माणस्स न पठमकिद्वीए | 


& ४१८ कि कारण ? तत्य वधावलियाइक्कतस्स तस्स पदेसग्गस्स वि विदियावलियपढ़म 
समए पुथ्युत्ताणयसबसेण सकमसाणस्स कोहस्स तिसु सगहक्षिट्टीसु माणपढमसगहुक्ट्टीए च सम 
बट्ठाणस्स परिप्फुडमुवलू भादो । 








विशेषार्थ--उक्त दुसरी भाष्यगाथामे बध्यमान आवलिसे बन्धावछिका प्रहण किया गया 
है। इसका आशय यह है कि जो भी कम॑ बधता है वह अपने ब ध समयसे लेकर एक आवलि 
काल तक अपक्षंण आदि सकल करणोके अयाग्य रहता है। उसके बाद द्वितीय आवशिका काल 
प्रारम्भ होनेपर उस कमंपुजका अपक्षण आदि काय होने लूगता है। शष कथन स्पष्ट ही है। 


६ ४१५ अब इस भाष्यगाथाके इस प्रकारके अर्थकी विभाषा करते हुए आगेके विभाषा 
ग्रन्थको कहत हैं-- 


कफ भब दूसरों भाष्ययाथाकों विभाषा करते हैं । 
$ ४१६ यह सूत्र सुगम है । 


& क्रोध सज्वलनका जो प्रदेद्पुज बध्यमान है वह पूरा प्रदेशपुज बन्धावलि काल तक 
क्रोषतज्वलनको प्रथम संग्रहकृष्टिमि विखाई देता है। 


६ ४१७ क्योकि क्रोधसज्वलनको प्रथम सग्रहकृष्टि स्वरूपसे बद्ध नवकबन्ध प्रदेशपुजका 
बन्धावलि काछ तक कही अवस्थानको छोडकर अन्य प्रकार सम्भव नहों है। 

छः तदनन्तर बन्धावछिको व्यतोत करके अवस्थित वहु नवकबन्ध कर्मपुज क्रोषसज्वलनको 
तोनो सप्रहकृश्टिपोमे और मानसज्वलनको प्रथम सप्रहकृष्टिमे दिखाई देता है। 

$ ४१८ शका--हसका क्‍या कारण है ? 


समाधान-- वहाँ ब घावजिको व्यतीत करके अवस्थित उसी प्रदेशपुअका द्वितोय अवलिके 
प्रथम समयमे पूर्वोक्त नियमके कारण सक्रमण करते हुए क्रोधसज्बलूनकों तोनो सम्रहुकृष्ठियो में 
कोर मानसंज्वलनको प्रथम संग्रहुकृष्टिमे अवस्थान स्पष्टलूपस्से उपलब्ध होता है। 


छवगलेढीए धउत्वमूलगाहाए विदियभासगांहां १५५ 


# एवं विदियावलिया चदुसु किट्टी तु दीसइ । 

8 ४१९ एदेण कारणेण विवियावलिया चयुसु किट्टोसु जादा त्ति बुसं होइ। एचमेसि 
एण परबधेण विविषभासयाहाएं अत्यविहासण समराणिय सर्पाहि लदियभासगराहुमणुच्यारिय विदिय 
गाहुत्यस्बधेणेव तबत्यवविहासण कुणभाणों सुत्पवधमुस्तरं भगइ-- 

# तदो ज पदेसग्गं कोहादो माणस्स पढमकिट्टीए गद त पदेसर्ग तदों आवलि- 


याए पृण्णाए मांणरस विदिय-तद्यासु मायाए तल पठमसगइकिट्टीए सकमदि । 

६ ४२० एतदुकत सवदि--पुव्वा णियद्धको हुतणणपदेसरण साणस्स पढमससंगहुकिट्टीए विविया 
वलियमेत्तकालूमच्छिय ५णो तवियावलियपढमतमए समयाविरोहेण सकममाण कुणंमाणों तत्तो 
पहुडि आवलियमेत्तकाल पुव्वुत्ततनदुसु सगह॒किट्टीसु पुणो साणविदिय तबियसगहकिट्रोसु साथा- 
पढ़मसगहक्ट्टीए थ समुब॒लब्भदू, ण तत्तो अण्णासु किट्टीसु तत्य सकमणसत्तोए तक्‍काकूमणुष 
लभादों ति। सपहि इमसेवत्यमुव्सहारमुह्ेण परूवेभाणों इदमाहु-- 

# एवं तदिया आवलिया सत्तसु किट्टी सु त्ति भण्णइ | 


$ ४९१ एवेण कमेण तविया आवलिया सत्तसु किट्टीसु त्ति उवरिमगाहासुत्ताबयवे 
भण्णमाणों अत्यो सुसबद्धा त्ति भणिद होइ ।॥ सपहिं चउत्थाबलियाएं तस्स परदेसतगस्स पवुत्ति 
विसेसावहारणट्टुमुलरसुत्ता रभो-- 
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के इस प्रकार द्वितोप आवश्ि चारों सग्रहकृष्टियोमें दिखाई देतो है। 

6६ ४१९ इस कारण द्वितीय आवलि चारो सग्रहकृष्टियोमे व्याप्त हो जातो है यहू उक्त 
कथनका तात्पयं है। इस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा दूसरों भाष्यगाथाकी अथंविभाषा समाप्त 
करके अब तोसरी भाष्य गाथाकी उच्चारणा करके दूसरी भाष्यगाथाके सम्बन्धप्ते ही उप्तके 
अथेको विभाषा करते हुए आगेके सूत्र प्रबन्धकों कहते हे-+ 

के इस प्रकार उक्त विधिसे जो प्रदेशपुज क्रोपसज्वलनसे सानसज्यलनको प्रथम 
सप्रहकृष्टिको प्राप्त हुआ है वह प्रदेशपुज तत्पदचात्‌ु एक आवलि काछ पृण होनेपर भान 
संज्वलनकी दूसरो ओर तोसरो तथा मायासज्वलनको प्रथम संग्रहकृष्टिमि सक़मित होता है । 

8 ४२० उक्त कथनका यह तातपये है--पहले विवक्षित किया गया कऋ्रोधसज्वलनका 
प्रदेशपुंज मानसंज्वलनको प्रथम सग्रहुकृष्टिमे द्वितीय आवक्ि प्रमाण कालतक रहकर पुन तीसरो 
आवजलिके प्रथम समयमे समयके अविरोधपुत॒क संक्रमण करता हुआ वहांसे छूकर एक आवलि 
प्रमाण काल तक पुर्वोक्त चारो सग्रह कृष्टियोमे पुन मानसज्वलनक्षी दूसरी और तोपरी 
संग्रह कृशियोमे तथा मायासज्वलनको प्रथम सग्रह कृष्टिमे पाया जाता है। उनसे अतिरिक्त अन्य 
संग्रह कृष्टियोमे उसके सक्रमण करनेको शक्तित उस कालमे नहीं पाई जाती। अब इसा अर्थंका 
उपसहार द्वारा कथन करते हुए इस सूत्रको कहते है-- 

के इस प्रकार तोसरी आवलि सात सप्रह कृष्टियोंमे कहो जातो है । 

8 ४२१ इस क्रमसे तोसरी आवकि सात संग्रह कृष्ठियोमें पायो जातो है यह उपरिम गाया- 
सूत्रके प्रथम पादमे कहा आानेवाला अर्थ सुसम्बद्ध है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। अब चोथो 
बरावलिमे उस भ्रदेशपुंजको प्रवृत्ति विशेषका अवधारण करनेके लिए आगेके सूब्रका आरम्भ 
करते हैं-- 





१५६ जयघवैलासहिदे कसामपाहुडे 


# ज कोहपदेसरग सछुब्भभाणय मायाए पढमकिट्टीए सपत्त त पदेसरगं तत्तों 
आवलियादिक्कत मायाए विदिय-तदियासु च किट्टीस लोभस्स च॑ पढमकिट्टीए 


सकमदि । 

६ ४२२ जत पुव्यणिर्द्ध फोहुसजलणपदेसग्ग पुव्वुत्ततणालोए आगतृण मायाएं पढ़म 
सगहकिट्टोए सकंत तत्थ तवियावलियमेत्तकालमस्छियूण तदों चउत्यावलिपपढमे समये अणतर 
परूविदणियमाणुल्लधणण सकामिज्जपाणं मायाए विवियतदियसगहुकिट्रोए लाभपढमसगहुकिट्वरोए 
चर सकमवि, तत्तो पर ताधे तहाविहुसकमणसत्तीए तत्याणुबलमादो त्ति एसो एत्य सुत्तत्यसगहो । 
जदो एव तवो चउत्थी आवलिया दससु किट्टीसु जादा त्ति जाणावेमाणो सुत्तमुत्तर भणइ-- 


# एवं चउत्थी आवलिया दससु किट्टीसु त्ति भण्णद । 


६ ४२३ गयत्थमेद सुत्त। सपहि तस्सेव पदेसग्गस्स प्चमावलियाएं पवुत्तिबिसिसजाणा 
वणदुमुत्तरसुत्तावयारो-- 


#% ज कोहपदेसग्ग सछुब्भमाणं लोमस्स पढमकिट्टीए सपत्त तदो आवलिया- 
दिक्‍कत॑ लोभस्म विदिय-तदियासु किट्टी तु दीसइ । 


६ ४२४ ज त कोहसजल णपदेसग्ग पुच्वणिरुद्ध पुथ्वुत्ततरिवाडीए लोभरस पढ़मसगहुकिद्वीए 
सकामिद त तत्थ सकमणावलियमसेत्तकालमच्छिय तदो पच्रमावलियपढमसमए लोॉभस्स विदिय 
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के जो क्रोधघसज्बलनका नवकब ध प्रदेशपुज सक्रमित होकर मायाप्तज्वलनऊी प्रथम सग्रह 
कृष्टिमे प्राप्त हुआ है वह प्रदेशपुज तत्पश्बात्‌ एक आवलिप्रमाण काल जाऊर मायासज्वलनको 
दूसरो और तोसरी सग्रह कृष्टियोमे तथा लोभसज्वलूनकी प्रथप्त सम्रह कृष्टिमे सकमित होता है। 

$ ४२२ जो पूवमे विवक्षित क्रोधसज्वलूका प्रदशपुज पूर्वोक्त प्रणालीसे आकर माया 
सज्वलनको प्रथम सग्रह कृष्टिमे सक्रा त हुआ है वह वही तीसरी आवलिप्रभाण काल तक रहकर 
पश्चातु चोथी आवलिके प्रथम समयमे अन-तर कहे गये नियमका उल्लघन किये बिना सक्रमण 
फरता हुआ मायासज्वलनको दूपरी और तासरी सप्रहकृष्टिमि तथा लो मसज्वलन हो प्रथम स ग्रह कृष्टि 
में संक्रण करता है, क्योकि उससे आगे उस समय उसमें उस प्रकारक्ी सक्रमणशक्तिका अभाव है। 
हस प्रकार यह यहाँपर सूत्रका समुच्चयरूप अथ है। यत ऐसा है, अत चौथा आवलि दस संग्रह 
कृष्टिपोमे पायो जातो है इस प्रकार इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेक सूत्रका कहते हैं-- 

8 इस प्रकार चोथो आवलि दस सग्रह कृष्टियोमे कही जाती है । 


$ ४२३ यह सूत्र गतार्थ है। अब उसी नवप्रब व प्रदेशपुजके पांचत्रा आव्षिमे प्रवृत्ति 
विशेषका ज्ञान करानेके लिये आगेके सृशत्रका अवतार कहते है-- 

के जो क्रोध सज्वलनका सवकब घ  प्रदेशपज सक्रम्तित होकर लोभसज्वलनको प्रथम क्ृष्टि 
को प्राप्त हुआ है वह्‌ तत्पद्यात्‌ एक आवलिकालके बोतनेपर लोभसज्वलनको दूसरी और तोसरी 
संग्रह फृष्टियोमे दिखाई देता है । 

६ ४र्‌ड जो वह क्रोधसंज्वलनका नवक्ब ध प्रदेशपुज पूबमे विवक्षित क्या था वह 
पूर्वोक्त परिवृद्धिके द्वारा लोभसंज्बलनको प्रथम सप्रहुकृष्टिपे सक्रमित हुआ है वह वर्श सक्रमणावलि 
प्रमाण काल तक रहकर पश्चात्‌ पाँचवी आवलिके प्रथम समयमे लछोभसज्वलनकी दूसरो और 


लबगसेढोए सत्तममूलगाहाए विदियभासगाहा १५७ 


तबियासू सगह॒किट्वरोसु ओकडुगावसेण सकमदि त्ति सणिदं होदि॥ एवं थ संकमों होवि त्ति काबूण 
पंजप्तावलियाए त परदेसरग सव्वासु चेव सगहकिट्टीसु जादमिदसाहु-- 

# एवं पचमी आवलिया सब्वासु किट्ठीसु त्ति अण्णह। 

६ ४२५ गयत्यमेद सुत्त । एव व विदियभामगाहाविहासावसरे चेव सवियभासगाहाएं वि 
अत्यविहासण कादृण सपहि तिससे विहासाए बिणा समुकिकित्तणामेत्त चेब कायव्वध्तिदि पुष्पा 
एमाणों सुत्ततुत्तर भणइ-- 

# तदियाएं वि भासगाहाए अत्थों एत्थेब परूविदों | णवरि समुक्कित्तणा 
कायव्त्रा । 

६ ४२६ तदियभासमाहमणुच्चारिय तदत्थों चेव विवियभासगाहत्यपरूयणासबधेण विहा 
सिदो । तदो तिस्‍्से सघुक्कित्तणा चेव एण्हि कायव्या त्ति वुत्त होइ। 

# ते जहा। 

6 ४२७ सुगम । 

(१४४) तदिया सत्तसु किट्टीसु चउत्थी दससु होह किट्टीस । 

तेण पर॑ सेसाओ भवति सब्वासु किट्टीसु ॥१९७॥ 

8 ४२८ एवं समुक्कित्तिताएं तबियभासगाहाए अत्थो प्रुष्यमेव विहासिदों ति णपुणो 

परुविज्जदे, 'जाणिःजाणावणे फलाभावादों' ॥ णवरि 'तिण पर सेसाओ! एवं भणिदे तत्तो 
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तीसरी सग्रह कृष्टिपोमे अपकषणके कारण सक्रमित होता है यह उक्त कथनवा तालय है। इस 
प्रकार सक्रम होता है ऐसा करके पाँचवी आवलिका वह प्रदेशपुंञज सभी सम्रह कृष्टियोमे हो जाता 
है इस बातको कहते हैं-- 

8 इस प्रकार पाँचवीं आवलि सभो सग्रहु कृष्टियोमे कहो जातो है। 

$ ४२५ यह सूत्र गताथथ है। इस प्रकार दूसरी भाष्यगाथाकी विधाषाके अवसरपर ही 
तोसरी भाष्यगाथाकी अर्थविमाष। करके अब उसको विभाषाके जिना केवल समुसत्कीतना हो 
करनो चाहिय इस प्रकार कथन करते हुए आगेक्के सृत्रको कहते हैं-- 

के तोसरी भाष्यगाथाका अथ भी यहाँपर प्ररूषित कर दिया है। इतनी विणेंधता है कि 
उसकी ससुत्कीतना करनो चाहिये। 

$ ४२६ तोमरी भाष्यगाथाक्री उच्चारण करके उसके अथंको दुधरी भाष्यगाथाके अथंकी 
प्र्यण|के सम्बन्धपे विभाषा की, इसलिये उसकी समुत्कीतना ही इस समय करनो चाहिये यह्‌ 
यह उबत कथनका तालपये है। 

के यह जेसे । 

$ ४२७ यह सूत्र सुगम है। 

(१४४) तोपसरोी आवलि सात सप्रह क्ृष्टियोंसि, घोथो आवकि दस सप्नह क़्ष्टियोंसे ओर 
उप्तसे आगे दोष अ।वलियाँ सब सग्रहु कृष्टियोंसि पायो जाती हैं ॥१९७॥ 

$ ४२८ इस प्रकार तीसरी भाष्यगाथाकी समुत्कीतंना की । अर्थंकी विभाषा पहले ही 
कर आये हैं, इसलिये उसकी पुत्र प्ररूपणा नहीं करते, क्योकि जिपका शान करा दिया है उसका 
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चउत्यावलियादों परमुवरि सेसाओ पंचम छट्ठू सत्तमादि आवलियाओ णियमा सब्बास्‌ किट्टीसु 
होंति, पब्मावलियपढमसमए चेव सेसक्षिट्रोसु समयाविरोहेण सकतस्स फोहस जलणपुव्वणिरद्ध 
पदेस्गस्स बारससु वि सगहकिट्वीसु तदवत्थाएं समवद्राणदर्णणादों त्ति भणिद होबि। एवं कोह 
सजलणणवकबधमसहिकिच्च एसा सब्या मग्गणा वोहि भासगाहाहि समागदा। साणादिसजछणेसु वि 
जहास भवमेसो अत्थो अणुगतब्यो। एबमेदीए मगाणाएं कदाए तदो तदिषभासगाहाएं विहासा 
समत्ता भववि । 

# एत्तो चउत्थीए भासगाह्ठाए समुक्कित्तणा । 

& ४२९ घुगस । 

(१४५) एदे समयपवद्धा अच्छुत्ता णियमसा हद सवस्भि । 

सेसा भवबद्धा खलु सछुद्धा होंति बोद्धव्वा ॥१९८॥ 

6 ४३० एसा चरउत्यथभासगाहा पढमभासगाहाणिहिंटुस्सेवत्यस्स पुणो वि. विसे सियूण 
परूवणट्रुमोइण्णा ॥ सपहि एदिस्से गाहाए किथि अवयवत्थपरामरस कस्पामो । त जड़ा--एदे 
समयपबद्धा' एदे अणतरपकृषिदा छण्हुमावलियाण समयपबद्धा 'अच्छुता' उदयद्विदोीए असछुद्धा 
भवतति। 'इह भवम्हि! एदस्मि वट्टमाणभवर्गहणे 'सित्र भवबद्धा खलु' एवं वहुताण भवग्गहण 
मोत्तण सेसासेसकम्मद्रिदिअब्भतरभवद्विदिगहुणपबद्धा सब्वे चेव समयप॒द्ध! उदए सछुद्धा होंति 
त्ति जाणिदव्वा, तेसिससछुद्ध भावेणावट्टाणस्स कारणाणुबलूभादो। तदो ससयपबद्धविवकखाए 
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पुन ज्ञान करानेका कोई फर नही है। इतनो विशेषता है कि 'तेण पर सेसाओ ऐसा कहनेपर 
चोथी आवलिके आगे दोष पाँचवी, छठी और सातवी आवशलियाँ नियमसे सब क्रृष्टियोंमे पायी 
जातो हैं, क्योकि पाँचवी आवलिके प्रथम समयमें ही शेष कृष्टियो मे समयक्रे अविरोधपुवक सक्रान्त 
हुए क्रोधसज्वलनके पूथ विवक्षित प्रदेश पुजका बारह ही सग्रह कृष्टियोमे उस अवस्थामे अवस्थान 
देखा जाता है यह उक्त कथनका तात्पय है। इस प्रकार क्रोधसज्वलनके नवक्ब"धकों अधिकत 
करके यह सब मार्गंणा दो भाष्यगाथाओ द्वारा की गयो है। मानतादि सज्वलनोके विषयरमें भी 
कमसे यह अर्थ जान लेता चाहिये। इस प्रक्रार इस मागणाके किये जानेपर तीसरी भाष्यगाथाकी 
विभाषा समाप्त होती है । 

& इससे आगे थोथी भाष्ययायाकों समृत्कोतना करते हैं । 

$ ४२९ यह सूत्र सुगम है। 


(१४५) ये अतन्तर कहे गये समयप्रबद्ध इस भवमे इस क्षपकके नियससे असक्षुब्ध रहते 
हैं। कि-तु शेष भवबद्ध समयप्रबद्ध इप क्षपकके नियमसे सक्षुश्ध जानने चाहिये ॥१९८॥ 

$ ४२० यह चोथो भाष्यगाथा प्रथम भाष्यगाथामे निर्दिष्ट किये गये अथका हो पुनरपि 
विशेषरूपसे कथन करनेके लिये अवतोण हुई है। अब इस गायाके किचित्‌ अवयवार्थंका परामछ 
करेंगे। वह जेसे--'एदे समयपबद्ध!' ये अनन्तर कहे बये छह आवलियोके समयप्रबद्ध 'अच्छुता” 
ठदय स्थितिमे असंक्षुब्ध रहते हैं। 'इह भवम्हि” हस वतमान मवग्नहणमें 'सेसमवबद्धा खलु इस 
भवग्रहणकी छोडकर दोष समस्त कर्मस्थितिके भोतर भवग्रहणस्थितिमे बँधे हुए सभी समयप्रबद्ध 
उदयमे संक्षुब्ध होते हैं ऐसा जानना चाहिये, क्योकि उनके असक्षुल्धरूपसे अवस्थानका कोई 
कारण नही उपलब्ध होता । इसछिप्रे समयप्रबद्धको विवक्षामें ग्रे संभुब्ध ओर असक्षव्ध रूपसे इस 
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सहुद्धासछुद्ध भावों ऊब्भवे | भवबद्धा पुण णियमा सब्बे लेब सछुद्धा बोद्धव्या, ण तत्य पयारतशा 
संभवों त्ति एसो एदस्स भावत्यो। एवंविहों थ एदिस्से गाहाए अत्यो पहमभासगाहाविहासावसरे 
चेब विह्वतिदों, तदो ण॒ पुणो एण्हि बिहासियव्यों त्ति पदुष्पाएमाणों सुसमुस्तर भणइ-- 

# एदिस्से गाहए अत्यो पदमभासगाहाए चेव परूविदों । 


$ ४२१ कुदो ? तत्थ समयपबद्धाण सछद्धासछुद्ध भावगवेसणावसरे चेव भववद्धपरूवणाए 
वि सवित्यरमणुमग्गिदतादो । एवं सत्तमीए मुलगाहाए अध्यविहासा समत्ता 


# एत्तो अह्मीण मूलगाद्दाए सम्नुक्कित्तणा । 


$ ४३२ सत्तमूलगाहाविहासणाणतरमेत्तो अट्टमोए मूलगाहाए जहावसरपत्ता सपुक्किसणा 
कायथ्या लि वुत्त होइ । 


(१४६) एगसमयपबद्भाण सेसाणि च कदिसु ट्विदिविसेसेसु । 
भवसेसगाणि कदिसु च कदि कदि वा एगसमएण ॥१९९॥ 
३ ८३३ एसा अदुमी मुलगाहा अतरकरणादो उवरिमवत्थाएं वटुपाणस्स खबगरस सप्तय- 
पबद्धसेताणि च भवबद्धसेसाणि क्र केसियमेताणि कविस ठिविविसेसेस सभवति त्ति एवंविहस्स 


अश्यविसे परुप णिण्णयविहाणद्रुप्रोडण्णा ॥ सपहि एदिस्से अत्यपरूवण कर्पतामों। ते जहा-- 
“(एगसमयपबद्धाण' एवं भणिदे एपसमयस्प्रि जेत्तिया कम्प्रपरमाणु बढ्रा, तेसिसेगसमय पदों 
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क्षपकके पाये जतते हैं। परन्तु मबबद्ध समी समपप्रबद्ध इस क्षपक्रके नियममें सश्ुब्ध जानने 
चाहिये । उनमे ञअ य प्रकार सम्मव नही है यह इसका भावार्थ है। ओर इस प्रकारके इस गाथाके 
हस अथकी प्रथम माष्यगाथाकों विभाषाके समय ही विमाष। कर आये हैं इसलिये पुन विभाषा 
नहीं करनो चाहिये। इस प्रकार प्ररूपणा करते हुए आगेके सुत्रका कहते हैं-- 

के इस गाथापृत्रका अथ प्रथम भाष्यगाधामे हो प्ररूपित कर आये हैं। 

६ ४२१ क्योकि उस गाथासुञ्रमे समयप्रबढ़्ोके सक्षब्ध और असक्षव्धभावक्री गवेषणाके 
समय ही भवबद्ध समयप्रबद्धोकी प्रस्पणाका भी विस्तारके साथ अनुमार्गण कर आये हैं। इस 
प्रकार सातवी मूलगाथाक्री अथविभाषा समाप्त हुई। 

& इससे आगे आठवीं मुलगाथाकी समत्कीतंना करते हैं । 

६ ४३२ सातवी मूलगाथाकी विभाषा करनेके बाद आगे आठवों मूछगाथाकी यथावसर 
प्राप्त समुन्कीतना करनो चाहिये यह उक्त कथनका तात्पय है। 

(१४६) कितने एक ओर नाना समयप्रबद्ध शेष तथा नाता भववद्ध दोष कितने स्थिति 
विद्येषों और अनुभाग विशेषधोमे पाये जाते हैँ ॥ इसो प्रकार एक ओर लाना कितने सप्तय 
प्रथद्ध शेष और भवबद्ध शेष एक स्थिति विशेषमे पाये जाते हैं। तथा एक समयसम्वन्धी हक 
स्थितिविशेषमे नाना ओर एक कितने समयप्रबद्ध शेष ओर भवबद्ध शेष पाये जाते हैं ॥१०९॥ 

$ ४३३ यह आठवीं मूलगाथा अन्तरकरणसे उपरिम अवस्थामे विद्यमान क्षयकके कितने 
समपप्रवद्ध शेष और भवबद्ध शेष शितने स्थितिविशेषोमें सम्भव हैं हप प्रकारके अर्थविशेषक्का 
निर्णय करनेके लिये अवतीर्ण हुई है। अब इसके अथंकी प्ररूपणा करेंगे। वह जेसे--'एगसमयप 
बढ़ाणं' ऐसा कहनेपर एक समयमें जितते कम परमाणु बँधते हैं उनकी एक समयप्रबद्ध सजा है। 
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तति सष्णा । सो वुण समुदायप्पणाएं एगो वि सतो सगावयवकस्मपदेसभेदप्पणाएं बहुत्तमावण्णों 
लि बहुबधणणिदेसो कओ। 

$ ४३४ अथवा णाणासमयपबद्धाणेगसमयपबद्धावत्तोओं पड़ुच्च तस्स बहुत्तसभवादों 
एसो बहुवयणतणिद्ेसो कओ दद्गुब्यो । तेसि 'सेसाणि' त्ति वुत्ते कम्पट्टिदिकालब्भतरे वेविदसेसाण 
कम्मपदेसाण से काल सुद्ध णिल्लविज्ञमाणसरूवाण गहुण कायव्य। तदों एगसमयपबद्धस्स 
वा णाणासमयपबद्धाण वा सेसगाणि कद केत्तियमेत्ताणि 'कदिसु ट्विदिविसेसेमु” केत्तियमेत्तेसु 
ट्टिदिभेदेस सभवति त्ति गाहापुष्बद्ध सुत्तत्ययवधो । एत्य 'कदि सहो गाहापच्छद्ध द्विदो 
अहिसवधेयव्वो । एल्यतण “च” सहणावुत्तसमुच्चयट्/रेंण अणुभागवित्तया पुर्छा सूचिदा बटुढवा । 
तदो कस्म्रद्विदिअव्भतरे बद्धणाणेगसमयपबद्धाण वेदिदसेसकस्मपरभाणवों से काले णिरवसेस 
णिल्छेविज्ञमाणसरूवा कद्िसु ट्विदिविसेसेसु अणुभागविसेसेसु च केत्तियसेता जह॒ण्णक्कस्सेण 
सभवति त्ति एसो गाहापुब्बद्धे सत्तत्यतमुच्चओ १ 

$ ४३९ 'भवसेतयाणि कदिसु च! एवं भणिदे एक्कस्मि भवर्गहण जेत्तियो कम्मपरदेर्सापड़ो 
सच्चिवों तस्स भववद्धसण्णा । सो स पध्य व णाणगरभवबद्धसगढणदु बहुबयणण णिहिद्रो । 
तेण णाणेगभवबद्धाण वेदिदसेसा कस्मपदेसा से काले णिरवसस णिल्लेविज्जमाणपरूवा कदिसु 
ट्विविव्सिसेसू 'च' सहुसू चिदाणुभागविसेसेस केत्तियमेत्ता होति त्ति गाहापच्छद्ध सत्तत्यसगहो । 


परतु वह समुदायकरी विवक्षाम एक होता हुआ भा अपने अवयवदूप कम प्रदेशाको भेदविवलामे 
बहुत्वको प्राप्न हो जाता है इसलिए उक्त पदमे बहुवचनका तिर्देश किया है। 


$ ४३४ अथवा नाना समयप्रबद्धोके एक एक समग्रप्रबद्धकी आवृत्तिकी अपक्षा उसका 
बहुतपना सम्भव होनेसे सून्ममे बहुवचनरूप निर्देश किया है ऐसा जानना चाहिये। उनके 'सेसाणि 
ऐसा कहनेपर कमस्थितिप्रमाण कालके भीतर वेदे जानेके बाद जो शष बचे है भौर जो तदन-तर 
समयमे केवल निर्लेपित भावका प्राप्त होनवाल हैं उनका ग्रहण करना चाहिये। हसलछिए एक 
समयप्रबद्धके अथवा नाना समयप्रबद्धोके 'कदि अर्थात्‌ कितन शेष रहते हैं वे 'कदिसु द्विदिविसे 
सेसु' अर्थात्‌ कितने स्थितिसम्ब धी भेदोमे सम्भव है यह इस सूत्रगाथ।के पुर्वाधमे अथंके साथ 
सम्ब ध है। यहां गाथाके उत्तराधँमे स्थित 'कति शब्दका सम्ब-ध कर लेना चाहिये। तथा इस 
गाधामे जो 'च श6्ः आाया है वह अनुक्त अर्थका समुच्चय करनेवाछा रोतेम उस द्वारा अनभाग 
विषयक पृच्छा सूचित की गयी जाननी चाहिये। इसलिये कमस्थिति कालके भीतर जो नाना 
समयप्रबद्ध और एक समयप्रबद्ध ब धको प्राप्त हुए हे तत्सम्ब धा वेदे जानस शेष बचे कम पर 
माण तदत- तर समयमे निरवशेषरूपसे निर्लेपन भावको प्राप्त होते हुए कितने स्थितिविशेषोमें 
कोर कितने अनुभागविशषोमे कितने कम परमाणु जघय ओर उल्कृष्ट रूपसे सम्भव हैं यह 
गाधाके पूर्वाधमे सून्रका समुच्चय रूप अथे है। 


$ ४३५ “भवसेसयाणि च कदिसु' ऐसा कहनेपर एक भवप्रहणम जितने कर्मंप्रदेशपिण्डका 
संचय किया है उसकी भवश्रद्ध सं्ा है। ओर उसका भी पहलेके समान नाना भवबद्ध और एक 
मबेबद्ध कम पुजका संग्रह करनेक लिये बहुवचनरूपसे निर्देश किया है। इसछिये नाना भवबद्ध 
ओर एक भवबद्ध क्मपृजके वेदे जानेके बाद जो कर्मप्रदेश शब बचे वे तदनन्तर समयमे पूरो 
तरहसे निर्ेपनमावको प्राप्त होते हुए कितने र्थितिविशषोमे और 'चः पदसे कितने अनुभाग 
विशेषोमे होते हैं यह इस गायाके उत्तर।धका समुच्चयरूप अथ है। 
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६ ४३६ कवि कदि वा एगसमएण” एसो गाहासुत्तत्स चरिम्तावयवों। तत्य एगो कदिसहों 
समयपबद्सेताण भवबद्धसेसाण जे विसेसणमभावेण पुथ्वमेव संबंधिदो । संपहि 'कदि था एगसमयेणे 
लि! एदस्स अत्यो वुउुचवे । त॑ जहा--एगणिसेगट्टिदिभाधारं कादूण तत्य णाणेगतसयपबद्धाणं भज 
बद्धाण व्‌ सेसयाणि केत्तियमेसाणि छब्भंति सि एदस्स अत्यविसेसस्स णिण्णयविहाणदुमेव 
भणिद, एगसमयेण बिसेसिवा एगगोवुच्छम्सि यहुमाणा समयपबद्धाण ले वेविवसेसकम्मपरमाणु 
कदि वा लब्भति त्ति सत्तत्याहिसबधवसेण तत्य तहाविहृत्यस्स परिप्फुडमुबलसादों। एस्पत्तण 
बा! सह्दो अणुत्तसमुच्चयद्रों तिण्ह पुछ्छाण परयवोवजोगिसयलविसेसपरू्वणाएं सूचयभावेण 
तस्सावद्वाणब्भुवगमादो । एवमेदीए मूलगाहाएं तिण्णि पुरछछाओ णिहिद्वाओ भवति । त जहा-- 

५ ४३७ णाणेगससयपबद्धाण सेसयाणि कदिसु ट्विविविसेसेसु केसियमेसाणि होति त्ति 
एसो पढमो पुरछाणिदेसो । णाणेगभवबद्धाण सेसयाणि कदिसु ट्विदिविसेसेतु केत्तियमेत्ाणि होंति 
त्ति एसो विदियों पुच्छाणिदेसों। कवि या एगसमयेशेत्ति' एदस्पि चरिसलावयवे एक्कस्सि 
ट्विदिविसेसे बट्टडमाणाणि केत्तियाणि णाणेग्रभवबद्धससयपबद्धाण सेसथाणि होति त्ति तदिओं 
पुरछाणिहुसो त्ति। एत्येव 'एग्समएणेसि! एदेण चरिसावयवेण समयपबद्धसेतमव्बद्धसेसाण 
लक्कषणणिदवेसी थि सूचिदो त्ति घेत्तत्वो । एगसमयेण जम्हि वेदिदसेसगे परदेर्सापडे णिरवसेस 
मोकहियुूग उदये सछुद्धे पुणो णिरद्धससय्पबद्धस्स भवशद्धस्स वा ण किसि पदेसग्गभुम्तरदि 
तारिस परदेसग्गं से काले णिल्लेवणपाओर्ग होदृणेण्हिमुबलब्भभाणसमयपबद्धसेसयं भववद्धसेसय॑ 

६ ४३६ 'कदि कदि वा एग्समएण” यह इस गाथासूत्रका अन्तिम चरण है। उसमें जो 
एक 'कति' शब्द आया है उसका समयप्रबद्ध शेष ओर मवबद्धशेषके विशेषणरूपस्ते पहले ही 
सम्ब-घ सूचित कर आये है। अब कदि वा एगसमएण' इस पदका अर्थ कहते हैं। बहू जेपे-- 
एक निषेकसम्बन्धी स्थितिको आधार करके उसमे कितने नाना सम्रयप्रबद्धशेष और एक समय 
प्रबद्धशेष प्राप्त होते हैं । इसी प्रकार कितने नाना भवबद्धशोष और एक भवबद्धशेष 
प्राप्त होते हैं इस अथविशेषका निर्णय करनेके लिये यह वचन कहां गया है, क्योकि 
एक समयवाले एक गोपुच्छमे विद्यमान तथा समयप्रबद्धोके वेदे जानेसे शेष बचे कम परमाणु कितने 
प्राप्त होते हैं इस प्रकार सुत्राथंके सम्बधवश वहाँ उस प्रकारका अथ स्पष्ट रूपसे उपलब्ध होता 
है। दस चरण में आया हुआ वा! शब्द अनुक्त अथका समुच्चय करता हुआ तोन पृष्छाओं 
सम्बन्धी प्रकृतमे उपयोगी समस्त विशेषोकी प्ररूपणाके सुचकरूपसे उसका अवस्थान स्वोकार 
किया गया है। इस प्रकार इस मूल गाथामे तोन पृच्छाएं निदिष्ट की गई हैं। वह जेसे-- 

6६ ४३७ नाना और एक समयप्रबद्धोंके शेष कितने स्थितिविद्येषोमे कितने होते हैं यह प्रथम 
पृच्छानिर्देश है। नाना भवो ओर एक भवमे बढ्ध कर्मोंके शोष कितने स्थितिविशेषोमे कितने होते 
हैं यह दूसरा पुच्छानिर्देश है। 'कदि वा एगसमएण” इस भआ तम चरणमे एक स्थितिविदेषमे 
विद्यमान नाना ओर एक भवबद्ध ओर समयप्रबद्धोंक शेष कितने होते हैं यह तीसरा पृच्छानिर्देश 
है। तथा हसी गाया सूत्रभे आये हुए 'एगसमएण” इस अन्तिम चरण द्वारा समयप्रबद्धशेष और 
भवबद्भधेशेषके लक्षणका निर्देश सूचित किया गया है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। एक समय द्वारा 
जिसका वेदन करनेके बाद शेष बचे हुए प्रदेशपिण्डको पूरा अपकषित करके उदयमें निशक्षिप्त करनेपर 
पुन विवक्षित समयप्रबद्धका या मवबड्धका किजित्‌ मात्र प्रदेशपुज अवशिष्ट नही रहता उस प्रकारका 
प्रदेशपुञज तदनन्तर समयमें निर्लेपतके योग्य होकर इस समय उपलभ्पमान समयप्रवद्धशेष और 

३१ 


श्धर जयघवछासहिदे कसायपाहुडे 


च दटुव्वमिदि वक्‍कज्ञझाहार कादूण सुत्तत्ये बक्लाणिज्जमाणे तहाविहस्स छक्खणणिहेसस्स वि 
एत्येब पडिबद्धलवसणादो । एक्सेदोए मूलगाहाए पृच्छामेत्तेण सूचिवाणमेदेसि तिण्हुमत्यपिसेसाणं 
विहासण कुणमाणों तत्य पड़िबद्धभासगाहाणमियत्तावहारणट्ठ सिदमाहु-- 


# एसत्थ चत्तारि भासगाहाओ । 
६ ४३८ एदम्मि मूलगाहासुसे विहासिज्ञमाणे तत्य इमाओ चत्तारि भासगाहाओं होति 
लि वुत्त हो । 
# तासि समुक्कित्णा । 
8 ४३९ सुगम । 
(१४७) एकम्दि द्विदिविसेसे मवसेसगसमयपवद्धसेसाणि । 
णियमा अणुमागेसु य मवति सेसा अणतेसु ॥२००॥ 


६ ४४० एसा पढम्रभासगाहा 'कदि वा एगसमय्रेणेत्ति! एवं मुलगाहा।वरिसावयवस स्सियूण 
एग ठिविविसेसमाधार कारण तत्थ भवबद्धसेमगाणि समयपबद्धसेसयाण ले एत्तियमेत्ताणि 
होति त्ति जाणावणडू, पणो तेसि चेवाणुभागविसेसावहारण टू थ समोइण्णा । भव समयपबड्धसेसाणं 
लक्षण विसेसणिहुस पि देसामासयभावेण एसा ग।हा सुचेदि, सब्वेसि गाहासुत्ताण देसामासय 
भावेणावट्राणन्भुवग्मादो । सपहि एदिस्से अवयवत्यपरूवण कस्सामो । त जहा।-- 


भवबद्धशेष कहछाता है ऐसा जानना चाहिए, क्योकि दस प्रकार इस वाक्यका अध्याहार करके सूत्रके 
अथका व्याख्यान करनेवर उस प्रकारके लक्षणक्ला निर्देश भो इमीमे प्रतिबद्ध देखा जाता है। 
इस प्रकार हस मूल सूत्र गाथामे को गयी पृच्छासामा यके द्वारा सूचित किये गये इन तीन अथ 
विशेषोका व्यास्यान करते हुए उन बर्थोमे प्रतिबद्ध भाष्ययाथाओकी संख्याका अवधारण करनेके 
लिए हस सूत्रको कहते हैं-- 

के इस गूलगायाके अथमे प्रवुत्त चार भाष्यगाथाएं हैं । 

$ ४३८ इस मूल गाथासूत्रके अर्थंकी विभाषा फरनेमे प्रवृत्त प्रकृतमे ये चार माष्यगाथाएँ 
हैं यह उक्त कथनका तात्पय॑ है । 


#$ अब उनकी समुत्कीतना करते हैं । 

$ ४३९ यह सूत्र सुगम है। 

(१४७) एक स्थितिविशेषमे भवबद्धशेष ओर समयप्रबद्धशेष नियमसे होते है तथा अन-त 
अनुभागोमे भवबद्धशेष और सम्रयप्रबद्धशेष नियमसे होते हैं ॥९००॥ 

$ ४४० यह प्रथम भाष्यगाथा 'कदि वा एग्समएण” हस प्रकार मूलगाथाके अन्तिम 
चरणका आश्रय करनेके साथ एक स्थितिविशेषकों आधार बनाकर उप्तमे भवबद्धशेष और समय< 
प्रबद्धशेष इतने होते हैं इसका ज्ञान करानेके लिए तथा उन्हीके अनुभाग विशेषका अवधारण 
करनेके छिए आयो है। तथा भवबढशेषो ओर समयप्रवद्धशेषोके रूक्षणविशेषक्ता निर्देश भी 
देशामषक रूपसे यह गाथा सूचित करती है, क्योकि सभो गाथासूतोका देशामषंकमावसे अवस्थान 
स्वीकार किया गया है। अब इस भाष्यगाथाके अवयवोकी अथप्ररपणा करेंगे। वह जेसे -- 
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६ ४४१ 'एक्कष्हि ट्विविविसेसे! समयाहियठदयावलियादों उबरि अण्णवरम्हि 
ट्रिविविसेसे उदयविवियट्विवीए वा “भवसेतगसमयपवद्सेसाण' केत्तियमेत्ताण होंति सि 
पुच्छिवे भबसेसयसमयपबद्धसेसाणि धहुणि होति जि तेसि परम्राणणिदेसो कओ। “भवसेसय- 
समयपबद्धसेसाणि! त्ति एदेण बहुबयणणिदेसेण तेसि बहुसंखाविसेसिदपमाणणिदेसोबब्सीदो । 
जह वि एवेण सामण्णणिद्ेंसेण तेसि बहुत्तमेल जेब जाणाविद तो वि “वकक्‍्लाणादों विसेसपडिबत्तो 
होइ' णायावो एककस्मि ठिविथिसेसे उक्‍कस्सेण असखेज़्जाण भवबद्धसेसाणि समयपबद्धसेस्ताणि 
बच होंति त्ति चेत्तत्व । तदो एक्कम्हि ठिविविसेसे एक्कल्स वा समयपबद्धस्स सेतय 
एंगपरमाणुसमादि कावृूण जावुक्कस्सेणाणतपरसमाणुपन्षाण होदुण लब्भइद। एवं दो तिष्णि क्षादि- 
कमेण गतुण जावुबकस्सेण पलिदोवसस्सासखेज्जदिभागमेत्ताण वा सम्यपबद्धाण सेसयाणि 
जहष्णुककस्सेणेयाणत१रमाणुपमाणाणि होदूण रूब्भति ॥ एवं भवबद्धसेसयाणं पि णेंदव्यमिदि 
गाहापुष्यद्ध सुत्तत्यसमुच्चओ । 'णियमा अणुभागेसु ला एथब भणिदें ताणि भवबद्धसेतयाणि 
समयपबद्धसेसाणि च तम्हि ट्विदिविसेसे बट्टमाणाणि णिच्छयेणेव अणलेसु अणुभागेसु होति। कि 
कारण ? एयल्सि वि परसाणुम्पि जहण्णसत्तिपरिणदस्मि अणताणताणमविभागपडिच्छेवाण 
सणुभागसण्णिदाण तु बलभादो । सपहि एवविहमेदिस्स गाह/ए अत्थ विहासेंसाणों बिहासागंथ 
मुत्तर भगइ-- 


*# विह्यसा । 
$ ४४२ गाहासत्तणिहिद्ुत्थविथरण विहासा थाम । सा एण्हिसवहारिउजदि त्ति वुत्त होइ । 


$ ४४१ एवकम्म द्विदिविपेसे! एक स्थितिविशेषमे अर्थात्‌ एक समय अधिक उदयावलिसे 
ऊपर अयतर स्थितिविद्धपमे या उदयके बाद दूसरों स्थितिमें मवबद्धशेष और समयप्रवद्धणेष 
कितने होते हैं ऐसी पृच्छा करनेपर भवबद्धशेष और समयप्रबद्धशेष बहुत होते हैं इस प्रकार 
उनके प्रमाणका निर्देश किया है, क्योकि 'भवसेसय समयपबद्धसेसाणि' इस प्रकार इस चरणमे किये 
गये बहुबचन निर्देशसे उनके बहुत संख्यायुक्त प्रमाणका निर्देश बन जाता है। यहाँ यद्यपि इस प्रकार 
किये गये सामान्य निर्देश द्वारा उनके बहुत्वसामा-यका ही ज्ञान होता है तो भी 'व्याख्यानसे 
विशेषकी प्रतिपत्ति होती है” इस न्‍्यायके अनुसार एक स्थितिविशेषमे भववद्धरोध ओर समयप्रबद्ध- 
शेष असंख्यात होते हैं ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इस कारण एक स्थितिविशषमें एक समय- 
प्रबद्धसम्बन्धी शेष जघन्यसे एक परमाणुत्ते लेकर उत्कृष्टसे अनन्त परमाणुप्रमाण तक होकर 
उपलब्ध होते है। इस प्रकार दो, तीन आदिके ऋ्रमसे जाकर उत्कृष्टते पल्योपमके असश्यातवें 
भागप्रमाण समयप्रबद्धोके शेष जघ यसे एक परमाणुसे लेकर उत्कृष्टसे अनन्त परमाणुप्रमाण होकर 
उपलब्ध होते हैं। इसी प्रकार भवबद्धरोघोका भी कथन करना चाहिए। हस प्रकार यह गाथाके 
पूर्वांध॑धम्बन्धी सूत्रका समुच्चयरूप अथं है। 'णियमा अणुभागेसु था! ऐसा कहनेपर वे भवबद्धशेष 
और समयप्रबद्धणेंष उसी स्थितिविशेषमे निश्चयसे अनन्त अनुभागोमे पाये जाते हैं, क्योकि 
जघन्य शक्तिर्पसे परिणत एक मी परमाणुमे अनुभागसशक अनन्तानन्त अविभागप्रतिच्छेद पाये जाते 
हैं। अब इस प्रकार इस गयाके अथंको विभाषा करते हुए बागे विभाषा ग्रन्यका कथन करते हैं-- 


के अब इस भाध्यगावाकोी विभाषा करते हैं । 
$ ४४२ गायासुत्रमें निर्दिष्ट किये गये अर्थका ब्योरेवार कथन करना विभाष। कहछातो 
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र६ढ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


तत्य ताव भवबद्धसेसस्स समयपबद्धसेसस्स व सख्वविसेसजाणावणट्र_ तल्लक्खणणिदेसमेव 
सुत्तमुचिवं पृ्व कुणमाणो सुत्तपबधमुसर भणइ-- 


# समयपवद्धसेसय जाम कि । 


६ ४४३ एव पुच्छतस्सायमहिप्पाओ--समयपबद्धसेससरूवे जाणिदे पच्छा तब्विसय 
पमाणाविपरूवणा घडदे, णाण्णहा । तदो तस्सेव ताव सरूवणिदहेसों पुव्वप्रेत्थ कायव्वों। तम्हि 
कीरमाणे केरिसं त समयपबद्धसेसय णाम, ण तस्स सरूवसम्हे जाणामों त्ति। एवं भवबद्धसेसस्स 
बि पुस्छाणुगमो कायव्वो, सुत्तस्सदस्स देसामासयभावेण पवुत्तिअब्भुवग्मादों। सपहि एब्िस्से 
पृश्छाएं णिण्णयविहाणदवु मुत्तरसुत्तावया रो-- 


# ज समयपवद्धस्स वेदिदसेसग पदेसग्ग दिस्सइ, तम्मि अपरिसेसिदम्मि 
एगसमयेग उदयमागदमस्मि तस्स समयपब्रद्धस्स अण्णों कम्मपदेसो वा णत्यि त 
समयपबद्धसेसग णाम | 

$ ४४४ एदस्स सत्तस्स अत्यविवरण कस्सामों। त जहा--ज समयपबद्धस्स कम्मष्टिवि 
अब्भतरे जहाकस वेदिज्जमाणपस्स वेदिदससेसग परदेसग्यग स काले णिल्लेबवणाहिमुह होदूण 


दोसइ त समयपबद्धसतय णाम | सपहि एदस्सव विसेसियूण परूवणट्ृसिदमाहु--'तम्हि अपरि 
सेसिवम्हि उदयमागद सह बेदिद्ससगे परदेंसरोो णिरवसेसमोकडियूण उदयस्सि सछद्धे पुणो तस्स 


शक 








जज 


है' उसका इस समय कथन करते है यह उक्त कथनका तात्पय है। उसमे सवश्रथम भवबद्ध शेष 
ओर समयप्रबद्धशाषके स्वरूपविशषका ज्ञान करानेके लिए पहल गाथासूत्र द्वारा सूचित हुए उनके 
बहक्षणका निर्देश करत हुए भागेके सुश्न॒प्रब धक्ो कहते हैं-- 

के समयप्रबद्धशोष किसे कहते है ? 


& ४४३ ऐसा पूछनेवालेका यह अभिप्राय है कि समयप्रबद्धशेषके प्रमाणका ज्ञान हो 
जानेपर बादमे उसका प्रमाण कितना है हदृत्यादि प्ररूपणा घटित होतो है, भर पथा नही, 
इसलिए सवप्रथम उसीके स्वरूपका निर्देश करना चाहिए। उसके स्वरूपका निर्देश करनेपर उस 
समयप्रबद्धशाषक्रा स्वरूप किस प्रकारका है, क्योकि उसके स्वरूपको हम नही जानते। इसो प्रकार 
भववद्धशषके विषथमे भो पृच्छाका निर्देश करना चाहिए, क्योकि इस सूत्रकों देशाम्षक्रूपसे 
प्रवृत्ति स्वीकार की गयी है। अब इस १चछाका निणयका विधान करनेके लिए आगेके सूत्रका 
अवतार करते हैं-- 

&छ समयप्रबद्धका वेदन करनेके बाद जो प्रदेशपुन दिखलाई देता है पुरे उपके एक समय 
द्वारा उदयसे आनेपर उस समयप्रबद्धका फिर कोई अ-य कमंप्रदेश ( उदयमे आनेके लिए ) शेष 
नहीं रहता है उसे समयप्रबद्धशेष कहते हैं । 

$ ४४४ अब इस सुत्रके अर्थंका स्पष्टोकरण करते हैं। वह जेसे--कर्मस्थितिके भीतर 
क्रमसे वेदन किये जानेवाले समयप्रबद्धुका वेदत करनेके बाद जो प्रदेशपजशेष रहकर तदनत्तर 
समयमे निर्लेपतके अभिमुख होकर दिखाई देता है वह समयप्रबद्धशेष कहलता है। अब 
इसोका विश्वण रूपसे कथन करनेके लिए सूत्रमे यह वचन कहा है--'तम्हि अपरिसेसदम्हि 
छदयमागर्दाम्ह' अर्थात्‌ वेदन करनेके बाद जा प्रदशपञ्ञ शेष रहता है पूरे उसका अपकषण करके 


छवगसेढीए अट्टेममूलयाह्मए पढमभासगाहा 4-2 


णिरद्धतमयपबद्धस्स एक्को वा कम्मपदेसों अणेगा वा कस्सपदेसा पढ़मट्टिदीए वा विवियट्टिदोए वा 
णियसा ण सभवंति, कितु तेणेष पदेसग्गेण उदिष्णंण तसस समयपबद्धस्त णिरवसेस णिल्लेबणा 
भंब्रिस्सदि तं तारिस पदेसरण से काले उदपाहिमुह होदण एप्हिमुबलब्भमाणसरूव समयपबद्धसेसप 

सिवि थुस होइ। उदयाहिमुहाबत्य मोत्तूण उदयसमये चेब बट्ूमाण त पदेसग्ग सपयपबद्धसे सयधिदि 
किण्ण थिप्पद ? ण, तहा घेष्पमाणे एश्कम्ह चेव ट्वि देविसेसे समयपव द्ूस सत्वावद्र/|ण८्पसयादों । 
ण चेदमिच्छिज्जदे, अणगेंस ठिदिविससस्‌ सांतरणिरंतरसरूवेण ससयपबद्धसेत्यमयचिट्रवि त्ति 
उवरिमपरुवणाए विरोहेप्पसगादो । सपहि एदस्स सत्तत्म भावत्थों बुच्चदे । त जहा--कम्मद्विवि- 
अव्भतरे बद्धो एम्समयपबद्वों समयाहियवधावलियप्पहुड़ि उदोरिज्जनाणों पलिदोवमस्स असं 

खेज्जदिभागमत्तकाल णिरतरमुदीरिब्जदि सो तस्स बेश्गकाछो णास। तदो एग्समप्ादि 
कादण जावुक्कस्सण पलिदोवसस्सासखेज्जदिभागमेत्तमबेदगकालपमुल्लधियूण पुणो वि पलिदोवमस्स 
असखेज्जदिभागमेत्तकाल णिरतरमुककस्सण वेदिज्जदे । एवम्रेदेण कमेंग वेविज्जमाणस्स तल्स 
समयपबदद्धस्स कस्मरट्टिदिअब्भतरे सगरुककस्सणिल्लेवणकालसेतते ससे तत्तो पहुड़ि णिल्लेवण 
पाओग्गभावेण बट्ुम/णस्स वेदिदसेसग पदेसग्ग केत्तिय पि पढमट्वटिबीए समयाहियउदयाबलिय 
वउ्ज़ाए णिरतर होदूणचछण लहुदि, विबियट्टिदोए च सध्यासु टिठदोसु होदूणावट्राण छहृदि। 
अधवा तास दोस वि ट्विदीसु णिरतरमहोदुण अण्णदरस्मि एगट्टिविविसेसस्सि चेव एग दो तिण्णि 
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उदयमे निक्षिप्त करनेपर तत्पश्चात्‌ उस विवक्षित समयप्रबद्धका एक भो कमप्रदेश अथवा अन्य 
बहुतसे कमप्रदेश प्रथम स्थितिमे और द्वितोय स्थितिमे नियमसे नहीं पाये जाते, किन्तु उत्तो 
प्रदेशपजके उदय होनेके बाद उस समयप्रबद्धका पुरा निर्लेपन हो जायेगा वह उस प्रकारका प्रदेश 
पञ तदनल्तर समयमे उदयके अभिमुश्न होकर इस समय उपलबम्यमान होता हुआ समयप्रबद्धरोष 
कहलाता है यह उक्त कथनका तात्पय॑ है । 


शंका--उदयकी अभिमुख अवस्थाक्रों छोड़कर उदय समयमे विद्यमान वह प्रदेशपज 
सययप्रबद्धशेष कहलाता है ऐसा क्यो नही ग्रहण करते हैं ? 


समाधान--नही, क्योकि ऐसा ग्रहण करनेपर एक ही स्थिति विशेषमे समयप्रबद्ध शेषके 
शअवस्थानका भ्रसग प्राप्त होता है। परन्तु यह इृष्ट नही है, क्योकि ऐसा स्वोकार करनेपर अनेक 
स्थिति विशेषो में सा तर ओर निरन्तर रूपसे समयप्रबद्धशोष अवस्थित रहता है इस उपरिम 
प्रद्पणाके साथ विरोधका प्रसग प्राप्त होता है । 


अब इस सून्नका भावाथ कहते है। बह जेसे--कर्मस्थितिके भीतर बन्धको प्राप्त हुआ एक 
समयप्रबद्ध एक समय अधिक बन्धावलिसे लकर ददोरणाको प्राप्त होता हुआ पल्योपमके 
असख्यातवें भागप्रमाण काल तक निरन्तर उदीरित होता रहता है। वह उसका वेदकक्ाल 
कहलाता है। इसके बाद एक समयसे लेकर उत्कृष्टरूपसे पल्यापमके असंड्यातवें भागप्रमाण 
अवेदक काछको उल्लंघन कर फिर भी पल्योपमके अप्तर्यातवें भागध्रभाण काल तक 
मिरन्तर उत्कृश्ड्पसे वेदन करता है। इस प्रकार इस क्रमसे बेदे जानेवाले उध समय 
प्रबढधका कमस्थितिके भीतर अपना उत्कृष्ट निर्लेपत कालके शोष रहनेपर वहांसे लेकर निर्लेपन 
प्रायोग्यरूपसे विद्यमान उस समयप्रबद्धका वेदे जानेते दोष बचा प्ररेक्षपुंज कितना ही एक समय 
अभिक आवलिसे रहित प्रथम स्थितिमें निरन्तररूपसे अवस्थित रहता है और द्वितोय स्थिति- 
सम्बन्धी सब स्थितियोमें अवस्थित रहता है। अभ्थवा उन दोनो हो स्थितियोंमें निरम्तररूपसे 


१६६ घयधवलासहिदे कसायपाहुडै 


परमाणुआविकमेण जावुक्कस्सेणाणता परमाणु सेसय होवृणच्छण्ण लह॒बि। पुणो एवं ट्विव 
कम्सपरमाण्‌ एगपरमाणुणा वि अपरिसेसों होदूण ओकडिय से काले उदयद्विदीए सछुहणपाओग्ग 
भावेणेण्हुमुवलब्भभाणा तस्स समयपबद्धस्स सेसयसिदि भ"णते, तत्तों पर णिरुद्धतमयपबद्धस्त 
एक्केण वि परमाणुणा विणा णिल्लेवणद्सणादो त्ति एसो एत्य सुत्तत्यसब्भावो | एवमेदेण सुत्तेण 
समयपबद्धससस्स सरूवणिदेस कादण सपहि भवबद्धसेसगस्स वि एवं चेष सखूवपरूवणा कायबथ्वा 
सि जाणावेमाणो सुत्तमुतर भणइ-- 

# एवं चेव भवबद्धसेसय | 

6 ४४५ जहा समयपबद्धससय तहा चेव भवबद्धससय पि टट्ुब्ब, से काले ओकडुणवर्सेण 
उदयद्विदोए णिल्लेविज्जमाणत्त पड़ि विससाणवलभादो त्ति वुत्त होदि। णवरि समयपवद्धसेसयं 
णाम एगसमयपबद्धकम्पपरसाण घेसलण भवदि। भवबद्धसेतय पुण जहण्णदो वि अतोधुहुत्त 
मेत्ताण समयप्बद्धाणमेगमवपडिबद्धाण कम्मपरमाणु जहासभवमुबलब्भभाणें घेतूण होवि 
त्ति वत्तव्धं । 


ँः एदीए सण्णापरूवणाएं पढमाए मासगाहयाए विद्यासा । 

६ ४४६ एदीए अणतरणिहिद्राएं सण्णापरूवणाएं णिण्णोद्सरवूवाण सप्तवपवद्धसेताण भव 

बद्धसेताण व एगस्मि द्विदिविसेसे बट्टमाणाण सियत्तावहारणदु तदणभागविसेसगवेसणद्र ले पढस 
भासगाहाए बिहासा एण्हिसवयारिज्जदि त्ति वृत्त होइ। 
न रहकर अ यतर एक स्थितिविशेषमे ही एक, दो या तोन परमाणु आदिके क्रमसे लकर उत्कृष्ठ- 
रूपसे अन/त परमाणु दोष होकर अवस्थित रहते हैं। पुन इस प्रकारसे अवस्थित परमाणुओको, 
एक भी परमाणु छोष न रहे इस रूपसे, अपकर्षित करके तदनन्तर समयमे उदयस्थितिमे निक्षेपके 
योग्यरुपसे इस समय उपलम्यमान होनेका नाम उस समयप्रबद्धका शेष कहा जाता है, क्योकि 
उसके बाद विवक्षित समयप्रबद्धका एक भी परमाणुके बिना निर्लेपन देखा जाता है यहू इस 
सृत्रका समुच्चय रूप अथं है। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा समयप्रबद्धशषके स्वरूपका निर्देश 
करके अब भवबद्धरोषका भी हसो प्रकार स्वरूप कथन करना चाहिए इस बातका ज्ञान कराते 
हुए भागेके सूत्रकों कहते हैं-- 

# इसी प्रकार भवबद्धशेषके स्वरूपका कथन करना चाहिए। 

$ ४४५ जिस भ्रकार समयप्रबद्धशषका स्वरूप कहा उसी प्रकार भवबद्धशेषका स्वरूप 
भी जानना चाहिए, क्योंकि तदनन्तर समयम्रे अपकर्षणके बशसे उदयस्थितिमे निर्लेपित द्वोनेवाले 
के प्रति उससे इसमे विशषता उपलब्ध नहीं होती यह्‌ उक्त कथनका तात्पय है। दतनी विदेषता 
है कि एक समयप्रबद्धके परमाणुओको ग्रहण करके समयप्रबद्धशेष होता है। परन्तु भवबद्धशेष 
एक भवसम्ब"धी जघ यसे अ तमहुत प्रमाण समयप्रबद्धोंके ययासम्भव उपलब्यमान कमपरमाणुओ 
को ग्रहण करके प्राप्त होता है ऐसा यहाँ कहना चाहिए। 

छ४ अब इस सज्ञा प्ररूपणाके हक प्रथम भाष्यगाथाको विभाषा करते हैं। 

६ ४४६ अब अन्तर पृव कही गयी इस संज्ञा प्ररूपणाके द्वारा जिनके 
कर लिया है ऐसे एक स्थितिविशेषमें विद्यमान समयप्रबद्धशेष ओर कपडे गज 
अवधारण करनेके लिए तथा उनके अनुभाग विशेषकों गवेषणा करनेके लिए इस समय प्रथम 
साष्यगाथाकी विभाषा को जातो है यह उक्त कथनका तात्पये है। 





जज वनविल्‍ज न नील ऑजअन 
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खवगप्तेढोए अहुममूलगाहाएं पढममासगाहा १६७ 


# ते जहा । 

६ ४४७ सुगम । 

# एकम्हि ट्विंदिविसेसे कदिण्ह समयपबद्धाण सेसाणि होज्जासु | 

$ ४४८ एकम्हि ट्विविविसेंसे णिरद्ध किमेक्कस्स समयपबद्धस्थ सेवथ होज्ज, आहो 


दोण्ह तिण्हुमेबं गसण संखेज्जाणम्सखेज़जाण या त्ति पुर्छा एबेण कदा होह। संपहि एवंविहाए 
पुल्छाए णिण्णयविहाणद्रपुवरिमो विहासागथो--- 

# एकरस वा समयपबद्धस्स दोण्द्र बा तिण्हं वा एवं गतुण उकस्सेण पलिदो- 
वमस्स असखेज्जदिमागमेत्ताण समयपबद्धाणं | 

$ ४४०९ एदस्स सुत्तरसत्थो बुच्चदे। त जहा--एक्कम्हि ट्विदिविसेसे णिरुद्धे एगस्स 
समयपबद्धस्स एगपरमाणु ससय होदूण दोसइ॥ एवं दो तिण्णिआविकमेण जावुक्कस्सण अणता 
परमाणु एगसमयपवद्धपडिबद्धा सेसथ होदूण तम्हि ट्विदिविसेस बोसति। एव विट्वसब्बपरमाणु 
घेतूण एक्कस्स वा समयपबद्धस्स सेसय होज्जति सि मणिद। एवं वोण्ह वा समपपबद्धाण 
सेसपाणि तस्हि ट्विदिंबिससे होदूण लब्भति, तिण्ह वा समयपबद्धाण सेसाणि तम्हि ट्विविविसेसे 
लब्भति । एवं गतुण जावु क्कस्सेण पलिदोबमत्स असखेज्जविभागमेत्ताण वा सययपबद्धाण 
सेसयाणि तत्येब होदूण दोसति । तत्तो अव्भहियाणं सम्यपबद्धाण सेसथाणि एक्कस्हि ट्विंदि 


& यह जेसे । 

६ ४४७ यह सूत्र सुगम है। 

& एक स्थितिविशेषमें कितन समयप्रबद्धोंके कर्म परमाणु शेष होते हैं । 

$ ४४८ एक स्थितिविशेषके विवक्चित होनेपर क्या एक समयप्रबद्धके कर्मपरमाणु शेष 
रहते हैं या दो, तीनसे लेकर सख्यात या मसंख्यात समयप्रबद्धोके कम परमाणु शेष रहते हैं. €स 
प्रकार इस सुत्र द्वारा यह पृच्छा को गयी है। अब हस प्रकार की पुच्छाका निणय करनेके लिए 
आगेका विमाषा प्रन्थ आया है-- 

के एक समयप्रवद्धके या दो या तीन से लेकर उतकृष्टस पल्योपसके असख्यातवें भाग 
प्रभाण समयप्रचद्धोोके कमपरम्ताणु दोष रहते हैं । 

6 ४४९ अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। वह जेसे--एक स्थितिविशेषके विवक्षित होनेपर 
एक समयप्रबद्धका एक परमाणु शेष होकर दिल्लाई देता है। इसी प्रकार दोया तोनसे 
लेकर उत्कृष्ट अनन्त परमाणु तक एक समयप्रबद्धसम्बन्धी परमाणु शेष होकर उस स्थिति* 
विशेषमे ।दलाई देते हैं। एस प्रकार दिखाई देनेवाले सब परमाणुओंकों प्रहण कर वे सब 
एक समयप्रयद्धके शेष होते हैं यह यहाँ कहा गया है। इसी प्रकार दो सभयप्रबद्धोंके शोष 
कर्मपरमाणु उस स्थितिविशेषयें होकर प्राप्त होते हैं। अयवा तीन समयप्रबद्धोंके शेष कर्मेंपरमाणु 
उस स्थितिविशेषमे प्राप्त होते हैं । हस प्रकार जाकर उत्कृष्टते पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण 
समयप्रबद्धोके शेष कमपरमाणु उस स्थितिथिशेषमें होरूर दिल्लाई देते हें। किन्तु इससे अधिक 
समय प्रबद्धोके दोष कम॑ परमाणु एक स्थितिविशेषमें सम्मव नहीं हैं, क्योकि लाना स्थिति और 
एक स्थितिकों 4िषय करनेव।ले उत्कुष्टसे पत्योपभके अंसख्यातवें भागप्रमाण निर्लेपित होनेवाले 





>७+०७+++-++++++ 


१्द८ थयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


विसेसे ण सभवति, एफ्समयम्हि णिल्लेविज्ञमाणाण समयप्वद्धाण णाणेगट्टिदिविसयाणमुक्क 
ह्सेंग पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागमेत्ताण चेब संभवोवएसादों। तदो एगम्हि ट्विदिविसेसे 
णिरड्धे एगसमयपबद्धसेसयमादि काहुण जावुक्कस्सेण पलिदोबमस्स असखेज्जविभागमेत्ता्ण 
समयपबद्वाण सेसमाणि सभवति त्ति एसो एत्य सुत्तत्यसंगहो । एवमेक्कमिह ट्टविेदिविसेसे समय 
पबद्धससाण परमाणविणिण्णय कादृूण सपहि भवबद्धसेसाण एगट्टिदिविसेसमहिकिच्च प्माणाणुगम 
कुणभाणो सुत्तमुत्तर भणइ-- 


# भवबद्धसेसयाणि वि एक्कम्हि ट्विदिविसेसे एक्कस्स वा मबबद्धस्स दोण्ह वा 
तिण्ह वां एवं गंतृण उबकस्सेण पलिदोवभस्स असखेज्जदिभागमेत्ताण मववद्धाण | 


६ ४५० एकस्स थि सुत्तस्स अत्ये भण्णमाण जहा समयपबद्धसेसपमहिकिच्च परूविद 
तहा चेव वत्तव्व ॥ णवरि सप्तयपबद्सेसय णाम एगसमयपबद्धमुवेक्सदे । भवबद्धसेसथ पुण 
एगभवविसयणाणासमयपबद्धाण जहासभवघवलब्भभाणाण सेसयाणि घेत्तण भबदि त्ति एसो विसेसो 

जाणियव्यो । तदो एक्कम्हि ट्विंदिविसेसे उक्कस्‍्सेण पलिदोवमस्स असलेज्जदिभागसेत्ताणि 
भवशबद्धसेसयाणि होदूण एगद्धिविविसयसमयपबद्धसेसेहितो असखेज्जगुणहीणाणि त्ति चेत्तव्व। 
समयप्रबद्ध एक समयमे सम्भव है ऐसा आगमका उपदेश है। इसलिए एक स्थितिविशेषके 
विवक्षित होनेपर उसमें एक समयप्रबद्धशेषत्ते लेकर उत्कृष्टसे पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण 
समयप्रबद्धोके शेष परमाणु सम्भव हैं यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है। इस प्रकार एक स्थिति 
विशेषमे समयप्रवद्धशेषोके प्रमाणका निर्णय करके अब भवबद्धशेषोका एक स्थितिविशेषकों 
मधिकृत करके प्रमाणका अनुगम करते हुए बांगेके सूत्रको कहते हैं -- 


के एक स्थितिविशेषमे भवबद्धशेष भो एक भवसस्ब धो, दो भवसम्बधधो, तीन भव 
सम्बधी या उत्कृध्से पल्योपभके असस्यातवें भागप्रमाण भवसम्बन्धो होते हे। 


8 ४५० हस सूत्रका भी अथ कहनेपर जिस प्रकार समयप्रबद्धशोषको अधिक्ृतकर प्ररूपणा 
फी है उसी प्रकार इसकी भा प्ररूपणा करनो चाहिए। इतनी विद्ेषता है कि समयप्रबद्धशष एक 
समयप्रबद्धूकी अपेक्षासे निर्दिष्ट किया गया है। कितु भववद्धशेष एक भवविषयक यथामम्भव 
उपल्भ्यमान नाना समयप्रबद्धोके शेषको ग्रहण कर निर्दिष्ट किया गया है इस प्रकार इन दोनोमें 
इतना अ तर जानना चाहिए । अत एक स्वितिविदेषमे उत्कृष्टते पल्योपमके असरुषातवें 
भागप्रमाण भवबद्धशेष होकर वे एक स्थितिसम्तरघो समयप्रवद्शेषोको अपेक्षा असख्यातगुणे 
हीन होते हैं ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। 

विशेषा्--यहां प्रकममे उपयोगो समयप्रबद्धशोष ओर भवबद्धशोषके अर्थको स्पष्ट 
करके एक स्थितिविशेषमें समयप्रबद्ध शेषका कमसे कम एक परमाणु पाया जाता है और अधिकते 
अधिक अनन्त परमाणु पाये जाते हैं। तथा भवबद्धशेषकी विवक्षामे एक स्थितिविशषमें कमपे 
कम एक भवसन्ब धो ओर अधिकसे अधिक पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण भवोंसम्बन्धी 
शेष पाये जाते हैं ऐसा यहाँ समझना चाहिए। यहां समयप्रबद्धशेषमे एक समयप्रवद्धसम्ब-्धी 
परमाणु विवक्षित हैं और मवबद्धशेषमे कमसे कम एक भवत्ते लेकर अधिकसे अधिक पत्योपमके 
असंख्यातवें भागप्रमाण भवोसम्बन्धी समयप्रबद्धशेष विविक्षित हैं। 


शखवगसेढीए अट्टमूलगाहाए विवियमासगाहा १६९ 


६ ४५१ एवसेत्तिएण परंधिण भासगाहापुथ्वद्ध विहासिव सपह्ि गाहापच्छदजिहासणट्ठ 
कह ३ 

# णियमा अ॑तेसु अणुभागेसु मवबद्ध तसगं वा समयपवद्धसे संग वा । 

$ ४५२ कुदो ? एक्कम्सि वि परसाणुस्सि सेसभावेणोवलब्भभ/णे तत्याणताणस्विभाग 
पडिस्छेदाण सणभाषसण्णिवाणमुबलभादो । तदो वन्गणाओ फद्दयाणि किट्टोओ वा अस्सियूण 
णेद्द भणिव, कितु सामण्णेण रसविसेस पेक्खियूण भणिदर्मिवि दट्वुव्व, अण्णहा एगपरसाणम्मि 
सेसभावेण वट्टमाणं पयदणियमस्साणववत्तोदों । एवसेत्तिएण पब्घेण पढ८घ्ठरभासगाहाएं अत्य 
विहासण समा णिय सपहि विदियभासगाहाए अत्यविहासण कुणमाणों उवरिस विहासागथमसाढवेह--- 


# एत्तो विदियाएं भासगांहाए सप्तुक्कित्तणा । 
६ ४५३ सुगम । 


# ते जहा | 


$ ४५४ सुप्म । 
(१४८) ट्विदिउत्तरसेढीए भवर्सेससमयपबद्धसेसाणि | 
एगुत्तरमे गादी उत्तरसेढी असखेज्जा ॥२०१॥ 


६ ४५५ एसा विदियभासगाहा सूलयाहाए परुव्बपच्छद्सु पड़िबद्धपुस्छाओ अस्सियूण 
णाणेगसमयपब द्ूसेसथाणि भववद्धसेसपाणि थ जहुण्णुक्कस्सेण एत्तियमेत्तेसु ट्विबिविसेसेयु होंति 
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$ ४५१ इस प्रकार हतने प्रबंध द्वारा भाष्यगाथाके पूर्वाधंको विभाषा करके अब उक्त 
भाष्यगाथाके उत्तराधको विभाषा करनेके लिए आगेके सूत्रों कहते हैं-- 

#$ ये भवबद्धरोंष और समयप्रबद्धशेष नियससे अनन्त अनुभागोमे पाये जाते हैं । 

$ ४५२ क्योकि दाषरूपसे उपल>्यमान एक भो परमाणुमे वहाँ अनुभाग संज्ञावाले अनन्त 
अविभागप्रतिच्छेद पाये जाते हैं। अत यह बगणाओं, स्पधको ओर कृष्टियोंकी अपेक्षासे नहीं कहा 
गया है, किन्तु सामान्यसे रसविशेषको देखते हुए कहा गया है ऐसा यहाँ जानना चाहिए, अन्यथा 
धोषरूपसे विद्यमान परमाणुमें प्रकृत नियम नहीं बन सकता । हस प्रकार इतने प्रबन्धद्वारा प्रथम 
भाष्यगाथाके अर्थकी विभाषा समाप्त करके अब दुमरी भाष्यगाथाके अथंकी विभाषा करते हुए 
आगेके विभाषा पग्रथको आरम्भ करते हैं-- 

के इससे आगे दूसरी भाष्यगाथाकी समत्कीत॑ना करते हैं । 

$ ४५२ यह सूत्र सुगम है। 

के वह जैसे । 

$ ४५४ यह सूत्र सुगम है। 

(१४८) जो एकसे लेकर एक एक अधिकके क़मसे असल्यात स्थितिविशेधोंकी वुद्धिरूप 
उत्तरभ्ं णि है उप्त स्थितिउत्तरअं णिसे भवबद्धसब ओर समरयप्रबद्धवष पाये जाते हैं ॥२३१॥ 

६ ४५५ यह दूसरो भाष्यगाथा मूलगायाके पूर्वाध ओर उत्तराधमें प्रतिबद्ध पु"्छाओंका 
आश्रय छेकर नाना समयपभ्रवद्धशेष, एक समयप्रबद्धणोष लोर नाना तथा एक भववबद्धशेष जघन्य और 

२२ 


१७० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


लि परूषणदुमोइण्णा। त जहा--'ट्विद उत्तरसेढोए! एव भणिदे एगसमयपबद्सेसय जह॒ण्णेण 
एगट्टिवविसेसस्मि होदूण लब्भइ, दोसु थि ट्विदिविसेसेसू होदूग लब्भइ, तिसु वि ट्विविविसेसेसु 
होदूण लब्भद । एवं गतुण सखेज्जेसु असलेज्जेसु वा ठिदिविसेसेसु होदूण लब्भइ। एबमेसा 
समपुत्तरकमेण ट्विदिविसेसाण परिवड्जी ट्विदउत्तरसेढी णाम। एवमेगभवबद्धसेसयस्स थि ट्विदि 
उत्तरसेढ़ो अगुगतव्या। एवं चेव णाणासमयपबद्धसेसयाण णाणाभवबद्धसेसपाण जे ट्विविउत्तर- 
सेढोए अवद्ठाण वत्तव्य । एबमेदीए ट्विविउत्तरसेढीए णाणेगभवबद्धसमयपबद्धसेसयाणि होति 
त्ति वुत्त होइद । 

६ ४५६ सपहि एदरसेबत्यस्स फुडोकरणद्र गाहाएच्छद्धणिदेंसो-- एगुत्तरमेगादो' एगादि 
एगुत्तरकमेण जा ठिदीण परिबड्जी सा ठिविउत्तरसेही णाम। सा असखेज्जासलेज्जट्टिदिविसेसपड़ि 
बढ़ा दटुव्वा त्ति वुत्त होबि। तदो जह॒ण्णेण एगट्टिविविसेसे एगसमयपबद्धसेसय होडूण पुणो 
समयुत्तरवड्डीए गतृण उवकस्सदो असखेज्जेसु ट्विदिविसेसेसु एग्समयपबद्धसेसयसवद्द|ण लहूदि। 
एवमेगरभवबद्धसेसयस्स वि एगादिएगुत्तरबड्डिदिसु असखेज्नेसु ट्विदिविसेसेसु अवट्ठाणस भवों बुब्यो 
त्ति एसो एदस्स भावत्यथों। 


६४५७ एवं चेव णाणासमयपबद्धभवबद्धसेतथाण पि ट्विदिउत्तरसेढोए असखेज्जेसु 
ट्विदिवियप्पेसु अवट्ठाणककमों अणुगतव्वों | णवरि णाणाभवसमयपबद्धसोेसयाणि जहुण्णो थि 
अससेज्जेमु ट्विदिविसतसु जिणदिद्वभावेण होव्ृण तदों ट्विदिउत्तरसेंढीए ग्रतृण उक्कस्सेण वि 
उत्दृ शरूपसे इतने स्थितिविशेषोमे होते हैं हस बालका प्ररूपण करनेके लिए अवतोण हुई है। 
वह जैप्ते-- ट्वि।दउत्त र सेढोए! ऐसा कहनेपर एक समयप्रबद्धशष जघ यसे एक स्थितिविशेषमे प्राप्त 
होता है, दो स्थिति विशेंषामे प्राप्त होता है तोन स्थितिविशषोमें भी प्राप्त होता है। इस प्रकार 
जाकर सख्यात और असख्यात स्थितिविशेषोमे प्राप्त हाता है। इस प्रकार यह समयोत्त रके ऋमसे 
स्थितिविशषाकी परिवृद्धिका नाम स्थिति उत्तरश्रणि है। इस प्रकार एक भवबद्धशेषक्ी भो 
स्थितिठत्तरश्रेणि जाननी चाहिए। तथा इसी प्रकार ताना समयप्रबद्धशषो और नाना भवबद्धशेषोका 
स्थितिउत्तर श्रेणिमे अवस्थान कहना चाहिए। इस प्रकार इस स्थिति उत्तरश्रेणिमे नाना और एक 
भवबद्धशघ तथा नाना ओर एक समयप्रतरद्ध शेष होते हैं यह उक्त कथनका तालय है। 


8 ४५६ अब इसी अथंको स्पष्ट करनेके लिए गाथाके उत्तराधंका निर्देश हुआ है-- 
'एगृत्तरमंगादो' अर्थात्‌ एकसे लेकर एक ए7 अधिकके ऋमसे जो स्थितियोको वद्धि होतो है 
उमका नाम स्थिति उत्तरश्रण है। उसे असख्यातासख्यात स्थितिविशेषोसे सम्बद्ध जाननी चाहिए 
यह उक्त क्थनक्रा ताताय है। इसलिए जघ बसे एक स्थितिविशेषमे एक समयप्रजद्धशेष हीकर 
पुन एक एक समयशी वृद्धिके क्रसे जाकर उत्कृष्टस असख्यात स्थितिविशेषोमे एक समयप्रबद्ध 
23 कदम प्राप्त हा पु । 2३३ प्रसार एक भवबद्धशेषका भी एकस्ते छेकर एक-एक 
भधिव के क्रमसे असह्यात स्थितिविशेषामे अ 
ता हे वस्थान सम्भव है ऐसा जानना चाहिए, इस प्रकार 


_$४५७ तथा इसी के ताना समयप्रबद्धशंध और नाना भमवबद्धशबोका भी स्थिति 
उत्तरश्षणिके द्वारा मरख्यात स्थितिविशषोमे अवस्थानका क्रम जानना चाहिए। इतनो विशेषता 
है कि नाना भवबद्धशब ओर नाना समयप्रबद्धराष जघन्यत्ते भो असख्यात स्थितिविशषोंमे 


लवगसेढोए अटुम मूलगाहार विदियभासगाहा १७१ 


असंलेज्जेसु ट्विविवियप्पेसु चिट्टुति त्ति वत्ततव्थ। एकसस विसेसणिण्ययमुबरिमगाहासुत्तमस्सियूण 
कस्सासो । तबो एगससयपबद्ध तेसयमेगमबबद्धसेसथ चल पहाण कादृूण एयाविएसुत्तरकमेण 
ठिविउतस्तरसेढो एदेण गाहासुत्तेण णिहिदृव्या। 

६ ४५८ सपहि एदस्सेवत्यस्स फुडोकरणट्रुमुवरिस विहासागथमाहु-- 

# विहासा । 

६ ४५९ सुगस। 

# ते जहा | 

३ ४६९० सुंगसम 

# सम्रयपबद्धसेसयमेक्कस्मि ट्विदिविसेसे दोसु वा तीसु वा एगरादिएगुत्तरमुक- 
स्सेण विदियट्विदीए सब्बासु ट्विदोसु पठमट्विदीए च समयाहियउदयाबलिय मोत्तण 
सेसासु सब्वासु ठिदीठु णाणासमयपत्रद्ध सेसाण णाणेगमबबद्धमोेसयाण च । 


जिने द्रदेवके देखे अनुसार होकर आगे स्थितिउत्तरश्रेणिके द्वारा जाते हुए उत्कृष्टसे भी असख्यात 
स्थितिविशंषोमे अवस्थित रहते हैं ऐसा कथन करना चाहिए। इसलिए एक भवबद्धशेष और 
एक समयप्रबद्धक्षेषको प्रधान करके एकसे लेकर एक एक उत्तरके क्रमसे इस गाथासूत्र द्वारा 
स्थितिउत्तरप्रेणिका निर्देश किया गया है ऐसा जानना चहिए । 

विशेषार्थ--उदयकालमे तदनन्तर समयका एक मवसबन्धों जो कमपुज शेष रहता है वह 
एक भववद्धशेष कहलाता है और इसी प्रकार उदयकालमें तदनन्तर समयका एक समयप्रबद्ध 
सम्ब धी जो कर्मपुज शष रहता है वह एक समयप्रबद्धशेष कहलाता है। ये दोनो जधायसे एक 
स्थितिसम्ब धी शेष हो सकते हैं और अधिकसे अधिक असख्यात स्थितिसम्बधी भी शेष हो 
सकते हैं। किन्तु एकसे अधिक भवोमे बद्ध जो कमपज शेष रहता है और इसी प्रकार एकसे 
अधिक समयोमे बद्ध जो कमपुज उदयकालके तदन-तर स्थितिमे शेष रहता है वह नियमसे असख्यात 
स्थिति विद्येषतम्बन्धी होता है यह उक्त कथनका ताप्पर्य है । 


$ ४५८ भत्र इसी अथको स्पष्ट करनेके लिए आगेके विभाषा ग्रन्थकों कहते है-- 

के अब इस भाष्यगायाकोीं विभाषा करते हैं । 

$ ४६९ यह सुत्र सुगम है। 

४ वहु जैसे । 

6 ४६० यह सूत्र सुगम है। 

के एक समयप्रबद्धशोध एक स्थितिविशेषमे पाया जाता है अथवा वो व्थितिविशेषोमे पाया 
जाता है, अथवा सीन स्थितिविशेषोमे पाया जाता है। इस प्रकार एक्से लकर एक एक उत्तरक्रमसे 
उत्कृष्ससे द्वितीय स्थितिसम्बन्धी सब स्थितियोसे पाया जाता है। तथा प्रथम स्थितिसस्ब'घी एक 


समय अधिक एक आवलिको छोड़कर शेष सब स्थितियोंमे पाया जाता है। इसो प्रकार नाना 
सप्तयप्र बद्धशेघोको तथा एक भवबद्धशोष और नाना सभवप्रबद्धरोषोकों प्रढषणा करनो चाहिए। 


१७२ जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे 


8६ ४६१ वेसामासयभावेण एगसमयपबद्धसेसगमहिकिश्य विहासासुसमेदसोइण्ण। ते कर्च ? 
एय्ससयपबद्धससय सेसासेसट्विविपरिहारेण एक्कस्मि चेव ट्विविविसेसे होदुण कदाइमुजलब्भइ, दोसु 
बि ट्विविविससेसु होदूण लब्भदू। एबं तिण्णि चत्तारिआदिकतेण एगाविएगुत्त रपरिवड्भोॉए गतूण 
उश्कस्सेण विवियद्विवोए सब्वासु ट्विदीसु वासपुषत्तपमाणासु होदूणथ णिरद्धममयपबद्धसेसयस्ुब 
लब्भवे । ण केवल वदियट्टिवीए चेव सव्वासु ट्विदोसु, कितु अण्णदरसजलणस्स पढमट्टिदोए च 
समयाहियउदयावलियमेत्तोओ (टुदीओ मोलूण सेसासु सथ्वासु चेव ट्विदोसु णिरद्धतमयपबद्ध 
सेसयमवर्चिटुवि ॥ कि पुण कारण समयाहियउदयाबलियाए परिवज्जणमेत्थ कोरद त्ति कुत्ते 
वुष्चदे--ण ताव उदयद्रिदीए समयपबसेस पस्स सभवो, से काले उदये णिल्लेविज्जञमाणसरूवस्स 
तस्स वट्ठभाणउदयद्विदीए तक्‍कालमेव णिल्लेविज्जमाणसरूवाए सभवविरोहादों। णोबयावलिय 
बाहिरेयट्रिदोए वि तस्सावट्राणसभवों अत्यि, तत्यतणपदेसग्सस्स से काले णियसा उदयावलिय 
पविसमाणस्स तबवत्याएं ओकडियूणुदये सछोहणासभवादों । एबसुदयाबलियब्भतरसे सद्विदोसु 
वि लदसभवणियमो बहुव्यो । 

$ ४६२ णवरि उधयद्विदीदो जा अणतरबिदियद्विदी तिससे समयपब द्सेसस्स सभवों 
अस्थि, से काले उदयभावेण णियसदों परिणममाणाए तिस्से समयपबद्धसेसस्स सभवे विरोहाणव 
लभादो । सुत्ते पुण एरिसो विसेसणिहुसो ण कदो, वक्‍्लाणदों चेब तारिसविसेसपडिकत्तो होवि 


$ ४६१ देशामणेक्रूपसे एक समयप्रबद्धशषको अधिकृत कर यह विभाषासूत्र अवतीर्ण 
हुआ है । 

शंका--वह केसे ? 

समाधान-- एक समयप्रबठशेष शेष समस्त स्थितियोका परिहार करके कदाचित्‌ एक ही 
स्थितिविशेषमे उपलब्ध होता है, दो स्थि।तावदेषोमे भी उपल्ब्ध होता है। इसी प्रकार तोन, 
घार आदिके क्रमसे एकको आदि करके एक एकको वद्धि द्वारा जाकर उत्कृष्टसे द्वितोय स्थिति 
सम्ब धो वषपृथक्त्वप्रमाण सब स्थितियोमे विवक्षित समयप्रबद्धशष उपलब्ध होता है। केवल 
ट्वितीय स्थितिसम्ब धो ही सभी स्थितियोमे नही उपलब्ध होता है, कि-तु किसो एक सज्वक्ृनकी 
प्रथम स्थितिसम्ब धी एक समय अधिक एक आवलि प्रमाण स्थितियोको छोडकर शेष सब 
स्थितियोमे विवक्षित समयप्रबशेष अवस्थित रहता है। 

धंका--यहांपर एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण स्थितियोका निषेध करनेका क्या 
कारण है ? 

समाधान--ऐसा प्रश्न करनेपर उत्तरस्वरूप कहते है--उदयस्थितिमे तो समयप्रबद्धशेष को 
प्राप्ति सम्भव है नही, क्योंकि यह अनन्तर समयमें उदय द्वारा निलेप्यमानस्वरूप है, अत उसका 
उसी समय निर्लेप्यमानस्वरूप वततमान उदय स्थितिमे सम्भव होनेमे विरोध आता है। उदयावकछिके 
बाहर प्रथम स्थितिमे भी उसका अवस्थित १हना सम्भव नही है, क्योकि उस स्थितिमे रहनेवाला 
प्रदेशफजज अन तर समयमे नियमसते उदयावलिमे प्रवेश करनेवाला है, अत उस अवस्थामें उसका 
अपक्षंण होकर उदयमे निन्षिप्त होना सम्भव नही है। इसी प्रकार उदयावलिके भीतर शब 
स्थितियोमे भी उसके असम्मव होनेका नियम जानना चाहिए । 

६४६२ हततो विशषता है कि उदयस्थितिस्ते अनन्तर स्थित जो द्वितौय स्थिति है उसमे 
समयप्रबद्धशेष सम्भव है, क्योकि अनन्तर समयमे उदयरूपसे नियमसे परिणमन करनेवाली उसमें 
समयप्रवद्धणोषका होना सम्भव है इसम कोई |बरोध नही उपछब्ध होता। परल्तु सूचमे इस प्रकारके 


० न्‍७ +८जल+ 


शवयसेढीए अट्टुममूछ्याहाए तदियभासंगाहा १७३ 


लि गोकट्टियूण उदये णिल्लेविक्जमाणस्सेव पदेतरगस्‍्स सेसभावेण सुत्ते विवक्लियसादों वा । 
एब्रेम भवबद्धसेसय पि णिरद्ध कादण एसो सब्बो वि सुत्तत्यों जोजेपव्यो। णाणातमयपथद 
सेसयाण भवबद्धसेंसयाण ल पादेक्‍्क॑ णिरुभ्ण कादण एसो अत्यो समयाविरोहेणाणुगंतव्यों ३ 
एवं विदियमासगाहाए अत्यविहासा समत्ता । 


# एत्तो तदियाए मासगाहाएं सम्मुकित्तणा । 

8६ ४६३ सुगस। 

(१४९) एकम्मि ट्विदिविसेसे सेसाणि ण जत्थ होंति सामण्णा | 
आवलिगासखेज्जदिभागो तहिं तारिसो समयो ॥२० २॥ 


$ ४६४ पढम विदिय भासगाहाहि मूलगाहाए पृष्बपच्छड्धेंसू विह्ासिदेसु पुणो किमट्रमेसा तविय- 
भासगाहा समोइण्णा त्ति पुच्छिदे वुचुचबे--ट्विविउततरसेढोीए भवसेसयसमणश्पबद्धलेसाणि चिंट्ुमा- 
णाणि असलेज्जे पु ट्विदिविसेसेसु चिट्ठति तिविवियभासगाहाए परुविद तेतु चर ट्विदिक्सिसेसु णाणेय- 
समयपबद्धसेसाण णाणाभवबद्धसेताण चर कि णिरतरसरूवेणेबावद्भराणणिवमो आहो सातर 
सरूवेणेत्ति ण एसो बिसेसो तत्य जाणाबिदों । तबो तत्व तेसिमयट्टाणक्कमजाणावणट्ट मवसमय- 
पबद्धसेसाणमाधाराणाधारभूवसामण्णासामण्णट्रिरोण सख्यविसेसजाण।बणद् थे एपा तदिय 
भासगाहा समोहण्णा । 


न्ज््जिज 
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विशेषका निर्देश नही किया गया है, व्याख्यानसे हो उस प्रकारके विशेषका ज्ञान होता है। अथवा 
अपकषण करके उदयमे निलेंप्यमान प्रदेशपज ही शेषरूपसे पृत्रमें विवक्षित है। इसो प्रकार एक 
मवबडशेषको भी विवक्षित करके यह सब सूत्रका अथे योजित करना चाहिए। तथा नाना 
समयप्रबद्धशेधष और भवबद्धशेषोमेसे प्रत्येककों विवक्षित करके आगमके अविरोधपूर्वक यह सब 
अथे कहना चाहिए । हस प्रकार दूसरी भाष्यगाथाकी अथविभाषा समाप्त हुई । 

के यह तोसरों भाष्यगाथाकों समुत्कोतंता है । 

6६ ४६३२ यह सूत्र सुगम है। 

(१४९) जिस किसी एक स्थितिविशेषसे जो भवबठ्धशेष ओर समयप्रबद्धशेष सामान्य नहों 
होते हैं बे असामान्य कहलाते हैं। वे असामान्य स्थितिविशेष परस्पर सरूूग्न होकर अधिकसे 
भषिक आवलिके असव्यातवें भागप्रमाण होते हैं। और ये वषपृथक्त्व कालसे आवलिके असतस्यातवें 
भागप्रमाण काल तक गिरन्तर पाये जाते है ॥२०२॥ 

$ ४६४ शेंका-प्रथम ओर दूसरी भाष्यगाथाओ द्वारा मूल गायाके पूर्वाधके भाषित कर 
देतेपर पुन यह तीसरी भाष्यगाथा किस लिए अवतोण हुई है ? 

समाधान--ऐसी पृच्छा होनेपर आचाये कहते हैं कि स्थिति उत्तरश्रेणिमें भवबद्धशेष और 
समयप्रबद्धशेष अवस्थित रहते हुए असंख्यात स्थितिविशेषोमें पाये जाते हैं यह दूसरी भाष्यगाथा 
द्वारा कहा गया दे । किन्तु उन स्थितिविशेषोमे नाता ओर एक समयप्रवद्धशघोका तथा नाना 
ओर एक भवबद्धशेषोका निरन्तररूपसे रहनेका नियम है या सान्‍्तररूपसे रहनेका नियम है 
इस प्रकार इस विधेषका उस दूसरी गायामें शान नही कराया गया है, इसलिए उस क्षपकके उसके 
अवस्थानके ऋरमका ज्ञान करानेके लिये भववद्धशेघोका आधारभूत और अनाधारभूत सामान्य 
ओर असामान्य स्थितियोके स्वरूप विशेषका शान करानेके लिए यह तीसरी भाष्यमाथा अवतीणे 
हुई है। 


१७४ जयघवेलासहिदे कसायपाहु.डे 


$ ४६५ त जहा--एक्कम्हि ट्विविविसेसे” एवं भणिदे जम्हि अण्णदरट्टिविबिसिसे 
समयपबद्धसेसपाणि ण सभवति सा ट्विदी असामण्णसण्णिदा णादब्वात्ति गाहापुन्बद्धे सुत्तत्य 
सबधो। तेण भवबद्धसेसयाणि समयपवद्धसेसयाणि च जिससे ट्विदीए णिम्मुलदों ण सति सा ट्विदी 
असामण्णसण्णाएं बवहारेयच्वा त्ति एसो एत्य सत्तत्यसगहो । एदेणेब जम्हि ट्विदिविसेंस भवससय 
पबद्धसेसयाणि अत्थि सा ट्विदी सामण्णसण्णाएं ववहारेयव्वा त्ति एसो वि अत्थो सूचिदो इ्ुव्बो, 
दोण्हमेदासिमण्णोण्णसव्यपेक्लत्तादों भवससयपबद्धसेसयाणमाहारभावेण समण्णिदाओं ट्विंदीओं 
सामण्णद्विदीओ । तेसिमणाधारभूदाओ ट्विदोओ असामण्णाओ त्ति एसो एदस्स भावत्यो । 

६ ४६६ एव्मेदेण गाहापुव्वद्धेण सामण्णासामण्णट्रिदोगण सरूवपरूवण कादूण सपहि 
असामण्णद्ियोओ णिरतरमुक्कस्सेण एकत्तियसेसोओ होति सि जाणावणट्ठु गाहापच्छद्ध माहु-- 
'आवलियासलेज्जदिभागों' आवलियाए अससखेज्जदिभागमेत्ता तम्हि! खबगम्हि तम्हिया वास 
पुघत्तमेत्त व ट्विविविसेसे 'तारिसा समया/ भवसमयपबद्धसेंसविरहिदा असामण्गट्टिविविससा 
णिरतरसरुवेण लब्भति, तत्तो अहियपराणमसामण्णद्रिरोण णिरतरसरुवेण खबगसढिस्मि 
सभवाणुवलभादो त्ति भाणद होदि। 

8 ४६७ एसो उक्कस्सपक्खेण असामण्णद्विदीण परमाणणिद्रेसो सुत्ते कओ। तदो जह॒ण्णेण 
एगा चेव असामण्णद्िदी एवस्स खबगस्‍्स छब्भहू । एवं दो तिण्णिआदिकस्रेण गतुण उक्कस्सेण 
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8 ४६५ वह जसे--'एक्कमिह ट्विंदविसेसे ऐसा कहनेपर जिस अवथतर स्थितिविशषमे 
समयप्रबद्धशष सम्भव नही हैं उस स्थितिको असामान्य सज्नक जाननी चाहिए यह इस भाष्यगाथाके 
पूर्वाधमे सृत्नाथका सस्व ध है। इसलिए जिस स्थितिमे भवबद्धशेष और समयप्रवद्धशेष पूरो तरहसे 
नहीं होते हैं वह्‌ स्थिति असामा य सज्ञाके द्वारा व्पवहुत करनी चाहिए यह वहाँ सृत्राथका सम्रह 
है। तथा इसोसे जिस स्थितिमे भवबद्धशोष ओर समयबद्धशोष पाये जाते है उस स्थितिका सामा“य 
सज्ञारूपसे व्यवहार करना चाहिए । इस प्रकार इस भाष्यगाथाके पूर्वार्ध द्वारा यहु अथ भी सूचित 
कर दिया गया जानना चाहिए। यहा इन दोनोके परस्पर सापेक्ष होनेके कारण भवबद्धशेष और 
समयप्रबद्धशषके आधाररूपसे सर्मा बत जितनी भी स्थितियाँ हातो हैं वे सामा य स्थितियाँ कहती 
हैं और जो स्थितियां उन दोनोको आधार नही होता हैं वे असामा य स्थितियाँ कहलाती हैं इस 
प्रकार यह इसका भावाथे है । 

६ ४६६ इस प्रकार इस गाथाका पूर्वाध द्वारा सामा-य और असामा-य स्थितियोके स्व्रूपका 
कथन करके अब असामा य स्थितियाँ निर तर उत्कृष्टरूपसे इतनी होती हैं इस बातका ज्ञान कराने 
के लिए उक्त भाष्यगाथाके उत्तराधेका कथन करते हैं--- आवलियासखेज्जदिभागो” आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण 'तारिसा समया भवबद्ध ओर समयप्रबद्धसे रहित आसामा-य स्थितिविशेष 
उस क्षपकके वषपुथवत्व काछ तक पुन पुन निरतररूपसे पाये जाते है क्योंकि उनसे अधिक 
डॉ य स्थितियाँ क्षपकश्नेणिमे निर तरहूपसे उपलब्ध होना सम्भव नही है यह उक्त कथनका 
तात्पये है । 

विशेषार्थ--यहां असामान्य स्थितियाँ एक बारमे छगातार अधिकसे अधिक आवलिके 
असंख्यातव भाग प्रमाण होकर भो अन्तरके साथके वर्षपुथक्‍त्व काछके भोतर आवकिके 
असब्यातवें भाग वार प्राप्त ही जाती हैं यहू इस कथनका तात्पय है। शेष कथन स्पष्ट ही है। 

$ ४६७ यह उत्कृष्टपक्षके अवलम्बन द्वारा असामान्य रिथितियोके प्रमाणका तिर्देश सूत्रमें 

किया है। इसलिए जघन्यसे एक ही असामा-य स्थिति इस क्षपकके उपलब्ध होतो है। इसी प्रकार 


झवगसेढोए अटुमूलगाहाए तदिणमासगाहा १७५ 


आावलिपाए अससलेज्जविभागमेत्तोओ असाभण्णद्विरोओ छब्भंति त्ति घेत्तव्य | संपहि एदस्से 
वत्यस्स फुडीकरणट्ुपुवरिस विहासागधमाढ़वेइ-- 
# विहासा । 
$ ४६८ संथभ। 
# सामण्णसण्णा ताव। 
६ ४६८ सामण्णसण्णाए अविण्णादाए असामण्णसण्णा ण जाणिज्जदि त्ति कादूण पुथ्वमेव 
ताब सामण्णसण्णाए परुषण कस्सामो त्ति भणिद होह। 
# एक्कम्दि ठिदिविसेसे जम्ददि समयपचरद्धसेतयमात्यि सा ड्िदी सामण्णा त्ति 
णादव्या | 
६ ४७० जम्हि एक्कम्हि णिर्द्धट्टिदिविसेसे समयप्बद्धसंसयसेगपरमाणुसाबि कादूण 
जावुक्कस्सेणाणता परमाणु क्ति दीसइ सा ठिदी सामण्णह्िदिसण्ण लह॒दि त्ति वुत्त होइ। कुदो 
पुण एदरस ट्विविविसंसस्स सामण्णसण्णा जादा त्ति थे? ण, समयपबद्धासेसपरमाणणमियर 
परभमाणण ज साहारणभावेणाबद्टिदस्स तिस्‍्से तब्ववएसाविरोहादो। भवबद्धसेसय पि अस्सियूण 
सामण्णद्ि दिसण्णा एव चेव जोजेयब्या, सुत्तरसेदस्स देसाभासयभावेणायद्विदसादो । 


%# जम्मि णत्थि सां ट्विदी असामण्णा त्ति णादव्वा । 
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दो, तीन आदिके क्रमसे जाकर उत्कृष्ट आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण असामान्य स्थितियाँ 
इस क्षपकके उपलब्ध होतो हैं ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अब इसो अथको स्पष्ट करने के 
लिए आगे विभाषाग्र धथको आरम्भ करते हैं-- 

के अब उक्त सूत्र गायाको विभाष( करते हैं। 

६ ४६८ यह सुत्र सुगम है। 

& सबप्रथम सामान्य सज्ञाका स्वरूप कहते हैं ९ 

$ ४६९ बयोकि सामाय सन्नाके अविज्ञात रहनेपर असामान्य सन्नाका ज्ञान नहीं होता 
ऐसा समझकर पहले ही स!|मान्य सज्ञाको प्ररूपणा करेंगे यहूं उक्त कथनका तात्पये है । 

# जिस एक स्थितिविशेषमे समयप्रबद्धशेष पाया जाता है वहु स्थिति सामा-य सकज्नाबवाली 
है ऐसा जानना चाहिए । 

8 ४७० जिस विवर्वित एक स्थितिविशेषमे एक परमाणुसे लेकर उस्कृष्टते अनन्त परमाणु 
तक समयप्रबद्धशेष दिखाई देता है वह स्थिति सामा-य स्थिति सज्ञाकों प्राप्त होतो है यह उक्त 
कथनका तात्पय॑ है । 

शका--हस स्थितिविशेषकी सामा-य सज्ञा किस कारणसे हो गयो है ? 

समाधान -नही कक्‍्योक्ति समयप्रबद्धशेषके परमाणु तथा दुसरे परमाणु साधारणरूपसे उस 
स्थितिमे अवस्थित रहते हैं, इसलिए उसको सामान्य सज्ञा है इसमें कोई विरोध नहीं पाया जाता । 

भवबद्धशेषका भी आलम्बन लेकर सामान्य स्थिति संज्ञाकी इसी प्रकार योजना करनो 
चाहिए, क्योकि यह सूत्र देशामघषकरूपसे अवस्थित है। 

#$ जिसमे सामा-य स्थिति नहीं पायो जाती बहू स्थिति असामान्य सज्नाबालो होतो है ऐसा 
जानता चाहिए। 


१७६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


६ ४७१ सामण्णादो अण्णा असामण्णा त्ति गहुणादों जम्हि ट्विदिविसेसे समयपवद्धसेंसय॑ 
भवबद्धमेसय वा णत्यि सा ट्विदी असाप्तण्णात्ति णिच्छेपव्या, भव समयपबद्धसेसथागलणाहार 
भावेणाबह्िदाएं तिस्‍्से तव्ववएससिद्वीए णाइपत्तावों । एवं गाहापुष्वद्धमस्थियृण सामष्णा 
सामण्णसण्णाण परूवण कावृूण सपहि गाहापच्छद्ठमस्सियूण असामण्णट्रिदीओं जहुण्णुक्ऋस्सेग 
णिरतरमेत्तियमेसीओं होति त्ति इममत्थविसेसं विहासेमाणो सुत्ततुत्तर भणह-- 

# एवमसांमण्णाओ ट्विदीओ एक्क्रा वा दो वा उक्कस्सेण अगणुबद्धाओ 
आवलियाए अससखेज्जदिभागमेत्तीओ । 


६ ४७२ एवं भणिदे अणतरणिहिद्डत्रूबाओं असामण्णट्विरोओ एक्का वा दो वा होंति । 
एवमेगुत्तरबड़ीए गतृण उककसस्‍्सेणावलियाए असखेज्जविभागमेत्तीओ अण्णोण्णाणुसबंधाओ 
छब्भति, ण तत्तो अहियाओं त्ति भणिद होइ। विदियभासगाहाएं अत्ये भण्णसाणे एक्करिह 
ट्विदिविसेसे सेसथ भवदि, दोसु वि ट्विविविसेससु सेसय भवदि। एवं रूवुत्तरकमेण गतुण 
उक्कस्सेण सब्बेसु ट्विवविसेसेसु समयाहियउदयाबलियबज्जेसु सेसयथ होदि त्ति मणिद | तत्य 
एगट्टिबिविसेसे सेसथ होदि नि भणतेण सेसासेसट्रिदीओ समयपबद्धसेससुण्णाओ अशधामण्ण 
ट्विदिसण्णिदाओं होति त्ति जाणाविंद, तेण कारणेण असामण्णद्विदीण आवलियाए असखेज्जदि 
भागभेसवकस्ससखावहारणसिद ण घडदे, वासपृथत्तमेत्तीण मसामण्गट्विदीणमुक्कस्सपक्लेणेत्य 
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6६ ४७१ सामा! यपे अय असासा य कहलाती है ऐसा ग्रहण करनेसे जिस स्थितिविशेषपमें 
समयप्रबद्धशोेष और भवबठशेष नही हांते हैं वह स्थिति असामा-य कहलातो है ऐसा निश्चय 
करना चाहिए, क्योकि मवबद्धशेष और समयप्रबद्धशेषके अनाधाररूपते अवस्थित उसक्षी उक्त 
संशाकी सिद्धि -यायप्राप्त है। इस प्रकार उक्त सूत्रगाथाके पूर्वाधका आलम्बन लेकर सामान्य 
ओर असामा य सज्ञाओकी प्ररूपणा करके अब उक्त गाथाके उत्तराध॑का आलम्बन लेकर 
असामा-य स्थितियाँ जधय ओर उत्कृष्टडपसे इतनी होतो हैं इस अथविशेषका कथन करते 
हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 

& इस प्रकार असामा य स्थितियाँ एक अथवा दोसे लेकर उत्कृष्टस परस्पर सलरन होकर 
आवधलिके असख्यातवें भागप्रमाण होतो हैं । 

६ ४७२ उबत सूत्रमे इस प्रकार कहनेपर अन-तर पूव निर्दिष्ट स्वरूपवाली असामान्य 
स्थितियाँ एक अथवा दो होती हैं। इस प्रकार आगे एक एकको वृद्धिरूपप्ते जाकर उत्कृष्टसे 
परस्पर सलग्त आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण उपलब्ध होती हैं, उनसे अधिकू नहीं होती हैं 
यह उक्त कथनका तात्पये है। इस प्रकार दूसरों माष्यगाथाके अथके कहनेपर एक स्थितिविशेषमें 
शोष प्राप्त होता है दो स्थितिविशषोमे भी दष प्राप्त होता है। इस प्रकार आगे एक एकके ऋरमसे 
जाकर उत्कृष्ट एक समय अधिक उदथावलिसे रहित सब स्थितिविशषोमे शेष होता है यह उक्त 
कथनका तात्पयें है। 

हका- इस क्षपकके एक स्थितिविशेषमे शेष होता है ऐसा कहते हुए आजचार्यने, समय 
प्रबद्धसम्बंधो शपसे शूय असामान्य स्थिति संज्ञावाली शेष समस्त स्थितियां होती है, इस बात 
का ज्ञान कराया है, इस कारण असामा य स्थितियाँ आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण होतो हैं 
इस प्रकार संख्याका अवधारण करना घटित नहो होता, क्योकि यहाँपर उत्कृष्ट रूपसे वर्षपुथकत्व 
प्रमाण असामान्य स्थितियाँ उपछब्ध होतो हैं ? 
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समुबलंभादो ति ? ण एस वोसो, एगसमयप्रबद्धसेस पेक्खियूण तत्य तहा परुजिद्सादो | एत्स 
पुण णाणाससयपवद्धपडिबद्धसेतथाणि अस्सियुण उक्कस्सेणावलियाएं असखेज्जविभागषमेतीओ 
चेव असामण्णट्रिदीओ होति त्ति भणिद तम्हा ण एत्य को वि दोसावयारो त्ति सिद्ध । 

$ ४७३ सपहि एदस्सेव असामण्णट्विदीण जहुण्णुक्कस्सपसाण णिहेसस्स फुडोकरणहु 
मुबरिम प्रधमाह -- 


# एक्केक्केण अस।मण्णाओं थोवाओ । दुगेण विसेसाहियाओ । तिगेण विसे- 
साहियाओ । आवलियाए असखेज्जदिभागे दुगुणाओ | 


$ ४७४ एदस्स सुत्तस्स अत्ये भण्णमाणे अण्णदवरसजलणपयडोए वासपृषत्तावच्छिण्णट्विदोए 
रचण कादुण पुणो एत्थ जेत्तियाओ असामण्णद्िवोओ सांतरणिरतरेणाबद्विदाओ अत्यथि ताओ 
सब्याओ बुद्धोए पुध कादण ठवेयव्वाओ। पुणो एल्य 'एक्रेक्केण असामण्णाओ थोबाओ' एथ 
भणिदे वासपुषत्तमेत्तट्रिदीसु एक्केक्कसरूवेण जाओ ट्विदीओ असामण्णट्टिदिसलागाओं ताओ 
थोवाओ ॑त्त वुत्त होइ। 'दुगेण विसेताहियाओ' एवं भणिदे णिरतर वो हो होदुण जाओ 
ट्विवीओ असामण्णट्रिदीओ तासि सलागाओ विसेंसाहियाओ त्ति भणिद होदि। केत्तिथमेत्तो 
विसेसो ? आवलियाए असखेज्जदिभागेण खड़िदेयलडसेसों । एत्यतणगुणहाणिअद्धाणस्स 
आवलियाए असखेज्जदिभागपमाणत्तादो । 'तिगेण विसे' एवं भणिदे तिष्णि तिण्ण होदूग जाओ 


समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योकि एक समयप्रबद्धशेषफों देखकर वहांपर उस 
प्रकार कथन किया है। परन्तु यहाँपर नाना समयप्रबद्धोसे प्रतिबद्ध शेषोका आछम्बन लेकर 
उत्कृष्टछ आवलिके असख्यातव भागप्रमाण ही असामान्य स्थितियाँ होती हैं यह कहा है, इसलिए 
यहांपर किसी प्रकारका दोष नही प्राप्त होता है यह सिद्ध हुआ । 

६ ४७३ अब इसी असामान्य स्थितियोके जघन्य ओर उत्कृष्ट प्रमाणके निर्देशको स्पष्ट 
करनेफे लिए आगेके प्रबन्धकों कहते हैं-- 

के एक एकरूपसे असासाम्य स्थितियाँ थोड़ो हैं। वो-दोरूपसे थे विशेष अधिक हैं। 
तीन तोनरूपसे थे विशेष अधिक हैं। इस प्रकार आवलिके असख्यातवें भागपर यह क्रम दूना हो 
जाता है। 

६ ४७४ इस सूत्रके अथके कहनेपर किसी एक सज्वछन प्रकृतिको वषपृथक्त्व कालप्रमाण 
स्थितिकी रचना करके पुन इनमे जितनी असामान्य स्थितियाँ सान्तर ओर निरन्तररूपसे अब 
स्थित हैं उन सबको बुद्धि द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ करके स्थापित करे। पुन इनमे "एक एकरुपसे 
असामान्य स्थितियाँ थोडी हैं ऐसा फहनेपर वर्षपुथकत्वप्रमाण स्थितियोमें एक्र-एकरूपसे जो 
असामान्य स्थितियाँ स्थित हैं वे थोडी हैं यह उक्त कथनका तात्पये है। 'दो-दोरूपसे वे विशेष 
अधिक हैं! ऐसा कहनेपर निरन्तर दो दो होकर जो असामान्य स्थितियाँ स्थित हैं उनकी शल्ाकाएँ 
विशेष अधिक हैं यह उक्त कथनका तात्पय है। 

शंका--विशेषका प्रमाण कितना है ? 

समाधान--अआवलिके असंख्यातवें भागसे भाजित करनेपर जो प्रमाण आता है उतना 
यहाँ विशेष अधिकका प्रमाण है, क्योकि यहाँपर वह गुणहानि अध्वान ( लम्बाई ) आवलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है। 

२ 


१७८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


ट्विदाओं असामण्णट्विदीओ तासि गहिदसलागाओ ब्सेसाहियाओ त्ति रत होइ । एल्य वि बिसेस 
पमाण पुठ्थ व वत्तत्व। एवमेगाबिएगुत्तरवड्डीए ट्विवाणमसामण्णट्विदिवियप्पाण महिदसलछागाओ 
विसेसाहियाओ होदण गच्छति जाव आवलियाए असखेज्जदिभागमे सद्धाण गतुण तदित्यवियप्पल्स 
ठबिवसलागाओ दुगुणमेत्तोओं जादाओ त्ति एदमेग दुगुणवड्डिट्रिणतर णाम। एवप्ेद दुगुणवड्धि 
अद्भाणसवद्ठिद कादण दुगुण दुगुणमेत्तविसेसपडिबद्धाओ आवलियाए असखेज्जदिभागमेत्तवृ गुण 
बड़ोओ णेबव्वाओं । तदो तम्मि उद्देसे सयलवियप्पाणमसखेज्जदिभागभुदे आवलियाए असखेज्जदि 
भागे जबमज्झ होदि त्ति जाणावणदुम्िदसाह्‌-- 


# आवलियाए असंखेज्जदिभागे जवमज्ञझ | 


६ ४७५ आदीदोप्पहुडि, आवलियाए असखेज्जविभागमेत्तगु गहाणिगब्भे आवलियाए 
असखेज्जदिभागें गे तदो आवलियाए असखेज्जविभागमेत्ताणमसामण्णट्रिदीग 5विदसलागाओ 
आवलियाए असखेज्जदिभागमेत्तोओ घेत्तूण जबम-ज्झमेत्थ जादमिदि वुत्त होइ। एत्तो उबरि जेणेव 
कप्तेण बड़िदाओं तेणेब कमेण होयमाणाओं गरछति जाव जब्मज्झादो उवरिमसखेज्ञाओं गुण 
हाणीओ गतुण पढमवियप्पसलागाहि समाणाओं होदूण ५णो कि होयम्ाणाओ तत्तो असखेज्जाओं 
गुणहाणीओ गतूण चरिमवियप्पसलागपप्ताण पत्ताओं त्ति चरिम्वियप्पसलागाओं वि आवलियाए 
असखेज्जदिभागमत्तीओ चेव होदूण सब्बत्योबाओ दहुब्बाओ। एल्थापेसासेसविगतरपरिसुद्धी 


कल तन ऑिव्ध्तपता अं. #धअडढ भले ख््ल >. टच जे 


'तीन तीन करके असामान्य स्थितियाँ विशेष अधिक हैं! ऐसा कहनेपर तीन तीन होकर 
जो असामा य स्थितियाँ अवस्थित हैं उनकी ग्रहण की गयी शलाकाएं विशेष अधिक हैं यह उक्त 
कथनका तात्पय है। यहाँपर भी विशेषकरा प्रमाण पहलेके समान कहना चाहिए। इस प्रकार 
एकसे लेकर आगे एक एकको वृद्धि द्वारा स्थित असामा-य स्थितियोके भेदोकी ग्रहण की गयी 
छलाकाए विशेष अधिक होकर तब तक जातो हैं जब जाकर आवलिके असख्यातव भागप्रमाण 
स्थान जाकर वहाँ स्थित भेदको प्राप्त शलाकाएँ दूनो हो जातो हैं। इस प्रकार यह एक द्विगुण 
वृद्धि स्थाना तर है। इस प्रकार इम द्विगुणवृद्धिअध्वानकोी अवस्थित करके द्विगुण द्विगुणप्रभाण 
विशेषोसे सम्बद्ध आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण ट्विगुणचद्धियाँ ले जानी चाहिए। अत उस 
स्थानपर समस्त भेदोके असख्यातवें भागरूप आर्वालके असख्यातवें भागमे यवमध्य होता है इस 
बातका ज्ञान करानेके लिए इस सृत्रकों कहते हैं-- 

$ आवलिके असख्यातवें भागमे यवमध्य होता है। 


$४ ५ आदिसे लेकर आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण गुणहानिके अ"तगत आवलिके 
असंख्यातवे भागके जानेपर वहाँसे आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण असामान्य व्थितियोकी 
आवलिके असंख्यातवें मागप्रमाण स्थापित शलाकाओंको ग्रहण कर यहाँ यवप्रध्य हो जाता है यह 
उक्त कथनका तात्पय है। इससे आगे जिस कमसे वरद्धि हुई है उसी क्रमसे इससे आगे जिस ऋभपसे 
वे स्थितियाँ बढी हैं उसी क्रमसे वे होयमान होरूर तब तक जाती हैं जब जाकर यवमध्यसे ऊपर 
असख्यात गुणहानियाँ जाकर प्रथम भेद की शलाकाओके समान होकर फिर भो हीयमान होवगो हुई 
वहाँ असंख्यात गुणहानियाँ जाकर अन्तिम भेदसम्बन्धी शलाकाओके प्रमाणको प्राप्त होती हैं । 
हस प्रकार भातिम मेदसम्बधो शलाकाएँ भी आवलिके असख्यातवें मागप्रभाण ही होकर सबसे 


१ था प्रतो द्वितीओं इति पाठ । 


खबगसेढीए अदुमूछगाहाए तदियभासगाद्दा १७९ 


सुसाविरोहेण चितिय वत्तव्या । 

$ ४७६ अथवा 'एक्केंक्केण अतामप्णाओं योवाओ' एवं मणिदे एक्केक्केश सामण्णगेंग 
अंतरिदाणमसामष्णद्रिदीण वियप्पललागाओ थोवाओ सि भणिद होह। बोसु थि पासेतु एंगेग 
सामष्णट्विदी होदृण पुणो मज्झे एक्का वा, वो वा, बहुआ वा सामण्णट्विदोओ होदुण जाओ छरूष्म॑तिं 
तासि सछागाओ सरपिडिय गहिदाओ योवाओ त्ति भावत्यों । 


६ ४७७ 'दुगेण बिसेसाहिया' एवं सणिदे दोहि दोहि सामण्णाहि अतरिदाओ असामण्ण- 
द्विदीओ केत्तियमेलीओ वि होदुण रूब्भभाणाओ अरिय, तासि सलागाओ सब्वत्यथ स्विडियूण 
गहिदाओ विसेसाहियाओ त्ति घेत्तत्वाओ। ए“य विसेतपरमाणवावलियाएं असलेज्जदिभागपड़ि 
भागभिदि घेत्तव्व । 'तिगेण विसेताहिया' एबं भणिदे तीहि तोहि सामण्णाहि अतरिदाओ 
असामण्णट्रीदोओ सपिडिय गहिदवियप्पललागाओ विसेसाहियाओ त्ति भणिद होबि। एत्य थि 
विसेतपमाण पुथ्व व वत्तव्व | एबमेदीए परुषणाएं आवलियाए असखेज्जदिभागमेत्त द्वाण गंतूण 
दुगुणबदड्डी होइ॥ एबचिहाओ आवलियाए असखेज्जदिभागमेत्तोओ दुगुणवंडोआ गतुण तवित्य 
वियप्पसलागासु जबमज्झ होदि । तदो विसेततोगकमेण अशलियाए असलेउजवदिभागमेत्तद्वा्ण 
गतृण दुगुणहाणों होदि १ एव दुगुणहुएणीओ होदूण गरछति जाव चरिसवियप्पो त्ति। 


६ ४७८ सपहि एदेणव देसामासय्सुत्तेण साम्रण्णद्विदीण पि जबमज्ञपरूवणा सूचिदा। 


्ड जे न नल जी नौ वजजसजीय-ी 


थोड़ो जाननी चाहिए। यहाँपर पूरो अशष उपदेशान्तरकोी शुद्धि सूत्रके अविरोधपृवक विदारकर 
कहनी चाहिए। 


६ ४७६ अथवा 'एक एक रूपसे असामा-य स्थितियाँ थोडी हैं" ऐसा कहनेपर एक एक 
सामा-य स्थितिसे अ तरित असामान्य स्थितियोके मेदोकी शलाकाएँ थोडो हैं यहु उक्त कथनका 
तात्पय है। दोनो ही पाश्व मागोमे एक एक सामान्य स्थिति होकर पुन मध्यमे एक अथवा दो 
अथवा बहुत सामान्य स्थितियाँ होकर जो प्राप्त होतो हैं उतकी शलाकाएँ मिलाकर ग्रहण करने 
पर वे थोडी होतो है यह इसका भावाथ है। 


$ ४५७ “दुगेण विसेसाहिया! ऐता कहनेपर दो दो सामा-य स्थितियोसे अन्तरित असा 
मान्य स्थितियाँ कितनी भी होकर प्राप्त होतो हैं, उनकी शलाऋाए पूरी मिलाकर ग्रहण फरनेपर 
विशेष अधिक होती है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यश्टापर विशेष क्षा प्रमाण आवलिके असख्यातवें 
भागके प्रतिभागरूप ऐयथा ग्रहण करना चाहिए। 'तिगेण विसेसाहिया ऐसा कहनेपर तीन तीन 
सामा य स्वितियोंसे अन्तरित अप्तामन्य स्थितियोको मिलाकर ग्रहण की गयो भेदोकी शलाकाएँ 
विशेष अधिक होती हैं यह उक्त कथनका तात्पय है। यहाँपर भी विशेषका प्रमाण पहलेके समान 
कहना चाहिए। हस प्रकार इस प्ररूपणाके अनुसार आवलिके असंख्यातवें भागप्रभाण स्वान जाकर 
दिगुणवुद्धि होती है। इस प्रकारकी आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण द्विगुणवृद्धियां जाकर वहाँ 
स्थित भेदोकी शछाकाओपर यवमध्य होता है। तत्पश्वात्‌ विशेष हो नक्रमसे आवलिके असरुपालवें 
भागप्रमाण स्थान जाकर दिगुणद्वानि प्राप्त होती है। इस प्रकार अन्तिम विकल्पके प्राप्त होने सक 
द्विगुणहानियाँ होकर जाती है। 


$ ४७८ अब इसी देक्षामषक सृत्रके द्वारा सामान्य स्थितियोंकी भी यवमध्य प्ररूपणा 





१८० क्षयधवलरासहिदे कसायपाहुडे 


तस्स परूवणभिदाणि कस्सामों | त जहा--एक्केक्केण सामण्णाओ थोवाओ” एवं भणिवे अद्ठुबस्स 
मेस्खबगपाओरगद्ठिदीण सज्झे दोसु वि पासेसु असामण्णट्विदीहि अतरिदाओं सज्झे एक्केक्काओं 
होद्णच्छिवसामण्णट्विदीओ णिवविय गहिदाओ। अबलियाए असखेज्जदिभागमेत्तीओ होबूण 
थोवाओ त्ति गहेयव्वाओ। वुगेण विसेसाहियाओ! एवं भणिदे वो हो सामण्णद्विदोओं होदृूण 
पुणो केत्तियाहि मि असामण्णद्विदोहि दोसु वि पासेसु णिरुद्शओओ वातपुषत्तमेत्तट्रिदीपु सब्बत्य 
णिवदिय गहिदाओ विसेसाहियाओ भण्णति। कैत्तियमेत्तो विसेसों ? हेट्टिमवियप्पललागाणघसखे 
ज्जविभागमेत्तो । तस्स पड़िभागो आवलियाए असखेज्जदिभागों। एवं 'तिगेण विसेसाहियाओ/ 
इच्चाविकमेण ग्तूण आवलियाए असंखेज्जविभागे दुगुणबवड्िदाओ। एवं दृगुणवष्िवाओ दुगुण 
बड्िवाओ जाव जवमज्झ आवलियाए असखेज्जदिभागे च जवमज्झमेद दट्ुब्थ | तत्तो परमावलियाए 
असखेज्जविभागमेत्तद्धाणम॒वरि विसेसहाणीए गतुण दुगुणहीणाओ॥ ए4 बुगुणहीणा दइगुणहीणा 
जाव चरिमवियप्पो त्ति। 

8६ ४-९ अथवा 'एक्केक्केण अतामणणेण अतरिद्ठाओं सामण्णाओ थोबाओ एव भणिदे 
एक्केबकअसामण्णद्विदीह दोसु वि पासेसु अतरिदाओ सामण्णट्विदीओ मज्क्ष केत्तियाओ वि 
होदूण लब्भति | तासि गहिदसलागाओ आवलियाए असखेज्जदिभागमेत्तीअ। होवूण थोबाओ 
भवति | दुगेण अतरिदाओ विसेसाहियाअ।” एत्य वि पुठ्य व यत्तव्य । एव जाब आवलियाए 


न्‍न्‍सलसल चल ढ+ विज अइि घी जी न्‍पा+ 3. ऑऑिजअन्‍णत था 
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सूचित की या है। अत उसको प्ररूपणा इस समय करेंगे। वह जेसे--एक्क्क्केण सामण्णाओं 
थोवाओ' ऐसा कहनेपर आठ वषप्रमाण क्षपकप्रायोग्य स्थितियोके मध्यमे द।नो ही पाश्वोंसे असामान्य 
स्थितियोके द्वारा अ तरित बीचमे एक एक होकर स्थित सामान्य स्थितियाँ प्राप्त हुई ग्रहण की 
गयी हैं। वे आवलिके असरुयातव भागप्रमाण होकर सबसे थोडी होती हैं ऐसा ग्रहण करना 
चाहिए। दुगेण विसेसाहियाओ” ऐसा कहनेपर दो दो सामान्य स्थितियां होकर पुन कितनी ही 
असामा य स्थितियों द्वारा दोनो ही पाश्वॉमे निरद्ध होकर वर्षपुथकत्वमात्र स्थितियोमे सवत्र प्राप्त 
हुई ग्रहण वी गयो विशेष अधिक कही जाती हैं । 

शंका- विशषका प्रमाण कितना है ? 

समाधान- गधस्तन भेदसम्बधी शलाकाओके असख्यातर्वें भागप्रमाण है। और उसका 
प्रतिभाग आवश्ििके असख्यातवें भागप्रमाण है। 


धसी प्रकार तोन-तीन रूपसे सामा य स्थितियाँ विशेष अधिक हैं। दृत्यादि क्रसे जाकर 
आवलिके असख्यातव भागमे द्विगुणवृद्धियाँ होती हैं। इस प्रकार यवमध्यके प्राप्त होने तक द्विगुण 
बृद्धियाँ द्विगुणवुद्धियां होती है। वह यवमध्य आवलिक॑ असंख्यातवें भागे जानना चाहिए। 
उससे आगे आवलके असख्यातवें भागप्रमाण तक आगे विशष हीनख्ूपसे दिगुणद्ानियाँ होती हैं । 
हस प्रकार भतिम विवलपके प्राप्त होने तक द्विगुणहानियां द्विगुणहानियाँ होती हैं। 

$ ४७९ अथवा एक्केबकेण असामण्णेण अ तरिदाओं सामण्णाओं थोवाओ ऐसा कहनेपर 
एक एक असामाय स्थितियोसे दोनो हों पाइवभागोमे अ तरित सामा“य स्थितियाँ मध्यमें 
कितनी हो द्वोकर प्राप्त होतो हैं। उनकी ग्रहण को गयो शलाकाएँ आवजशिके असख्यातवें भाग 
प्रमाण होकर सबसे थोड़ी होतो हैं । 'दुगेण अतरिदाओ विसेसाहियाअ!” अर्थात्‌ दो दो असामान्य 
र्थितियोसे दोनो ही पाश्वभागोमे अन्तारित होकर सामा य स्थितियाँ विशेष अधिक होतो हैँ 
इस प्रकार यहांपर भी पहलेके समान कथन करना चाहिए। इस प्रत्गार आवजलिके असबस्यातवें 


खवबगसैढीए अटटरंगममूलमाहाए तदियमासगाहा १८६ 


असलेज्जदिभाभेणतरिदाओ वुषुणाओ त्ति१ तबो आवशियाए असंलेज्जविभागे जवमज्म । 


६ ४८० जवसज्झमस्सुवरि आवलियाएं असखेउ्जदिभागमेत्तद्धाणं गतृण वुगुणहाणी होषि। 
एवं णेवर्व जाव चरिमरवियप्पो स्ि। जवमज्ञ्षस्पुबरिमअद्धाणपमाणमावलियाएं असलेज्जदिभाग 
मेत्तमिह गहेयवव । कि कारण ? असामण्णद्विदीओ सववुक्कस्साओं वि णिरतरमावलियाए असंखे 
ज्जविभागमेत्तो चेव होंति क्ति भणिदतादो । एवमेद पकविय संपहि जम्हि समयपबद्धसेतयमत्यि 
सा ट्विदी सामष्णा त्ति एदेणेव संबधेण सामप्णट्रिविवितयाण समयपबद्ध सेसाणमेगाविएगुत्तर 
ट्विविविसेसेसु पड़िबद्धाणमण्ट्रणक्कमजाणावणदु विहसागथमुस्तरमाढवेह - 


# समयपवद्धस्सप एक्केक्कस्स सेसगर्सेक्किस्से ट्रिदोए ते समयपबद्धा थोवा । 


$ ४८१ एदस्सटयो--जस्स वा तस्स या एक्कस्स समयपबद्धस्स सेसग सेसासेसगट्टिबि 
परिहारेणेक्किस्से चेव अण्णदरद्विदीए पड़िबद्धमत्यि तस्सेगा सलागा चेत्तव्या। पुणों अण्णस्स 
वि एकक्‍्करस समयपबद्धरस सेसगमण्णदरस्मि एगट्टिदिविसेसे पडिबद्ध वत्थि, तस्स विदिया सलागा 
घेतव्वा । एवमेग्रेगट्टिदिपडिबद्सेससबधिणो जेत्तिवा समयपबद्धा लब्भति तेसि सर््बेस 
पादेककमेक्क्रेक्का सलागा घेसव्वा । एवं गहिदसलागाओ सब्बत्थोवाओ होति, उवरिमवियप्प 
पश्विद्धसमयपब दसलागाणमेत्तो बहुत्तरसणादो त्ति। 


# जें दोसु ट्विदोसु ते समयपचद्धा विसेमाहिया । 


भागप्रमाण अन्तरित द्विगुणवुद्धियां होती हैं। इसलिए बहाँ आावलिके असख्यातवे भागमे यवमध्य 
होता है । 

६ ४८० तत्परचात्‌ू यवमध्यके ऊपर आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थान जाकर 
द्विगृणहानि हातो है। इस प्रकार तिम विकल्पके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए। यहाँ 
यवमध्यके आगेक स्थानका प्रमाण आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण प्रहण करना चाहिए, क्योकि 
असामा-य स्थितियाँ सबसे उत्कृष्ट मी निर तर आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण होती हैं ऐसा 
कहा गया है। यहां इस प्रकारका कथन करके अब जिस स्थितिमें समयप्रवद्धशेष है वह सामान्य 
स्थिति है। इस प्रकार एकसे लेकर आगे एक एक अधिकके क्रमसे स्थितिविशेधोमें प्रतिबद्ध 
सामान्य स्थितिविषयक समयप्रबद्धशेषोके अवस्थानके क्रमका ज्ञान करानेके लिए आगेके विभाषा 
ग्र थको प्रारम्भ करते है -- 


# एक एक सम्रयप्रबद्धके होथ एक एक स्थितिसे होकर वे समयप्रबद्ध सबसे थोडे हैं । 


8 ४८१ इसका अ्थ---जिस किसी एक समयप्रबद्धका शेंष शेष समस्त स्थितियोकों छोड़ 
कर एक हो अ यतर स्थितिमे प्रतिबद्ध है। उसकी एक झछलाका ग्रहण करनी चाहिए। पुन अन्य 
भी एक समयप्रबद्धका शेष अन्यतर एक स्थितिविशेषमे प्रतिबद्ध है। उसको दुसरी शलाका ग्रहण 
करनी ,चाहिए। इस प्रकार एक-एक स्थितिविददेषमे प्रतिबद्ध शेषतम्बन्धी जितने समयप्रबद्ध 
प्राप्त होते हैं उन सबमेंसे प्रत्येकको एक एक शलाका ग्रहूण करनो चाहिए। इस प्रकार ग्रहण की 
गयो छलाकाए सबसे थोड़ी होती हूँ, क्योकि उपरिम विकल्पोसे प्रतिबद्ध समयप्रबद्धोको शलाकाएँ 
इनसे बहुत देखी जाती हैं । 


& जो समयप्रबद्ध प्रत्येक बो-दो स्थितियोमे प्रतिबद्ध हैं वे समयप्रबद्ध विदोष अधिक हैं । 


१८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


$ ४८२ बोसु ट्विविविसेसेसु सेसभावेण ट्विदा जे समयपबद्धा तेसि गहिदसलागाओ पुव्बिल्ल 
सलागाहितो विलेसाहियाओ होति त्ति बुत्त होबि। बिसेसपसाणमेत्य हेट्टिमतमपपबद्धसछागाण 
मावलियाए असलेज्जविभागपड़िभागियमिदि घेत्तव्य, एस्यतणणिसेगभागहारस्स गुणहाणिअद्धाण 
मेत्तत्प तप्पमाणत्तादो । 


# आंवलियाए असखेज्जदिभागे दुगुणा । 


६ ४८३ जे तिस ट्विंदिविसेसेसु सेसभावेण ट्विदा समयपबद्धा ते विसेसाहिथा इच्चादि 
कमेण आवलियाए असखेज्जदिभागमेत्तद्धाणपुवरि गतुण आवलियाए असखेज्जविभागभेत्त 
ह्विविसेसेसु सेसभावेणावद्धिता जें समयपबद्धा तेसि गहिदसलागाओ पढ़मवियप्पसलागाहितो 
दुगुणमेत्तीअ। होति त्ति वुत्त होइ । 

६ ४८४ एत्तो उबरि पुणो वि विसंसाहियबड्डोए णेदव्व जाव पुव्विल्लदुगुणवड्िअद्धाणेण 
सरिसमद्धाणमुर्वार गतुण विंदिया दुगुणबड़ी सम्ुप्पण्णा त्ति। एवमेदेण कसेण भावलियाए 
असखेज्जदिभागमेत्तोओ 5५ग्रुणबड्डीओ गतुण तदित्यवुगुणबड्डीए चरिमवियप्पे जवमज्म् समुप्प्॑जवि 
त्ति इममत्थविसेस जाणावेमाण। सुत्तमुत्तर भणइ-- 


$ ४८२ दो स्थितिविशेषोमे शेषरूपसे स्थित जो समयप्रबद्ध हैं उनको ग्रहण की गयी 
घलाकाएँ विशेष अधिक हैं यहु उक्त कथनका तातपय॑ है। यहाँ विशषका प्रमाण अधस्तन समय 
प्रबद्धोकी शलाकाओका आवलिके असंख्यातवें भागके प्रतिभागस्वरूप है ऐसा ग्रहण करना 
चाहिए । आर्थात्‌ अधस्तन समयप्रबद्धोको शछाकाओमे आवलिके असख्यातव भागका भाग देनेपर 
जो छब्घ आवबे उतनी छालाकाएँ यहाँ अधस्तन धलाकाओपे विशेष अधिक हैं यह उक्त कथनका 
भाव है, क्योकि यहांका निषेकभागहार गुणहानिस्थानोका जितना प्रमाण है तत्प्रमाण है। 

# इस प्रकार कमसे जाते हुए आवलिके असल्यातवें भागप्रभाण स्थितिविशेषोमे शेष 
रूपसे जो समयप्रबद्ध प्रतिबद्ध हैं उनको शलाकाएं दूनो हैं । 

6 ४८३ तीन स्थितिविशेषोमे शेषरूपसे स्थित जो समयप्रबद्ध हैँ वे विशेष अधिक हैं 
हृत्यादि क्रमसे आवलिके असंख्यातव भागप्रमाण स्थान ऊपर जाकर आवलिके असख्यातव्वें भाग 
प्रमाण स्थितिविशेषोमें शेषरूपसे स्थित जो समयप्रबद्ध हैं उनमेसे प्रत्येककी ग्रहण की गयी शला 
काएँ प्रथम विकल्पकी दालाकाओसे दूनी होती हैं यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। 

विशेषार्थ- एक एक स्थितिविशेषमे शेषरूपसे प्रतिबद्ध जितने समयप्रबद्ध हैं वे सबसे थोडे 
हैं। दो-दो स्थितिविशेषोमे शेषरूपसे प्रतिबद्ध जितने समयप्रबद्ध हैं वे विशेष अधिक हैं । तीन तीन 
स्थितिविशेषोमे शेषरूपसे प्रतिबद्ध जितने समयप्रबद्ध हैं वे विशेष अधिक हैं। इस प्रकार क्रमसे 
जाते हुए आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिविशेषोमें शेषरूपसे प्रतिबद्ध जो समयप्रबद्ध हैं वे 
प्रथम विकल्पकी अपेक्षा दूने हैं। यह एक द्विगुगवृद्धिस्थान है। 

$ ४८४ इससे आगे फिर भो जब जाकर पहलेके द्विगुगवुद्धिस्थानके सदृश स्थान ऊपर 
जाकर दुसरी द्विगुणवुद्धि उत्पन्न होती है वहाँ तक विशेष अधिकके क्रमसे वुद्धिकों ले जाना 
साहिए। इस प्रकार इस आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण द्विगुणवुद्धियाँ हो जानेपर वहांके 


द्विगुणवृद्धिके अन्तिम भेदमे यवमध्य उत्पन्न होता है इस अथंविदेषका ज्ञान कराते हुए आगेके 
सुत्रकों कहते हैं-- 
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# आवलियाए असखेज्जदिमागे जबमज्झ । 


९ ४८५ आदोीदोप्पहुड़ि आवलियाएं असखेज्जदिभागमेत्तद्धाण तप्पाओग्गासलैज्जदुगुणवद्धि 
गर्भ ? तृण तदित्थवियप्पपडिबद्धाण समयपबद्धाणं उविदसलागाओ जवमज्झसरूवेण बटुष्याओ सि 
भणिद होइ। आदोदोप्पहुड कमवड्ोए जाब एहर ताव आगतृुण एतसो पर विसेध॒होणसरूवेण 
उबरिभवियप्पसछागाण गसणदसणादों जवमज्ममेद जादमिदि एसो एत्य भावत्थो। सपहि 
एक्स्सेव फूडोकरणट्ुघुवरिस सुत्तमोहण्ण-- 


# तंदी हायमाणद्वाणाणि वासपुधत्त । 


$ ४८६ एतो परमुवरिमवियप्पेस समयपबद्धसलागाओ जहाकम होयमाणाओ गच्छति 
जाव असखेज्जगुणहशणिगव्भ वासपुधत्तमे तद्धाण जवमज्झादो उवरिं गतृण चरिमवियप्पो 
समुप्पण्णो त्ति। तत्थ चरिमवियप्पे बासयुधतमेंत्तट्विदीसु सेसभावेण ट्विब्सम्यपबद्धा सद् थोवा 
होदण प्रयदजबसउल्लपष्वणाएं पडजवसाण होंति त्ति एसो एत्य सुत्तत्यसब्भावों। एस्थ जब 
मज्यझालो उवरिसद्भधाण बासवुधत्तमें तमेवेत्ति कुदो णठ्वदे ? ण, विदियद्विदिपसत णस्स बासउघत्तावो 
अहिययरस्साणुवलूभादो । एवं भवबद्धसेसथाण वि एसा जवसज्झपरूवणा णिरवयवमणुगतव्बा, 
विससाभावादों । एत्थ सब्बत्य भवसेसथ समपपबद्धसेसपतिदि थ वूसे एशकेक्क्स समय 


& आवलिके असल्यातर्य भागप्रमाण हियुणवुद्धिस्थानोके आतिस भेदमे यवमध्य प्राप्त 
होता है। 

$ ४८५ प्रारम्मसे लेकर तत्प्रायोग्य द्विगुणबुद्धिस्थात गर्भ आवलिके असख्यातवें मागप्रमाण 
स्थान जाकर वहाँ सम्बनधी विकल्पोसे प्रतिबद्ध समयप्रबद्धोकी स्थापित हुई शलाकाएँ यवमध्य 
स्वरूप होतो हैं ऐसा जानना चाहिए यहू उक्त कथनका तात्यय है, क्योंकि प्रारम्भसे लेकर क्रम 
वृद्धि द्वारा इतने दूर आकर इससे आगे विशेष होनरूपसे उपरिम भेदोंकी शलाकाएं श्राप्त होती 

ई देखो जानेसे यहाँ यवमध्य हो जाता है यह इस सूत्रका मावाथे है। अब इसो अथंको स्पष्ट 

करनेके लिए आगेका सूत्र आया है-- 

#$ उससे आगे हीयमान स्थान वर्षपृथक्त्वप्रमाण हैं । 


& ४८६ इससे आगे आगेके भेदोमें समयप्रवद्ध शलाकाएँ क्रमसे होयमान होकर तबतक 
जाती हैं जब जाकर यवमध्यसे ऊपर असंख्यात गुणहानिगभ वर्षपुथक्त्वप्रमाण स्थान जाकर अन्तिम 
विकल्प उत्पन्त हुआ है। वहाँ अन्तिम मेदमें वर्षपृथवत्वप्रमाण स्थितियोमे शेषरूपसे अवस्थित 
समयप्रबद्ध सबसे थोडे होकर प्रकृत यवमध्यप्रर्षणाका अन्त होता है यह यहाँ इस सूत्रके धाथ 
अथंका सद्भावसूचक सम्बंध है। 

शक[--यहाँ यवमध्यसे उपरिम स्थान वर्षपृथकत्वप्रमाण ही है यहू किस प्रमाणसे जाता 
जाता है ? 

समाधान--तहीं, क्योकि प्रकृलमें द्वितीय स्थितिका प्रमाण वर्षपृथकक्‍तवसे अधिक नहीं 
पाया जाता । 

इस प्रकार मवबद्शेषोंकी यह यवमध्यप्ररूपणा भी पूरी तरहसे इसी प्रकार जाननी चाहिए, 
क्योकि उससे इसमें अन्य कोई विशेषता नहीं है । यहांपर सवंत्र भवबद्धशोष ओर समयप्रबद्धशेष 


श्टड जयधवछासहिंदे कसायपाहुडे 


पबद्स्‍्स भवबद्धस्स वा वेबिदसेसगा कम्मपदेसा से काले णिरवसेसमोकह्रण।ए उदयमागच्छंति 
त्ति पुथ्विल्लसमये चेव अप्यप्पणो पडिब्द्ध उवरिपद्विदिविसेसे 6 बट्ुमाण( घेतव्वा । एवमेत्तिएण 
पबधेण तदियभासवगाह।ए अत्यविहासण समाणिय सर्वाह जहाबपरपत्ताएं चउत्थभासगाहाए 
विहासण कुणमाणों उवरिमसत्तपबरधमाढवेद-- 


# एसो चउत्थीए भासगाह्याए सम्ुक्कित्त णा । 

६ ४८७ सुगस । 

(१८७०) एदेण अतरेण दु अपच्छिमाए दू पच्छिसे समए | 
भवसमयसेमगाणि हु णियमा तम्हि उत्तरपदाणि ॥२०३॥ 


$ ४८८ तदियभासगाहाए जहा उत्थाणस्थपरूवणा कदा तहा चेव एदिस्से चउत्थमास 
गाहाए कापव्वा, विसेधाभावादों । णवरि तवियभासगाहा सामण्गट्विदीगमतरभूदाओ असासण्ण 
द्विदोओ पहाणभावेण परूवेइ । एसा वुण असामण्णट्टिदोहि अतरिदाणं सामण्णट्रिदीग पहाणभावेण 
परुवण कुणदि त्ति एप्ो विसेसों जाणियथ्बो । 


$ ४८९ सपहि एविस्से चउत्थभासगाहु।ए अवप्रवल्थपरूवण कस्सामों । त जहा-- एरेण 
अतरेण दु! एदेणणतरपरूविदेश अवलियाएं अमखेज्जविभागमेसकक्‍्कस्सतरेण अपच्छिप्ताएं वु! 
पुष्वुत्तावलियासखज्जदिभागमे त्तककर्ततरस्स जा अपस्छिता चरिमा असामण्णद्विदी तिस्से 


नशिनजिजििल. अऑओआ> जज अधि अआ+े+ न + कज+ बिण-ण अऑअ-+ अं अल नल अऑचजल+ 


ऐसा कहनेपर एक एक समयप्रबद्धके ओर एक एक भवबद्धके वेदे जानेके बाद जा शेष कमंप्रदेश रहे वे 
अनन्तर सम्यमे पूरेके पूरे अपक्षण द्वारा उदयको प्राप्त हो जाते है, इमलिए उदयसे पहलेके समयमे 
अपने अपने सम्ब धो उपरिम स्थितिविशेषोने विद्यमान ग्रहण करना चाहिए। इस प्रक्नार इतने 
प्रबंध द्वारा तासरी भाष्यगाथाकों अर्थविभाषाक्रो समाप्त कर अब यथाक्षसर प्राप्त चोथो भाष्य 
गाथाको विभाषा करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धको आरम्भ करते हैं-- 


के इससे आगे ोथो भाष्यगायाकों समुश्कोतना करते हैं । 
8 ४८७ यह सूत्र सुगम है। 


(१५०) इस अनतर कहे गये आवलिके असल्यातवें भागप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरसे युक्त अन्तमे 
जो असामाय स्थिति प्राप्त होतो है उससे अन-तर उपरिस स्थितिमे भववद्धशोंप और समय 
प्रबदशेष नियमसे उस क्षपकके उत्तरपदरूप होते हैं ॥२०३॥ 


2 मा मी मन 


$ ४८८ तीसरी भाध्यगाथाके जिस प्रकार उत्थानरूप अर्थकी प्ररूपणा को है उसी प्रकार 
हस चोथो भाष्यगाथाके अर्थक्री प्र्पणा करनो चाहिए, क्योकि उसको प्ररूपणासे इसको प्ररूपणामें 
कोई विशेषता नही है। इतनी विशेषता है कि तीसरी साष्यगाथा सामाय स्थिततियोंसे अन्तरित 
असामा य स्थितियोक्षो प्रधानरूपसे प्ररूपणा करतो है। परन्तु यह गाथा असामान्य स्थितियोसे 
अतरित सामा य स्थितियोकी प्रधानरूपसे प्रहपणा करतो है यह विशष हन दोनोमे जयनना चाहिए । 


$ ४८९ अब इस चौथी भाष्यगायाकी प्ररूपणा करेंगे। बह जेसे--'एदेण अंतरेण दु” इस 
बन तर कहे गये आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरसे “अपच्छिमाएं दु' भर्थातु 
पूर्वोक्त आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण अतरकी जो “अपदिवम” अर्थात्‌ ऑन्तम असामान्य 


शवगसेढोए अट्टुममूलगाहाए चउत्थमासगाहा १८५ 


पच्छिसे समए तदर्णतरोवरिमट्टिदोएं 'भवससयसेताणि ससपपवद्धसेतयाणि ले बियमा' णिच्छये 
णेव 'तम्हि! तम्हि खबगे 'तम्हि' वा अट्ववस्समेसद्विबिसतकम्मवर्मंतरे 'उत्तरपवाणि' एगादि 
एगुलरकमेण परिवड्डिदाणि एयाविएगुत्तरट्टिदिविसेसेसु वा लद्भाव्राणाणि वहुव्वाणि त्ति 
सुत्तत्यसंबंधों । 

$ ४९० सपहि एउस्स समुदायत्थे भण्णमाणे सामण्णठिदोणमंतरमसामण्णद्रिदोओ भवति ३ 
ताओ थे जहृण्णेण एक्कों वा दो वा तिब्णि वा एवं गतृण जायुक्कस्सेगावलियाएं अतशेज्जदि 
भागमेत्तोओ णिरतरमुवलब्भति त्ति पुष्बसले भणिव। पुणो तासिमस।|मण्णट्लिदीगं चरिमहट्ठिदीदो 
जा उवरिसाणंतरद्टिदी तम्मि समयपबद्धसेसथाणि भववद्धतेसथाणि नर णियसा होंति। होंताणि 
वि एगाविएगुत्तरपरिवड्भीए जाव उक्कसस्‍्सेण पलिदोबमस्स असलेज्जविभागमे ताणं समयपबद्धार्ण 
भवबद्धाण थे सेपतयाणि तम्मि ट्विविविसेसे होदूण लब्भति। ताणिच ण॑ केवलसेश्कम्मि चेव 
ट्रिविविसेसे चिट्नति, कितु एगाविएगुत्तरपरिवष्ठिदेसु ट्विदिविसेसेस उक्‍क्स्सेश वासपुधत्ताव 
छिछण्णपमाणेसु णिरतरमवचिद्मति त्ति एसो एत्य सत्तत्यपरमत्थो । 

६ ४९१ संपहि एवस्सेव फुडोकरणटुमबरिस विहासागथसाढवेह-- 


# विहासा। 


्श््््जिज >> आय यम 


स्थिति है उसके पच्छिमे समए अनन्तर उपरिम स्थितिमे “मव-समयसेसाणि दु/ मवबद् शेष ओर 
समयप्रवद्धदोष 'णियमा तम्हि! नियमसे उत्त क्षपषकके या 'तम्हि! आठ वषप्रमाण स्थितिसटकर्मके 
भोतर “उत्तरदाणि' एकसे छेकर आगे एक एक अधि करके क्रमसे बढ़े हुए स्थान जानने चाहिए या 
एकसे लेकर आगे एक एक अधि के ऋपसे बढ़े हुए स्थितिविशेषोमे उत्त रपद जानने चाहिए । 

8 ४९० अब इसके समुच्चयछूप अर्थंके कहनेपर सामान्य स्थितियोके अन्तरस्वरूप 
असामान्य स्थितियाँ होतो हैं। भौर वे जघ यसे एक अथवा दो अथवा तीन होती हैं। इस प्रकार 
एक एक बढ़ाते हुए वे उत्कृष्टे आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण अतररहित उपलब्ध होतो हैं 
यह पूवे सूत्रमे कह आये हैं। पुन उन अमामान्य स्थितियों सम्बन्धी अन्तिम स्थितिसे उपरिम जो 
अनन्तर स्थिति है उसमें समयप्रबद्धशेष नियमसे होते हैं । होते हुए भी एक्स लेकर आगे एक एककी 
वृद्धिसे युक्त वे उत्कृष्ट पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण समयप्रबद्धो ओर भवबद्धोके शेष उस 
स्थितिविशेषमे होकर प्राप्त होते हैं। ओर वे केवल एक ही स्थितिविशेषमें नहीं पाये जाते, किन्तु 
एकसे लेकर एक एक अधिकके क्रमसे बढ़े हुए उत्कृष्से वर्षपुथक्त्वप्रभाण स्थितिविशेषोमें निरन्तर 
रूपसे अवस्थित रहते हैं इस प्रकार यह यहाँ इस सृत्रका परमार्थस्वरूप अर्थ है । 

विशेषार्थ--आशक्षय यह है कि असामान्य स्थितियोंके बोच-बीचमें सामान्य स्थितियाँ 
होतो हैं। फह्दी एक असामान्य स्थितिके अनन्तर एकादि सामास्य स्थितियाँ होतो हैं। कहों दो 
असामा-य स्थितियोके अनन्तर एकादि सामान्य स्थितियाँ पायो जाती हैं। यहां एकादि सामान्य 
स्थितियोके अन्त रस्वरूप स्थित असामान्य स्थितियाँ एकसे छेकर आवलिके असल्यातवें भागप्रमाण 
तक हो सकती हैं ओर इसी प्रकार एकादि असामान्य स्थितियोके बाद सामान्य स्थितियाँ भी उतनी 
ही हो सकती हैं। 

६ ४९१ अब इसो अथंको स्पष्ट करनेके लिए बआगेके विभाषाग्रन्थकों आरम्भ करते हैं-- 

क अब इस भाष्यगायाकों दिभाषा करते हैं । 

र््‌ढ 


१८६ बयधवलासहिदे रुश्तायपाह.डे 


६ ४९२ सुगम । 


# समयपत्रद्धसेसय जिससे ट्विदीए गत्यि तदो विदियाएं ह्िंदीए ण होज्ज, 
तदियाए ठिदीए ण होज्ज़, तदो चउत्थीए ण होज्ज | एवसुक्कस्सेण आवलियाए 


अमखेज्जदिभागमेत्तीसु ट्विदीसु ण होज्ज समयपबद्धसेसय । 

६ ४९०३ णाढवेयव्वमिद सुत्त, पुव्यसुत्तेणेव णिण्णीदत्यविसेसस्स पुणो परूवणाएं फल 
विसेप्ताणुवलभारो त्ति णासंफ्रियव्क, परथ्वुत्तमेवत्थस्स विषस्मप्तणुसंभालिय प्रुणों एत्तो उबरि 
सामण्णदुदीओ एदेण कमेण लब्भति त्ति जाणावणट्ट तप्पछवणे कोरमाणे बोसाणुबलूभावों। 
एक्मेद सभालिय प्रुणो एत्तियमेत्तमंतरपुल्लघिय तत्ता पर णियमा समयपबद्धसेसएण अबि 
रहिदाओ द्विदीओ होति त्ति जाणावणटुमिवाहु-- 

# आवलियाए असखेज्जदिभाग गतृग णियमा समयपबद्धसोेसशण अबिरहिदाओं 


ट्विदीओ । 

३ ४९४ अतरचरिमट्टिविधुल्लधिय तत्तो पर समयपबद्धसेसएण अविरहिदाओ ट्विदीओ 
एगा एपुत्तरकरूण लब्भभाणाओं उक्कस्सेण वासपधत्तमेत्तोओ होति त्ति एसो एत्थ सत्ततयसगहो । 
सपहि एदासि चेव एगाणेगसमपपबद्धसेस्णह अविरहिदाण ठिदीण घोवबहुतगवेसणद्ठ धत्तर 
सुत्ताबधारो-- 
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६ ४९२ यह सूत्र सुगम है। 

क जिस रिथितिमे समयप्रबद्धशेष नही है, उससे आगे दूसरी स्थितिसे वह न हवे, तोसरी 
स्थितिमे न होवे, उससे आगे खोथी स्थितिमे न होथें, इस प्रकार क्रमसे जाते हुए बहु समयप्रयद्धशेष 
उत्कृष्से आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण स्थितियोमे नही होवें यहु सम्भव है । 

8 ४९२ शका-यह सूत्र आरस्भ नहीं करना चाहिए, बयोकि पुव सुत्रके द्वारा ही इस 
सूत्रके अथविशषका निणय किया जा चुका है, अत इसकी पुन प्ररूपणा करनेमे फलविशेष नहीं 
उपलब्ध होता ? 

समाधान- ऐसी आशका नही करनो चाहिए, बयोकि पहले कहे गये अर्थंक्री विशेष सम्हाल 
करके पुन इससे अ गे सामान्य स्थितियाँ इस क्रमसे पायो जाती हे इस बातका ज्ञान करानेके 
लिए उसकी प्ररूपणा करनेमे क।|ई दाष नहीं पाया जाता। 

धस प्रकार इस अथंबी सम्हाल करके पुन इतने मात्र अन्तरका उल्लघन करके उससे आगे 
नियमसे समयप्रबद्धरोषसे युक्त स्थितियाँ होती है इस बातका ज्ञान करानेके लिए इस सुत्रको 
कहूते है-- 

छ किन्तु उत्कुष्से आवलिके असख्यात्वें भागप्रमाण स्थितिया जानेपर सस्रयप्रवश्धशेषसे 
युक्त स्थितियाँ नियमसे होती हैं । 

$ ४९४ अ-तरकी अन्तिम स्थितियोंका उल्छघन कर उससे आगे समयप्रबद्धशेषसे युक्त 
एक्से लेकर आगे एक एकके क्रपसे बढ़कर प्राप्त होती हुई वे स्थितियाँ उत्कृष्टमे वषपुथक्त्वप्रमाण 
तक होतो हैं इस प्रकार यह यहाँपर सूत्रका समुच्चयरूप अथ है। अब इन्ही एक और अनेक 
8 पक युक्त स्थितियोके अह्यबहुजका अनुस धान करनेके लिए आगेके सुत्रका अवतार 
करते हैं-- 
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# जाओ ताओ अविरहिदद्ठिदीओ ताओ एमसमयपक्‍द्धसेसएण अविरहिदाओं 
योकाओ | अशेगाणं समयपवद्धाण सेसएण अविरहिदा ओं असखेज्जगुणाओ । पलिदोव- 
मस्स असंखेज्जदिभाभम्रेत्ताण समयपवद्गाण सेसएण अविरहिदाओ असंलेजा भागा | 


$ ४९५ एदस्स सुत्तस्स अत्यो बुर्चवे । त॑ जहा--'जाओ ताओ अविरहिवष्टिवोओ' एव 
भणिदे जाओ अणतरमेब णिहिद्राओ सप्तयपबद्धसेसएणाविरहिद।आ सासण्णट्रिदीओ तासिसेसा 
थोवबहुसपरिवल्ला अहिकोरदि त्ति वुत्त होह । ताआ। एगप्रमपपब दसेतएण अविरहिदाओ थोबाओं 
एवं भणिदे वासपृथत्तमत्त टरिदोसु जाओ एगसमपपबद्धसेसएगाविरहिदाओ दिदोओ आवलियाए 
मर्सखेज्जदिभागपमाणादों होतूण उवरिमवियप्पयडिबद्धद्ठिदिबिसेसेहितो थोवाओ त्ति भणिद होइ। 
अणयाणं समयपबद्राण सेसएण अविरहिदाओ असखेज्जगुणाआ” एबं भणिदे दो तिप्णिआदि 
जाव सखेज्जाणससखेज्जाण वा समयपबद्धाणं संसयेणाविरहिदद्ठिदोओ हेद्विमरर्पत्त पेक्थियण। 
सलेज्जगुणाओ त्ति णिद्दिहु होइ। ण च तत्तो एशसिसमखेज्नगुणत्तवसिद्ध, एववियप्पपड़िबद्ध 
टिदिविससहितो अणेयजियप्पपडिबद्धाणसेद/सिप्तसखेज्जमुणत्तसिद्धोएं. णिव्वाह़॒पुबलूमाद।। को 
गुणगारो ? आवलियाए असंखेज्जदिभागों | 'पलिदावमस्थ असखेज्जवभागसंत्तण असखेज्जा 
भागा! एवं भणिदे पालिदाबममस असखज्जदिभागमेसाण समयपरबद्धा्ण सेतएहि अविरहिदाओं 
ट्विदीओ वासप्घत्तमेत्तीणं॑ सयलपतामण्णट्रिदीणभ्सखेज्जदिभागमेत्ता होति। सेसासेस#ट्टिम 
वियप्पपश्बिद्धसामण्णट्विदीओ पुण आवलियाएं असखेज्जदिभागपमाण होदूण सयलतामण्ण 
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के जो समयप्रबद्धशेषसे सुक्त स्थितियाँ कह आये हैं वे एक समयप्रबढ्धशेषसे सुक्त 
स्थितियाँ सबसे थोडो है। उनसे अनेक समयप्रबद्धदोषसे सपुक्त स्थितियाँ असख्यातगुणी हैं । उनमे 
पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण समयप्रबद्धशेषसे सयुक्त स्थितियाँ असख्यात बहु भागप्रम्ाण हैं । 


$ ४९५ अब हस सूत्रका अथ कहते हैं। वहू जेसे--'जाओ ताओ अविरहिदद्ठिदोओ!” 
ऐसा कहनेपर जो अनतर पूव ही समयप्रबद्धशेषते संयुक्त सामा य स्थितिरयाँ कह आये हैं उनके 
यह अत्पबहुज्वको परीक्षा प्रकृतमे अधिकृत है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 'वेि एक समयप्रबद्ध 
शेषसे सयुक्त स्थितियाँ थोड़ी हैं! ऐसा कहनेपर वषपुथक्त्वप्रमाण स्थितियोमे जो एक समयप्रबद्ध 
शेषसे सयुक्त स्थितियाँ हैं वे आवलिके असख्यातवें भागश्रमाण द्वोकर बागेके विकल्पसे प्रतिबद्ध 
स्थितिविशेषो की अपेक्षा स्तोक है यह उक्त क्थनका तातय॑ है। उनसे 'अनेक समयप्रवद्धशेषत्ते 
संयुक्त स्थितिया असंख्यातगुणो हैं' ऐसा कहनेपर दो, तीन आदि स्थितियोसे छूकर ऋरमसे सस्यात 
या असरूपात समयप्रबद्धोंके शेषते युक्त श्थितियाँ अधस्तन राशिको देखते हुए असख्यातगुणी हैं 
ऐसा इस सूत्रमे निर्देश किया गया है। पहलेको स्थितियोसे इनका असख्यातगुणापना अपिद्ध नहीं 
है, क्योकि एक विकल्पसे सम्बद्ध स्थितिविशेषो"दी अपेा अनेक विहल्पोसे सम्बद्ध इनके 
असंख्यातगुणपनेकी सिद्धि निर्बाधूपसे उपलब्श्र होती है। 


हंका-- यहांपर गुणकार क्‍या है ? 
समाधाव--यहांपर आञवलिके असख्यातवे भागप्रमाण गुगकार है। 


'पलिदोवमस्पथ असखेब्जदिमाममेत्ताण० असक्षेज्ञाभागा' ऐसा कहनेपर पल्योपभके 
बसख्यातवें भामप्रमाण समयप्रव्धोके शेषोसे सथुक्त स्थितियाँ वषपृथत्त्वमात्र समस्त सामान्य 
स्थितियोके असंस्यात बहुमागप्रमाण होती हैं । परन्तु दोष समस्त अधत्तन विऋल्वोसे प्रतिबद्ध 
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ट्दोणमसलेज्जदिभागमेसोओ होति ति भणिव॑ होइ | 


सपहि एटय एगससयपबद्सेसएण अधिरहिदद्विरोहितो दोन्हूं समवपबद्धाण सेश्तर्णह्‌ 
अधिरहिदाओ द्विरीओ विसेसाहियाओ भवंति एवं तिण्णि-चत्तारि-अदिसमयपबद्धाणं सेसयेगा 
विरहिवट्टिदीओ विसेसाहियकम्रेण णेदव्वाओ जाब आवलियाएं असलेज्जविभागमेत्ताण समय 
पबद्धाण सेसएहि अविरहिदाओ ट्विदीओ वुषुणाओं जादाओ त्ति एवमुबरि वि जाणियूण णेदव्व । 
एव घर ग्मणसभवे ताओ ट्विवीओ वियप्पेदूण अप्याबहुअमेदसभणिय अणेयाण समयपबद्धाण 
सेसएहि भविरहिदाओं ट्विदोओ असखेज्जगुणाओ पलिदोवमस्स असखेज्जविभागमेत्ताण सेसर्ह 
अधिरहिदाओं द्विदोओं असखेज्जा भागा त्ति अध्वोगाठसरूुवेण चेत्तूण तासिमप्पाबहुआ भणतस्त 
चुण्णिसुत्तयारस्स को अहिप्पाओ त्ति पुच्छिदे भण्णवे--ठिदीओ थोवाओ, वात्तपुषत्तादो अब्भहिय 
पमाणाण तासिमेत्था सभवादों। समयपबद्धासिसवियप्पा पुण एगादि-एगुत्तरकमेण वजुधाणा 
पलिदोवमस्स असखेज्जभागमेसा होंति लि ठिविवियप्येहितो असलेज्जा अल्यि, तदो रूवुत्तरकमेण 
तैसिमेत्य परूवणा ण संभवदि क्ति अव्योगाढठसरूबेण तेस जहास भवमुवल॒ब्भभाणाणसप्पावहुअसेद 
मुवहट्टु ति दटदुब्ध। जहा समयपबद्धसेसयाणमिसा सब्या परुषणा चउस्यभासगाहाणिबद्धा 
बिहासिदा, तहा चेव भवबद्धसेसथाण पि णिरवसेसमणुगतध्वा, विसेसाभावादों | एंव मुलगाहाए 
चसट्सूचिवों अत्यो तविय चउत्थभासगाहाहि विहासिदों बट्ुध्यो। अथवा 'कदि वा एगसमयेणे 
जि! एव पुलगाहपच्छिमपद सोत्तण सेसाण मूलगाहाएं सव्यपदाणमत्यों पहस विवियभासमगारहा|हिं 
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सामान्य स्थितियाँ आवलिक असख्यातवें भागप्रमाण होकर समस्त सामा य स्थितियोके असख्यातव 
भागप्रमाण होती हैं यह्‌ उक्त कथनका ताप है। 

शका--अब यहां एक समयप्रवद्धशेष संयुक्त स्थितियोसे दो समयप्रबद्धोके शेषोसे सयुक्त 
स्थितियाँ विशेष अधिक होतो हैं। इसी प्रकार तीन चार आदि समयप्रबद्धोके शेषोसे सयुक्त 
स्थितियाँ विशष अधिक क्रमसे लकर आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण समयप्रबद्धोंके शघोसे सयुक् 
स्थितियाँ दूनी होने तक ले जाना चाहिए। इसी प्रकार ऊपर भी जानकर ले जाना चाहिए। 
यहाँ इस प्रकार ( आगे भो ) गमन सम्भव होनेपर उन स्थितियोको विकल्प करके अल्पबहुत्वके 
मेदका कथन ने करके “अणेयाण समयपबद्धाण संसर्एाहि अविरहिदाओ द्वुदोओ असखेज्जगुणाओं 
पलिदोबमस्स असखेज्जदिभागमेत्ताण सेसएहि अविरहिदाओ दिदीओ असखेज्जा भागा” इस प्रकार 
अव्यवगाढ़्रूपसे ग्रहण कर उनका अल्पबहुत्व कहनेवाऊरू चुणिसूत्रकारका क्‍या अभिप्राय रहा है? 

समाधान--ऐसो १चछा द्वोनेपर आचाये समाधान करते हुए कहते हैं--स्थितियाँ थोड़ो हैं, 
क्योकि वृषपृथक्त्वसे अधिक प्रमाणवाली उनका यहां प्राप्त द्वाना अधम्भव है। परन्तु समयप्रबद्धोंके 
समस्त भेद एकस लेकर आगे एक-एकके क्रमसे वृद्धिको प्राप्त होते हुए पल्यापमके असख्यातबें 
भागप्रमाण होते है, इसलिए वे स्थितियोक॑ भेदोतते असख्यातगुणे हैँ, इस कारण आगे एक अधिकके 
क्रमसे उनको यहाँ प्ररूषणा सम्भव नही है, अत अव्यवगाढहूपसे यहाँ यथासम्भव उपल+ः्यमान 
उतका यह अल्पबहुल कहा गया जानता चाहिए । 

यहां जिस प्रकार चोथी माष्यगायामे निबद्ध समयप्रबदशेषोकी यह पूरो प्ररूपणा विशेषरूपसे 
कही उसो प्रकार भवबद्धशेषोको भी पूरी प्रपणा जानतो चाहिए, क्योकि उससे इसमें कोई विशेषता 
सही है। इस प्रकार मूल गाथामे जाये हुए 'ब' दाब्दस सुचित होनेवाले अथैको तीसरी और जोथी 
भाष्ययाथा द्वारा विभाषा की। अथवा कद वा एग्समएण” इस प्रकार मूलगाथाक्रे इस अन्तिम 
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लबगसेदाए अदुमभूंलथाहोए चंउत्थभासगाहां १८९ 


विहासिदों ।पुण्रो 'कदि वा एगसमएणेसि' एदस्स पश्छितपदस्स अत्यों तदिय-्वउत्यभासगाहांहि 
विहा सिदो सि बबसाणेयव्यं। कदि या सामण्णासामण्णाद्विरोओ एगससयेण एगसंबधेण णिरंतर- 
भावमुवगषाओ समुबलूब्भति सि पुष्छाहिसबध काहुण वशलाणे कोरमाणे तरिय चउत्यभास 
गराह्णमत्यस्स परिष्फुडमेव तत्य पश्चिद्धात्तसणावो । एवमेत्तिएण प्बधेण खबगसबधेंण जउमण्ह्‌ 
भासगाहाणमत्यविहासण कादूण संपहि पयवमत्यमुवसहरेम्ताणो हृवभाहु-- 


# एसा सव्या चदुहि गाह्हिं खबग़स्स परूबणा कदा । 
६ ४९६ गयर्यमेदपुबस हा रबकक । 


# एदाओ चेव चत्तारि वि गाहाआ अमवसिद्धियपाओग्गे णेदव्याओं | 


8४९७ पुय्वमेदाओ चतलारि भासगाहाओं भवसिद्धिवषाओग्गविप्तएए खबगसेढिसबधेण 
विह्ासिदाओ। पुणो एण्हिसवाओ चेव चत्तारि वि भ.सगाहाओं अद्टमोए मूल ॥ाहाएं अत्यविहुसभे 
पडिबद्धाओं अभवसिद्धियपाओग्गविसये विहासियव्वाओ, अण्णहा तब्विसये भवबद्धसेसथाण समय 
पबद्धसेसपाण च एत्तियमेत्ताणमेबदिएसु ट्विदिविसेसेसु एदेण कमेणावद्ठराण होदि क्ति जाणावणोवा 
याभावादो त्ति भणिद होबि। को अभव[सद्धियपाओग्गविसयो णाम ? भवसिद्धिपाणमभवसिद्धियाण च 
जत्य ट्विदि अगुभागवधादिपरिणामा सरिसा होदूण पयट्रंति सो अभवसिद्धियपाओ्रोग्गविसयो त्ति 
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निलीयली नमन 


पदको छोड़कर मूलगाथाक शेष सब पदोके अथेकी प्रथम ओर दूसरी भाष्यगाथा द्वारा विभाषा 
की । पुन 'कदि था एगसमएण' इस प्रकार मूलगाथाके इस मा तम पदके अथकी तोसरी ओर 
चौथी भाष्यगाथा द्वारा विभाषा की ऐसा व्यास्यात करता चाहिए, क्योकि कितनों सामा ये और 
असामा-य स्थितियाँ एक समयमें एकके सम्बन्धसे निरन्‍्तरपनेको प्राप्त होकर उपलब्ध होतो हैं 
ऐसी पृच्छाका सम्बन्ध करके व्याख्यान करनेपर तीसरो और चोथी भाष्यगाथाओकी स्पष्टल्पसे 
ही वहां प्रतिबद्धता देखी जातो है। इस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा क्षपकके सम्बन्धसे चार 
भाष्यगाथाओके अर्थंकी विभाषा करके अब प्रकृत अथंका उपसंहार करते हुए इस सूत्रको कहते हैं। 

& चार भाष्यगाथाओ द्वारा क्षपषककी यह सब प्रढपणा को । 

६ ४९६ यह उपसहार करनेवाला वचन गतार्थ है। 


के ये चारो भाष्यगायाएँ अभव्यसिद्धिक जोबोंके भो प्रायोग्प हैं, अत उनकी अपेक्षा इनको 
विभाषा करनो चाहिए । 


६ ४९७ पूर्यमे ये चारो भाष्यगाथाएँ भव्यसिद्धिकप्रायोग्य जीवोंके विषयमें क्षपक्रश्नणिके 
सम्ब-धसे विभाषित की गयों। पुत इस समय आठवी मूछगाथाके अथंकी विभाषा करनेमे प्रतिबद्ध 
ये हो चारो माष्यगाथाएँ अमव्यसिद्धिक जोवोके विषयमें विमाष[ करने योग्य हे, अन्यधा उनके 
विषयमें इतने भवबद्धशेषो ओर समयप्रबद्धशेषोका इतने स्थितिविशेषोमें इस क्रमसे अवस्थान 
होता है यह जाननेका कोई उपाय नहीं पाया जाता यह उक्त कथनका तात्पय है । 

धंका--अभवसिद्धिक जीवोके योग्य विषय बया है ? 


समाधान--जहाँ मवसिद्धिक ओर अमवसिद्धिक जोबोके योग्य स्थितिबर्ध और 
अनुभागबन्ध आदिके योग्य परिणाम सदृश होकर प्रवृत्त होते हैं, वह अमवसिद्धिक जोबोंके योग्य 
विषय है यह कहा जाता है। 





१९० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


भण्णवे। तवो एदम्सि अभवसिद्धिषपाओग्ग विसवेभवससयपथद्धसेसपाण परुवणठु सिमाओं 
अणतर्राणहिद्ठाओ चत्तारि भासगाहाओ पुणो वि विहुसियव्वाओ ति एवो एत्य सुसत्यसंगहो। 


# तेत्थ पृव्व गमणिज्जा णिल्लेवणट्वाणाणप्रुवदेसपरूवणा । 


६ ४९८ तत्य अभवसिद्धियषपाओग्गविसये चदुण्हे भासगाहाणमत्यविहासणावसरे पुष्व 
पढममेव ताव गमणिज्जा अणुगतबथ्वा णिल्लेबणट्ठाणाणसुधदेसपरूबणा, तेसु अविण्गादेसु तण्णि 
बंघण मवससयपबद्धसेसयाण चदूृहि भासगाहाहि विहासगोवायाभावादो त्ति वुत्त होइ। तत्थ कि 
णिल्लवणट्ठाण णाम ? एगसमये बद्धकम्मपरमाणवों बधावलियमेत्तकालें बलिदे पच्छा उदय 
पब्िसभाणा केत्तिय वि काल सांतर णिरतरसरूवेणुद्यमागतृण जम्हि समयम्हि सम्बे च्ेव णिस्सेस 
मुदय काइण गच्छति तेसि णिरुद्धभवससयपबद्धपदेसाण तण्णिल्लवणद्वाण'सदि भण्णदे, तत्य 
तेंसि गिरवसेसभावेण णिल्लवणद्सगादो । एचविहुणिल्लेबणट्राग मंक्कस्स ससप्रपबद्धरस भव 
बद्धस्स वा किमयवियप्प चेव होइ, आहो अणयवियप्पमिदि णिण्णयकरणदुमेसा उवएस्तपकृबणा 
एत्याहबिज्जदे । सा वुण णिल्लवणट्राणाणमुवदेसपरूवण। एत्य दुविहा होदि त्ति जागावणद्ु 
सिदसाहु-- 


# एतल्थ दुविद्दो उबएसो । 

इसलिए अभवसिद्धिक जीवोके योग्य इस विषयमे भवबद्धशेष और समयप्रबद्धशेषकी 
प्ररूषणणा करनेके लिए इन अन-तर पुव कही गयी चार भाष्यगाथाओकी यहां फिर भी विभाषा 
करनी चाहिए यह यहांपर दस सूत्रका समुच्चयरूप अथ है । 

के इस विषयमे सवप्रथम्॒ निर्लेपनस्थानोके उपदेशको प्ररूपणा जानने योग्य है। 


४९८ तत्य' अर्थात्‌ अभवसिद्धिक जीवोके योग्य विषयमे चार भाष्यगाथाओके अथकी 
विभाषा करते समय पुच्त्र अर्थात्‌ सर्वत्रथम निर्लेपनस्थानोके उपदेशकी प्ररूपणा 'गमणिज्ञा! 
भर्थात्‌ जानने याग्य है, क्योकि उनके अविजश्ञाल रहनेपर तन्निमित्तक भवब&शेष और समयप्रवद्धरेंषो 
की विभाषा करनेका अय कीई उपाय नहीं पाया जाता यह उक्त कथनका ता पय है। 


इहाका--यहाँ निर्लेपनस्थान किसे कहते है ? 

समाधान--एक समय द्वारा बन्धको प्र।प्त हुए कमप रमाणु बन्नावलिकालके बीत जानेपर 
पश्चात्‌ उदयमें प्रवेश करते हुए कितने ही काल तक सा तर और निरन्तररूपसे उदयमे आकर 
जिस समय सभी उदयमे भाकर निकल जाते हैं उन विवक्षित भववद्धशेषो और समयप्रजद्धद्ेषोंका 
वह निर्लेपनस्थन कहलाता है, क्योकि वहांपर उन कमपरमाणुओका पूरी तरहसे निर्लेपन देखा 
जाता है। 

इस प्रकारका निर्लेपनस्थान एक समयत्रबद्धका या भववद्धका क्या एक भेदरूप होता है या 
अनेक मेदरूप होता है इस बातका निर्णय करनेके लिए यह उपदेशकी प्ररूपणा यहांपर आरम्भ 
को जाती है। परन्तु वह निर्लेपतस्थानके उपदेशको प्ररूरणा यहाँ दो प्रकार की है इस बातका 
ज्ञान करानेके छिए इस सूत्रकों कहते हैं-- 

के प्रकृतमे दो प्रकारका उपदेश पाया जाता है । 


खबगसेढ़ीए अट्टुममूछगाहाए थउत्थमासगाहा १९१ 


६ ४९९ एवस्मि जिल्लेबलनट्ररणाण परूवभांवहारणे दुबिहों पुध्वाइरियाणभुयएसो वटुत्यो 
सि भणिव होदि, पधाइज्जमाणापवाइज्जमाण ेदेण दोण्ट्रसुवएसाभमेत्य समववसणादों । 


# एक्केण उवदेसेण कम्मड्िदीए अमलेज्जा भागा णिल्लेवणड्राणाणि । 


$ ५०० पुब्चुत्ताण दोण्हमुषएसाण मज्झे एक्केण ताव उबएसेण कम्प्ष्टिदीए असंखेज्जमाग 
मेत्ताणि एगससपपब द्वस्सत भवबद्धस्स वा णिल्लब्षणद्राणाणि होति त्ति सुत्तत्यसबधो। सपहि 
कध्मेत्तियमेत्ताण एगसमयपबद्धस्स णिल्लेवणट्वाणाणि जादाणि त्ति पुच्छाए णिण्णय कस्सामो । त 
जहा--जो समयपण्द्धों पिरद्धकम्मद्विदोए आविधमयम्मि बद्धों, तस्स परदेतर्ग बघतमयप्पलुडि 
पलिदोवमस्स असखेज्जविभागमेत्तकाल णिच्छयेण होदूण पुणो पल्दोवमस्स असखेज्जदिभाग 
मेत्तकालचरिमसमए णिस्सेस होदण गसणपाओरग हो, हेट्ठिमकालब्भतरे ओंकडियुण वेविज्ज 
माणस्स तस्स तस्मि उद्देसे णिरबसेस णिल्लेबणे विरोहाणुबलभादों। तदो एद्मेय णिरुद्धससय- 
पबद्भस्स गिल्‍्लबणट्टाण होबि । 

$ ५०९१ अधवा तत्तो उवरिमसमयस्मि वित पदेसग्ग णिस्सेस होवण गसणपाओर्ग 
होडि, हेट्टिममोकडुगा परिणामाण तहाबिहुणिल्लवणद्ाणुप्प्तीए थि कारणभवाण सभवोष 
लभादो । एवं समयुत्तरकमेण णिरुद्धससयपबद्धस्त णिल्लवणद्राणाणि बज्ञतरगकारणसब्ब 
पेबवाणि होदण मच्छति जाव कम्मट्टिदिच्चरिससमओ स्ति। तथा कम्मद्विटोए असखेजभाग 
मेत्ताणि णिल्नवणट्राण।णि णिरुद्धसमयपबद्धस्स छद्घबाणि होंति। एवं सब्बेसि पि ससयपबद्धाण 
सप्पणो कम्मद्विदीए असखेज्जा भागा णिल्ल्वणट्वाणाणि होति त्ति वत्तव्व। एवं चेव भवबद्धाण 





सतत 





जज 


$ ४९९ इस निर्लेपनस्थानोकों प्रद्घणाके अवधारण करनेमें पूव आचारयोंका उपदेश दो 
प्रकारका जानना चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है, क्योंकि यहांपर प्रवाह्ममान और 
अप्रवाह्ममानके भेदसे दो प्रकारके उपदेदा सम्भव दिखाई देते हैं । 

+$ एक उपदेशके अनुसार कमस्थितिके असल्यात बहुभागप्रमाण निर्लेपनस्थान होते हैं । 

6 ५०० पूर्वोक्त दोनो प्रकारके उपदेक्षोमे एक उपदेशके अनुसार तो एक समयप्रत्नद्धके 
या भवबठ्के क्मस्थितिके असंख्यात बहुभागप्रमाण निर्लेपनस्थान होते हैं यह इस सूत्रका अर्थके 
साथ सम्बघ है। अब एक समयप्रबद्धके इतते निर्लेपनस्थान कैसे हो जाते हैं ऐसो पृच्छा होनेपर 
आगे उसका निर्णय करेंगे। वह जेसे--जों समयप्रबद्ध विवक्षित कमस्थितिके प्रथम समयपते ब-धको 
प्राप्त हुआ है उसका प्रदेशपुज बन्धसमयसे लेकर पत्योपमके असख्यातवथें मागप्रमाण काल तक 
निदचयसे रहकर पुन पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके अन्तिम समयमें निशशेष होकर 
गमनके योग्य होता है, मात्र अधस्तन कालछके मोतर अपकर्षण होकर वेश्यमान उसके उस स्थानमें 
पूरी तरह निर्लेपनको प्राप्त होनेमें विरोध नहीं उपलब्ध होता। इसलिए वह एक विवक्षित 
समयप्रवद्धका निलपनस्थान है । 

६ ५०१ अथवा उससे अगले समयमे भी उसका प्रदेशपुज निष्शेष होकर गमनके योग्य 
होता है, क्योंकि इससे पहले उस प्रकारके निर्लेषनेश्थानकी उत्प्तियें कारणभूत अपकषणप्रायोग्य 
परिणाम सम्भव नहों हैं। इस प्रकार एक एक समय अंधिकके ऋरमसे विवक्षित समथप्रबद्धके बाह्य 
ओऔर आमू्पन्तर कारणसापेक्ष निर्लेपतस्थान होकर कर्मस्थितिके अस्तिम समय तक जाते हैं । 
इसलिए विवक्षित समयप्रबद्धके निर्लेपनस्थान कर्मस्थितिके जअसख्यात बहुभाग प्राप्त होते हैं। 
इसी प्रकार सभो समयप्रबद्धोके अपनी-अपनो केमेस्थितिके असंस्यात बहुमागप्रमाण निर्लेपनस्थान 


श्थ्र जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


पि णिल्लेवणट्राणाण मेसो। पमाणाणुग़मो कायब्वो, एदम्सि उवदेसे अबलबिज्जमाणे पधारंतरा 
संभवादों । एसो च अपवाइज्जमाणोघएसो णाम बहुएहि आइरिएहि अणभिमयत्तादों | सपहि 
पबाइज्जतोवएसमस्पियूण णिल्जेबणटणाण प्राण विसेतावहारणट्रुमुत्तरसुतमाहु-- 

*# एककेण उवण्सेण पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागों | 

8५०२ एक्केण उवएसेण परधाइज्जमाणेण उबएपत्रेण पलिदोवभरत असलेज्जदिभाग 
मेत्ताणि णिल्लेबणद्रणाणि होति त्ति सुत्तत्यसंबधो। कुदी चुण एकस्स उवबएप्तस्स पवाइज्ज 
माणत्तमवगम्मदे ? उवरिसचुण्णिसुत्तणिहेसादों । एदरुस भावत्यो--कम्मद्विदोए आदिसमयम्प्ति 
जो बद्ों समयपबद्धों सो बधसमयप्पहुडि जाव कम्मट्टिदीए असखेज्जा भागा गच्छति ताव 
णिच्छयेण अच्छिपूण तदो पलिदोवधस्स असंखेज्जविभागमेत्तरम्पट्टि दसेसे तम्हि सेसे अपरिसेस 
मुबय कादण सुद्धू णिहलविज्जदि, तेण तमेंग णिल्लबणद्राण जाई । अधवा तदुबरिमसमयस्मि 
णिस्सेसमुदय कादूण गच्छदि ज्ति त विविय णिल्लेबणट्राण होइ। ए4 समयुत्तरकमेण णिल्‍्ले 
बणट्वाणाणि गच्छति जाब कम्मट्टिदिबरिमसमओ त्ति। तेण पलिदोवमस्स असलेज्जदिभाग 
मत्ताणि णिल्लेबणट्राणाणि पवाइज्जमाणोवएसमस्सियूण लब्भति त्ति घेत्तव्ब। सपहि 
एदस्सेबल्थस्प फुडीकरणदुपुत्तरसुत्तणिदेसी -- 

# जो पवाइज्जएह उवएसो तेण उवदेसेण पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागों 


असखेज्जाणि वग्गमूलाणि णिल्लेबणड्वाणाणि । 


जज 


होते है ऐसा कहना चाहिए। इसी प्रकार भवबद्धोक भी निर्लेपनस्थानोका यह प्रमाणानुगम करना 
चाहिए, क्योकि इस उपदेशका अवलम्ब्रन करनेपर अय प्रकार सम्मव नही है। यह शप्रवाह्म 
मान उपदेश है, वयोकि यह बहुत आचारयोंके द्वारा सम्मत नही है। अब प्रवाह्य मान उपदेशका 
आश्रय लेकर निर्लेपनस्थानोके प्रमाणविशषक्रा अवधारण करनेके लिए आ।गेका सूत्र कहते हैं-- 

के एक उपदेशके अनुसार पल्पोपसके असर्पातवें भागप्रमाण निर्लेपनस्थान होते हैं । 

६ ५०२ 'एक्केण उवएसेण' अर्थात्‌ प्रवाह्ममान॑ उपदेशके अनुसार पलल्‍्योपमके असख्यातवें 
भागप्रमाण निर्लेपनस्थान होते हैं यह इस सूत्रका अथके साथ सम्ब ध है । 

शंका -यह उपदेश प्रवाह्य धान है यह कैप्ते जाना जाता है ? 

समाधान--आगे चूणिसूत्रके निर्देशसे जाना जाता है कि यह उपदेश प्रवाह्ममान है। 

इस सूत्रका भावार्थ-कमस्थितिके प्रथम समयमे जो समयप्रवद्ध बधता है वह ब-धसमयसे 
लेकर कम॑स्थितिके असख्यात बहुभाग जाने तक नियमसे अवस्थित रहकर पश्चात्‌ पल्योपमके 
असख्यातवें भागप्रमाण कर्मस्थितिके शष रहनेपर उस शेष समयमे पूरा उदयको प्राप्त होहर पूरी 
तरहसे निर्लेपनको प्राप्त हो जाता है। इस कारण वह इस प्रकार निर्लेपनस्थान हो जाता है। 
अथवा उससे अगले समयमे पूरो तरहसे उदयको प्राप्त हो जाता है इसलिए वह दुपरा निर्लेपन 
स्थान हो जाता है। इस प्रकार एक एक समय अधिकके क्रमपे निरलेत्रनस्थ'न कर्मस्थितिके अन्तिम 
समय तक प्राप्त होते जाते हैं। इस कारण प्रवाह्मयमान हपदेशके अनुपार पल्योपमके मसदूपातवें 
भागप्रमाण निलेंपनस्थान प्राप्त होते हैं ऐसा यहाँ प्रहूण करता चाहिए। अब इसी अर्थक्रो स्पष्ट 
करनेके लिए आगेके सूत्रका निर्देश करते हैं-- 

के जो प्रवाह्ममान उपदेश है उत्त उपदेशके अनुसार पल्योपमके असल्यान्वें भागप्रभाण 
निर्लेपनस्थान होते हैं। जिनका प्रमाण असेख्यात बगमुलप्रमाण है। 


खबगसेढीए अट्रुममूलगाहाए पढ़मभासगाहा १९३ 


६ ५०३ जो परयाइज्जहइ उबएसो सब्याइरिएहि अधितवादसकवेणज धक्लाणिज्जदि तेज 
उवश्सेण णिल्लेंबणट्राणाणि पलिदोवभस्प असंखेजजभागमेलाणि होंति । होंताणि वि ताणि 
असंखेज्जाणि पस्िदोषसपतमवग्गमूलभमसंचेज्लरूवेहि पलिदोवभद्धरक्ेदणए्एहितो असखेश्जशुण- 
होणेहि पलिदोषमे ओवटहिदे भागलद्धस्सि तप्पनाणागसणदसभावों । एक्मेतसिएश परमधेम 
णिल्लेबणट्टाणाण मुषएसभेदावर्लबणेण प्माणविणिण्णय कादूण तत्य जो पवाइण्जमाणों उबएसो 
ते लेब घेत्तूण उबरिम परुवणमाहवेमाणों पुथ्वमेब लाव जह॒ण्णणिल्लेवणट्राणप्पहुडि जावुश्कस्त 
जिल्लेवणट्राणाणि सि एदेसु णिल्लेबणट्राणेसु णिल्लेविवपुब्वाण समयपथद्धाणमगजोबसंबंधेण 
अदीदकालविसये णिल्लेवणकालप्पाबहुअपरुवणट्ुमुस्त रसुत्तपधमाहु -- 


# अदीदे काले एगजीवस्स जह्णए णिल्लेवणड्वाणे णिल्डेविदपु व्याण समय- 
पबद्धाणमेसों कालो थोवो । 


$ ५०४ एदस्स सुत्तस्सत्यों वुच्चदे--अदीबकाले एगजोवस्स जहुण्णणिल्लेबणट्ग/णप्पहुडि 
जाव उककस्स णिल्लेवणट्राणं त्ति ताव एदेसु णिहलेबणट्राणेसु परदेश्कसणंताणंता णिल्लिंबणबाश 
गदा । तत्य जहण्णए णिल्लेबणट्वाणे पुणो पुणो ठाइवबृूण समयपवदें णिल्लेवेमाणस्त तस्स जो 
कालो अणतसस्तयावच्छिण्णप्ताणो अदीदकालब्भतरे सब्यत्य जहाससवसुल्चिणिदृण गहिदसरूवों 
सो सव्यत्थोबो त्ति वुत्त होदि। 


६ ५०३ जो उपदेश प्रवाहित हो रहा है अर्थात्‌ सब आचायोके द्वारा अविसंवादीरूपसे 
व्याख्यान हो रहा है उस छपदेशके अनुसार निर्लेपनस्थान पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण होते 
हैं। ऐसा होते हुए भी वे असख्यात पल्योपमंके प्रथम वर्गमूलप्रमाण हैं। अर्थात्‌ पल्योपमके 
अध॑च्छेदोसे असंख्यातगुणे हीन असंख्यातसे पल्योपमके भाजित करनेपर जो भाग रूब्ध आवे 
वे तत्प्रमाण है। इस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा उपदेशभेदका अवकवम्बन छेकर निलेंपनस्थानोके 
प्रमाणका निर्णय करके उनमे जो प्रवाह्ममान उपदेश है उसे ग्रहण कर आगेके प्रबन्धका 
आरम्भ करते हुए सवप्रथम जघन्य निर्लेपनस्थानसे लेकर उत्कृष्ट निर्लेपनस्थानोके प्राप्त होने तक 
इन निर्लेपनस्थानोमे जिनका पहले निर्लेपत किया गया है ऐसे निर्लेपनस्थानोके एक जीवके 
सम्बन्धपते अतीत कालविषयक निर्लेपनकालसम्बन्धी अल्यबहुत्वका प्रर्पणण करनेके लिए आगेके 
सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 

के अतीत कालसे जघन्य निर्लेपनस्थानमे स्थित एक जोबका निर्लेपितपूर्व समयप्रबद्धों 
सम्बन्धी यहु काल सबसे थोड़ा है। 

६ ५०४ अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं--अतीत कालमें एक जोवके जघन्य निर्लेपनस्थानले 
छेकर उत्कृष्ट निर्लेपनस्थान तकके इन निर्लेपनस्थानोमें प्रत्येकके अनन्तान त निर्लंपनवार व्यतीत 
हुए हैं। उनमे जध-य निर्लेपतस्थानमें पुन पुन स्थापित करके समयप्रबद्धोंका निर्लेपन करनेवाले 
का जो अनन्त समयप्रमाण काल अतोत कालके भीतर व्यतीत हुआ है, यथासम्मव एकत्रित 
करके ग्रहण किया गया व कार सबसे थोड़ा है यह उक्त कथनका तात्पये है । 

विशेषार्थ--जच्रन्यसे लेकर उत्कृष्ट तक जितने भी निर्लेपनस्थान हैं उनमेसे जघन्य निर्लेपन- 
स्थानको अतीत कालमें एक जोवने जितनी बार किया है तत्सम्बन्धी समयप्रबद्धोका जो समुदित 
काछ है वह सबसे थोडा है यह इस सूत्रका माव है। 

२५ 





श्थ्ड जयधवलासहिबे कसायपाहुडे 


# समयुत्तरे विसेसाहिओ । 

५०५. जह॒ण्णणिल्लेवणट्टाणादो समपुसरे विदियणिल्लेवणट्राणे अध्छिदृण णिल्लेबिद 
पुष्चाणं अनेक एसी काछो अदौदकाऊ॑विसये सप्बत्य संकलिव्तकवयों एगजीक्पडिब्द्धों 
पुष्युतजह॒ण्णट्राणपडिघि्धणिल्लेवजकालादी ब्लिसाहिओ। केत्तियमेतों विसेतों ? पलिदोषमस्स 
असखेज्जविभागेग सश्वियसंडमंतों । अभचलेब्जवलिदोवसपटमचर्गमुलपमाणमे८्यवणमेगगुण 
हाणिट्वाणंसर बिरलेयूण जह॒ण्णट्राणणिल्लेवणकाले समलड कादण दिण्णे तत्थेगरुवधरिदर्भेसेण तत्तो 
खविवियणिल्लेबणट्/णपडिवड्धो एसो णिल्लेंबणकालो विसेसाहिओ त्ति बुत्त होइ। 

% पलिदोवमस्स असलेज्जदिभागमैत्ते दुगुणो। 

६ ५०६ एवं पुसमयुत्तरतिसमयुत्तराविकमेण णिल्लेवणकालो अणतरोबणिधाएं बिसेप्ता 
हि होदूण गछ्छमाणों परंपरोवणिधाएं पलिदोधमस्स असखेज्जदिभागमेत्तणिल्लेवणट्राणेसु गदेखु 
ब्रबित्यणिल्लेवणकालो जह॒ण्गट्रामणिल्लेवनकाछावो दुगुणमेतो जावो, पुथ्वुत्तमुगहाणितेल 
बिरलणाए सम्वरूषधरिदाममेत्य परवेसवसणादो। पुणों ब्रि एदेणेव कमेण उप्पण्णुप्पण्पदुगुण 
बड़िट्वाणमबदट्टिदयुणहाणिविरछणाए खड्यूण तत्थेगेगड विसेसाहिय कादुण णंदव्व जाव 
वल्िदोबसस्स असखेज्जविभागमेत्तदुमुणबड्शोजो बतृण तबित्यवुगुणबद्भेए जबमज्ममरूबेण 














चली #& 5 ज. ४अ 





पल. अधज जल >> -ी-ध 





क उससे अन तर समयसम्बन्धी निर्लेपनस्थानसे स्थित जीवका निर्लेपिव पु+ समयप्रबद्धो 
का समुदित काल विशेष अबिक है! 

६ ५०५ जघन्य निर्लेपनस्थानसे अनन्तर समयवर्नी दूसरे निर्लेपनस्थानमे रहकर निर्लेपित- 
पूव समयप्रबद़्ोका अतीत कालविश्यक सवत्र सकलित हुआ यहू काल पूर्वोक्त जधन्य स्थानसे 
धम्बन्ध रखनेवाले निर्लेपनकालसे विशेष अधिक है। 

हंका--कितना अधिक है ? 


समाधान--पल्योपमके असख्यातवे भागका भाग देनेपर जो एक भाग लब्ध आवे उतना 
अधिक है। अर्थात्‌ असंख्यात पल्योपमोके प्रथम वगमूछप्रमाण यहाँके एक गुणहानिस्थाना-तरको 
विश्लित करके उसे जधय निर्लेपनस्थानके कालके समान खण्ड करके देयहूपसे दनेपर वहाँ जो काल 
एक अंकके प्रति प्राप्त हो उतता दूसरे निर्लेपनस्थानसे सम्बन्ध रखनेवाला यह निरलेनकाल विशेष 
अधिक है यह उक्त कथनका तात्पय है । 

88 इस विषिसे क्रमसे जाते हुए पल्योपसभके अलस्यातवें भागप्रमाण निलेंपनस्थानोंके जाने 
पर वहाँ मई तम निर्लेपनस्थानका प्राप्त हुआ काछ दूना होता है । 


$ ५०६ हसी प्रकार दो समय अधिक, तीन समय अधिक आदिके क्रमसे निर्लेपनकाल 
अनन्तर उपनिधाकी अपेक्षा विशेष अधिक होकर जाता हुआ परम्परोपनिधारी अपेक्षा पल्योपमके 
असंख्यातव भागप्रमाण निर्ेपनस्थानोके ज्ानेपर वहाँ प्राप्त तिर्लेपनस्थानका काल जघ-य निलेंपन 
स्थानके काल्‍से दूना हो जाता है, क्योकि पूर्वोक्त गुणह्वानिप्रमाण तिरलन करनेपर बहां समस्त 
अको के प्रति प्राप्त कालका यहाँ प्रवेश देखा जाता है। आगे फिर भी इसी कऋरमसे पुन पुन उत्पन्न 
हुए द्विगुणवद्धिस्थातको अवस्थित गुणहानिके विरलनके द्वारा खण्डित करके उसमेसे एक खण्ड 
प्रमाण कालबो विदाष अधिक करके तब तक ले जाता चाहिए जब जाकर पह्योपमक्रे असंश्यातवें 
भागभ्रमाण दिगुणवृद्धियाँ जाकर वहाँ प्राप्त हुई वृद्धिमें यवमध्यस्वूपते निरलेत्नकाल उत्पन्न 


खबगसेडीए अंदुममूलगाहाए पढ़म॑भासगहा १९९ 


निल्‍लेक्णकालों समुप्पण्णो सि। एवं थ जबमज्लटर/णमुन्वा्तभाण गिल्लेवनट्रॉमतयलंद्राणस्ते 
असचेज्जदिभागमेत्त जेब गतुण समुप्पण्णसिदि जाणावणदु्ुत्तरसुसतारंसो-- 


# ठाणाणमसखेज्जदिभागे जबवमज्यझ॑ । 


6६ ५०७ आदोदो प्पहुडि कमबड्डीए जाव एंद्र ताव आगतृण पुणो एसो उषरि कमहाणीए 
गमण पेषिख:णेत्य जबमज्ञववएसो पयट्टाविदो । तदो निल्‍्केकणद्।णाणमप्तखेम्लदि भारे असंखेज्ज- 
दुगुणवड्अद्धाणससण्णिदे जवमज्झ्ष होदूण पुणों जन्नमज्ञणिल्लेबणट्राणकालादो उवरिमणिल्ले- 
बणट्वाणकालो हायमाणो गरुछदि जाव हेट्विमद्धाणादों अपलेज्जयुणमेसड्वाणमुवरि ग़्रर्ण 
उक्कस्सणिल्लेवणट्राणम्मि णिल्लेविदपुष्वाण समयपबद्ाणं णिललवेणकालों पंघक्षजवमज्झपरूब- 
णाए चरिमधियप्पो जादों सि। सब्वेसु च द्वाणेसु पादेबकमदोदकालस्सासंखेज्जदि भागमेत्तों लेब 
गिल्लेवणकालो समुब्लद्धों ददुब्यों। सेसासेसविसेसपरूवणा जाणिय कायव्या। सपहि एत्थ 
जबमउलादो हेट्टिमोवरिमणाणागुणहाणिसलागाण पर्माणविसेसावहारणहुपुत्तरसुत्तमाहु--- 


# णाणादुगुणदाणिट्टाणतराणि पलिदोवमच्छेदणाणमसखेज्जदिभामो । 


६५०८ एयगुणहाणिट्रुणतरेण असखेज्जपलिदीक्सपठमवशभुलूपत्राणेंग सबरूणिल्ले- 
बणद्वाणद्धाणे ओयट्टिद णाणागुणहाणिसलागाओं आगशछति। तासि ज फ्साणं पलिदोवभद्धछेद- 
णयाणप्सलेज्जदिभागमेंत्त चेव होइ । कुदों एदसवगम्भदे ? एदस्हादों चेव सुत्तादो। संपर्हि एवं 
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होता है। और यह ववमध्यस्थान उत्पन्न होता हुआ निलेंपनस्थानसम्जन्धों स्थानोंके असस्पात्यें 
भागप्रमाण ही जाकर उत्पन्त हुआ है हस बातका ज्ञान करानेके छिए आगेके सुन्का आरम्भ 
करते हैं-- 

#& इस विधिसे निर्लेपनस्थानोके असख्यातवें भागपर यवमष्य होता है। 


6 ५०७ प्रारम्भसे लेकर क्रमवृद्धिपूवक सवप्रथम यहाँ तक आकर पुन॑ इससे आगे क्रमसे 
होनेवाली हानिको देखकर यहाँ यवमष्य संज्ञा रखनी चाहिए। इमलिए निलेंपनस्थानोंके 
असख्यातव भागमे असंख्यात द्विगृणवद्धिस्थानोसे युक्त मध्य मे यवमण्य होकर पुत यवमध्य निरलेपन 
स्थानके कालसे उपरिम निर्लेपतकारू घटता हुआ तबतक जाता है जब आकर अधरतन स्थानसे 
असंख्यातगुणे स्थान आगे जाकर उत्कृष्ट चिर्लेपनस्थानमे जिनका पहुछे विर्लेपत किया है ऐेसे 
समयप्रबद्धोका प्रकृत यवमध्य प्ररूपणाके मन्तिम विकल्परूप निर्लेपानकाल हो जाता है। इस प्रकार 
जोर सब स्थानोमे प्रत्यके अतीत कालका असख्यातवाँ भागप्रभाण हो निर्लेपतकाऊ उपकब्ध होशा 
है ऐसा जानना चाहिए। शष समस्त विशेषोकी प्ररूपणा जामकर करनी चाहिए। मब यहांपर 
यवमध्यसे अधस्थन और उपरिम नाना गुणहानिद्दलाकाओंके प्रमाणविशेषद्ा अवधारण करनेके 
लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

छे नाना हिगुणगुणहानिस्थानान्तर पल्योपभके अधंच्छेदोंके असंख्यातवें भागप्रसाण हैं। 

8६ ५०८ असख्यात पल्योपमके प्रथम वर्गमूलोके प्रमाणस्वरूप एक गुणहा।निस्थात्तान्तस्से 
समस्त निर्लेपनस्थानोके अध्वानके भाजित करनेपर नाना गुणद्वानिशलोकाएँ अ। जातो हैं। उनका 
प्रमाण पल्योपमके अध॑च्छदोके असंख्यातवें भागप्रवाण ही होता है। 

शका-यहू किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--हसो धृत्रसे जाना जाता है। 


(९६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


परिक्छिष्णपमार्णाह णाणागुणहाणिसलायाहि णिल्लेवणट्वाणतयलद्धाणे ओवट्टिदे एयगु णहाणिद्वा्ण- 
तरपमाणम।गण्छवदि त्ति घेसव्य । 


# णाणागुणहाणिहणतराणि थोबाणि। 
५०९ सुगस १ 
# एयगुणहाणिहाणतरमसखेज्जगुण । 


६ ५१० को गुणगारो ? असखेज्ञाणि पलिदोवमपढसवग्यपुलाणि, हेट्टिमरासिणा उवरित्त 
शसिम्म ओवट्टिवे तहाविहगुणयारसभुप्पत्तिससणादो ॥ एसा सव्या वि परूवणा समयपबद्धणिल्ले 
बणट्वाणाणि अस्सियूण परूविदा । एवं चेव भवबद्धाण पि णिललेवणट्राणाणि पवाइज्जतोबएस भेद 
मस्सियूण णेदव्याणि विसेसाभावादों। णबरि समयपबद्धस्स जह॒ण्णणिल्लेबणट्राणादों उंबरि 
शसलखेज्जाओं ट्विदोओ अअ्मुस्सरियण भवबद्धाण जहण्णणिल्लेबंणह्राण होदि त्ति। तसो प्पहुंड़ि 
पुथ्युसा जबमज्ञपरूवणा कालबिसया णेदव्वा, जम्हि चेव उद्देसे समयपबद्धणिल्लबणट्राणाण 
सवमण्स जाद॑ तम्ह वेब भवबरद्धाण णिल्‍्लवणट्राणाण पि जबसज्झ होदि त्ति घेत्तव्य । कुदो एद 
परिक्छिज्जदे ? उबरि भणिससमाणचुण्णिसुत्तादो । एक्मेत्तिएण पर्बंधेण भवबद्ध समयपबद्ध णिल्ले 
बशट्वाणाण सरुय जाणाबिय सपहि एवेसु णिल्‍्लवणट्ठाणेसु णिल्लेविज्जञमाणभव समयपबद्ध 
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अब इस प्रकार जिनका प्रमाण अवगत कर लिया है ऐसी नाना गुणहानिशलाकाओंके 
द्वारा निर्लेपनस्थानके सकल अध्वानके भाजित करनेपर एक गुणहानिस्थानान्तरका प्रमाण प्राप्त 
होता है यह प्रहण करना चाहिए। 

& नाना गुणहानिस्थानान्तर स्तोक हैं। 

६ ५०९५ यह सूत्र सुगम है। 

$ उनसे एक गुणहानिस्थानान्तर असख्यातगुणे हैं । 

६ ५१० शका-गुणका रका प्रमाण कितना है ? 

समाधान--पत्योपमके असंख्यात प्रथम बगमूछ प्रमाण गुणका रका प्रमाण है, क्योंकि अधस्तन 
राशिसे उपरिम राश्षिके माजित करनेपर उस प्रकारके गुगकारको उत्पत्ति देखी जाती है। 

यह सब प्ररूपणा समयप्रबद्ध निर्लेपनस्थानोका आलम्बन लेकर की है। हसो प्रकार 
भवबढ़ोंके निर्लेपतस्थानोकी भी प्रूपणा प्रवाह्ममान उपदेशका अवलम्बन लेकर जाननो घाहिए, 
क्योकि उससे इसमे फोई भेद नहीं है। इतनो विशेषता है कि समयप्रबद्धके जध य निर्लेपनस्थानसे 
ऊपर असख्यात स्थितियोको उत्सारित करके भववद्धोका जघय निरलेपनस्थान होता है। पुन 
उससे आगे कालविषयक पृर्वोक्त यवमध्यप्ररूपणा ले जानी चाहिए। जिस स्थानपर समयप्रबद्ध 
निर्लूपनस्थानोका यवमध्य प्राप्त होता है उसो स्थानपर मवबद्ध निर्लेपनस्थानोका भी यवमष्य 
प्राप्त हाता है ऐसा प्रहण करना चाहिए। 

दांका--यहू किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान--आगे कह्दे जानेवाले चुणिसूत्रसे जाना जाता है। 

हस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा भवबद्ध और समयप्रबद्ध निर्लेपतस्थानोंके स्वरूपका ज्ञान 
कराकर अब इन निलेप्यमानस्थानोमे निर्लेप्पमान भवबद्धरोषोकी ओर समयप्रबद्धरोषोंको चार 


खबगसेढोए अट्टूममूलगाहाए पढम मासगहां १९७ 


सेसयाण चबुहि भासगाहाहि विसेसियूण परूवर्ण कुणमाणों तत्थ ताथ पढमभासभाहाएं अत्य 
बिह्ासणट्रमुवरिस परणमाहु-- 


# एकमिह ट्विदिविसेसे एकर्स वा समयपबद्धस्स सेसय दोण्ह वा तिण्द वा 
उकस्सेण पलिदोवमस्स असखेज्जद्भागमेत्ताण समयपबद्धाण । 


$ ५११ “कवि या एगसमयेणेत्ति! एव मूलगाहाए चरिभावयवमस्सियण अभवसिद्धिय॑ 
पांओप्ग विसये पहमभासयाह/ए अत्यविहासणे कोरणसाणे भवसिद्धियपाओग्गविसयपरुवणाबों 
णल्यि किचि णाणत्तसिवि एवेण सुत्तेण जाणाविद, उहयत्थ वि एगट्टिदिविसेसेसु पलिवोबसह्स 
असलेब्जदिभागसेत्ताण समयपवद्धसेसाणमुक्कस्सपक्खण संभव पड़ि विसेसाभावादो । 


# एवं चेव भवबद्ध सेसाणि । 


8 ५१२ जहा ससयपबद्धसेसयाणि एक्कम्हि ट्विदिविसेसे उक्कसस्‍्सेण पलिदोबमस्स 
असंल्ेज्जविभागसेत्ताणि तहा चेव भवबद्धसेसाणि वि होति त्ति भणिद होह। सेसं सुगम । 
एवमेत्तिये अत्थे विहासिदे तदो पढ़मभासगाहाएं अत्यविहासा अभवसिद्धिपाओग्गविसये ससप्पदु 
त्ि जाणावणट्रमुवसहा रबककसाह-- 


# पढमाएं गराह्मए अत्थो समत्तो भवदि । 
$ ५१३ सुगम । णवरि एत्युद्रेसे किचि परूवणाविसेस पढठमभासगाहापड़िबद्धमत्यि तसेत्य 


भाष्यगायाओ द्वारा विशेषरूपसे प्ररूपणा करते हुए यहां सर्वप्रथम प्रथम भाष्यगाथाके भ्र्थकी 
विभाषा करनेके लिए आगेके प्रबन्धको कहते हैं-- 


के एक स्थितिविशेषमे एक समयप्रवद्धका शेष पाया जाता है, दो या तोन समयप्रवद्धोके 
शेष पाये जाते हैं। इस विधिसे उत्कृष्टसे पल्योपमके असख्यातर्थे भागप्रमाण समयप्रबद्धोंके धोष 
पाये जाते हैं । 

8५११ मूलगाथाके 'कदि वा एगसमयेणेत्ति' हस अन्तिम चरणका आश्रय लेकर अभव्य 
सिद्धिक जीवोके योग्य विषयमें प्रथम भाष्यगाथाका अर्थ करनेपर भव्यस्तिद्धिक जीवोके योग्य 
विषयकी प्ररूपणासे कुछ भी भेद नहीं है यह इत सूत्र द्वारा ज्ञान कराया गया है, क्योकि दोतो 
प्रकारके द्वी जीवोके एक स्थितिविशेषमे पल्योपमके असंख्यातवें मागप्रमाण समयप्रबद्धशेष उत्कृष्ट 
पक्षकी अपेक्षा भो सम्मव होनेके प्रति कोई भेद नही पाया जाता । 

के इसी प्रकार भववद्धदोंषोंकी भो प्रकषणा करनो चाहिए । 

६ ५१२ जिस प्रकार एक स्थितिविशेषमे समयप्रबद्धशेष उत्कृष्टते पल्योपमके असख्यातवें 
भागप्रमाण पाये जाते हैं उसो प्रकार भवबद्धशेष भी पाये जाते हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 
शेष कथन सुगम है। हस प्रकार इतने अर्थभी विभाषा करनेपर अभव्यस्तिद्धिक जीवके विषयमे 
प्रथम भाष्यगाथाकी अरथंविमाषा समाप्त होती है। इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके छिए 
उपसंहा रस्वरूप सृत्रको कहते हैं । 

के प्रथम भाष्यगाधाका अथ समप्त होता है। 

$ ५१३ यह सूत्र सुगम है। इतनो विशेषता है कि इस स्थानपर प्रथम भाष्यगायासे 
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१९८ जयधबलासहिदे कसामपाहुडे 


पुष्वावरपरामरसकुसलेह चितिणण णदब्वसिधि अत्यसमप्पण कुणसाणों सुत्तमुत्तरं भणइ--- 


%# जवमज्ञ कायव्व विस्सरिद लिट्विदु । 


६ ५१४ एव भणतस्साहिप्पाओ--खवगपाओर्गपरूवणाएं अभव्तिद्धिधपाओर्गपरूवणाए 
च पढ़मभासगाहाए अत्यपरूवण कादृण पुणो तत्य तेहि भव समयपजद्धसमरयेहि एगट्टिदिविसय- 
पडिबर्डाह भाणाकाल्सबधेण एगादिएगुत्तरकमेण रूब्भसाणेहि समयाविरोहेण जबमज्ल पि 
कायव्यमत्यि | णवरि तमम्हेंहि लिहिदु विस्सरिद छद्ुमत्य भावेण । तदो तमत्थ वखाणाइरिएहि 
चितिय णदव्वमिदि। कथ पण पृथ्वायरपरामरसकुसलस्स सुत्तयारस्स विस्सरणसभवों त्ि णासक- 
णिज्ज, अधिस्सरिदसरूव पि त जवमज्म सुबोह ति कादूण विस्सरणणिभेण सिस्साणमत्यसमरप्प्ण 
कुणमाणस्स तद्दोसाणबयारादो । विचित्रा शेली सृत्रकाराणाम! इति न्यायात्‌ | तदो तमत्य परम 
गुरुस्पदायबलेण वत्तइस्सामों । त जहा-- 


एगट्टिदिविसेसस्सि अदीदे काले एक्कस्स जोवस्स एगेगससयपत्रद्धसेसपमच्छिपण तेण 
सरूवेण जे णिल्लेषिदा समपपबद्धा ते थोवा। तेसि पादेवषक गहिदसलागाओ अगताओ होदूण 
योवाओ त्ति भणिद होदि। पुृणों दोण्णि दोण्णि सम्पपब द्रसेसथाणि एगट्टिदिविसेसे होदूण उदर्थ 
फादूण गदा जें समयपबद्धा ते विसेसाहिया। एत्य विसेसपडिभागों पलिदोवतस्स असखेज्जदि 


सम्ब ध रखनंवाला किचित्‌ प्ररूपणाविशेष है उसे यहाँपर पूर्वापर अथका परामश करनेमे कुशछ 
जीवोबी विचारकर जान लेता चाहिए। इस प्रकार अर्थंवी समाप्ति करते हुए आगेके सूत्रको 
कहते हैं-- 

६छ पहाँॉपर पवसध्य करना चाहिए। उसे लिखनेका स्मरण नहों रहा १ 

8 ५१४ दस प्रकार कहनेवाले आचार्यका यह अभिप्राय है कि क्षपकके योग्य प्ररूपणामें 
ओर अभव्यसिद्धिक जीवोके योग्य प्ररूषणामें प्रथम भाष्यगाथाके अर्थकी प्ररूपणा करके पुन यहाँ 
एक स्थितिके विषयसे सम्ब"घ रखनेवाले नाना कालोंके सम्बन्धसे एके लेबर एक एक अधिकके 
क्रमसे प्राप्त होनेवाले भवबद्धू ओर समयप्रबद्धसम्बधी समयोके द्वारा समयके अविरोधपुर्वक 
यवमध्य भी करता चाहिए। इतनो विशेषता है कि छप्मस्थ होनेके बारण उसे लिखनेका हमे 
स्मरण नहीं रहा। इसलिए उसका यहाँपर व्याण्याताचार्योंके द्वारा विचार करके कथन 
करना चाहिए। 

शका--पुर्वापर आगमका परामर्श करनेमे कुशल सूत्रकारका इसका विस्मरण होना कैसे 
सम्भव है ”? 

समाधान--ऐसो आशका नही करनो चाहिए क्योकि बहू यवमध्य अविस्मरणस्वरूप 
होकर भी सुबोध है, ऐसा समझकर मानो उसे भूल गये हो इस प्रकार शिष्योको अथके समपण 
करनेमे कुशल आचायपर उक्त दोषका अवतार नहीं होता अर्थात्‌ उक्त दोष लागू नही होता, 
क्योकि सूत्रकारोके कथन करनेको शेली विचित्र अर्थात्‌ अनेक प्रकारकी होती है” ऐसा न्याय है । 
इसलिए उसका यहाँपर परम गुरके सम्प्रदायके बलका अवलम्बन लेकर बतलाबेगे | वह जैसे-- 

अतोत कालविषयक एक स्थितिविशेषमें एक जोवके एक एक समयप्रवद्धशेष होकर 
8स रूपसे जो समयप्रबद्ध निर्लेपित हुए हैं वे सबसे थोडे हैं। उनमेंपे प्रत्येककी प्रहण की गयी 
घलाकाएँ अन त होकर सबसे थोडी हैं यट््‌ कहा गया है। पुन एक स्थितिविशेषमें दो दो समय 
प्रबद्ध उदयको प्राप्त कर जो समयप्रबद्ध गत हो गये वे विशेष अधिक हैं । यहांपर विशेष लानेके 


खबगसेढीए अट्टूममूलगाहाएं पढमभातगाहा १९९ 


भागो। एवं तिष्णि चत्तारिआाविकर्ेण गंतृण पुणो पलिदोबमत्स असलेब्अदिभागमेत्तसमय 
पबद्धसेसयाणि एक्कस्म्ि ट्विदिविसेसे अच्छिदूण उदय कादूण जाणि गवाणि तेसि गहिदसलागाओ 
दुगुणाओ । एवं पलिदोवमस्स असखेज्ञविभागमेसडहुगुणवड्डीओ गंतुण तदो जवभ्ज्झ होदि। तत्तों 
उबरि सबच्यत्थ विसेसहोणफ्मण गच्छति जाव सम्युक्कस्सपलियोबमस्स असलेज्जविभागमेत्त 
समयपबद्धसेससलागाहि एगहिदिविसयाहि विसेसिदा समयपथद्धा चरिमवियप्पा होवदूण पज्जब 
सिदा क्ति। एवं भवबद्धसेसयाण पि णेदव्व ति। 


$ ९५१५ अधया एवमेत्थ जवमज्झ काययव्वमिंदि अण्णे बकक्‍लाणाइरिया भणति | त कध ? 
एगट्टिविविसेसे सेसभावेणच्छिवूण ओकडुणाए उदयमागंतुण णिललेवणभाव॑ गदसप्रयपवद्धा 
थोबा । जें दोसु दिविविसेसेसु सेतभावेण च्छिवूण ओकड्डुणावसेणुदय कावण शिल्लेधिदा समयपबद्धा 
ते विसेसाहिया । एवं गतुण पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागमेत्तट्विदीसु सेसभावेणच्छिदूण उदय 
कादण णिल्लेबणपज्जाय गदाण सलागाओ दुगुणाओ भवति । एवं गतुण तदो जबमज्झ होदण 
पुणो बिसेसहाणीए गच्छति जाब चरिसवियप्पो त्ति। ण समोबोणमेद वक्‍खाण, एवद्विदि 
बिसयाण समयपबद्धसे तथाण जवमश्नपरुवणावसरे णाणाद्विदिवितयाण तेसि जवमउलश्नपरूबणाए 
असबद्धत्तादो । ए०्विहाए परूषणाएं बद्धप्राणादीदकालबिसयाएं विदियभासगाहासुत्ते णिबद्धतत 
दसणादो च। तम्हा पुष्वुत्तो वेब जवमज्ञविसेतो एत्थ सुत्ततु।ब्दो त्ति घेत्तव्व । 
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लिए प्रतिभाग उल्परापमके असख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार तीन, चार आदिके ऋमसे जाकर 
पुन पल्योपमके असख्यातरवे भागप्रमाण जो समयप्रबद्धशेष एक स्थितिविशेषमे रहकर और उदयकों 

'प्त होगर गत हो जाते हैं उनकी ग्रहूण की गयी शलाबाएं दूनी होती हैं । इस प्रत्वार पल्योपमके 
असख्यातवें भागप्रमाण द्विगुणवद्धियाँ जाकर यवमध्य होता है। पुन इससे आगे सवत्र विदश्वष हीनके 
क्रमसे तब तक जाते है जब जाकर सबसे उत्कृष्ट पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण समयप्रबद्धशष 
सम्बन्धी शलाकाओसे युकक्‍त्र एक स्थितिविषयक समयप्रबद्धू जा तम विकल्परूपसे अन्लको प्राप्त होते 
हैं। इसी प्रकार भववद्धशोषोका भी कथन करना चाहिए । 


8 ५१५ अथवा हस प्रकार यहाँपर यवमध्य करना चाहिए ऐसा अ घ आचा< व्याख्यान 
करते है। वह केसे ? एक स्थितिविद्ेषमे शेषरूपसे रहकर अपकर्षणके द्वारा उदयको प्राप्त होकर 
निर्लेषनभावको प्राप्त हुए समयप्रबद्ध सबसे थोड़े हैं। जो दो स्थितिविशेषोमें शेघरूपसे रहकर 
अपकर्षणके वष्यसे छदयको प्राप्त होकर निर्लेपनभावको प्राप्त हुए समयप्रबद्ध है वे विशेष अधिक 
हैं। इस प्रकार जाकर पत्योपमके असरुयातव भागप्रमाण स्थितियोमे शेषहूपसे रहकर उदयको 
प्राप्त होकर निलपनपर्यावको प्राप्त हुई शलाकाएँ दूनी होती है। इस प्रकार जाकर यवमध्य होकर 
पुन विशेष हानिके क्रमते अन्तिम विकल्पके प्राप्त होने तक जाते हैं। कि तु यह व्यारयान समोचोन 
नही है, क्योकि एक स्थितिविषयक समयप्रबद्धशेषोके यवमध्यको प्रह्पणाके अवमरपर नाता स्थिति 
विषयक उन समयप्रबद्धशषोकी प्ररूपणा करना असम्बद्ध है क्योंकि बतमान, अतीत कालविषयक 
इस प्रकारको प्ररूपणा दुमरे भाष्यगायासूत्रमे निबद्ध देखी जातो है।इसलिए पुर्वोक्त यवमध्यविशष 
दी यहांपर घृत्रसूचित ग्रहण करना चाहिए। 

विद्वपार्थ--प्रथम भाष्यगाथासे एक स्थितिको आलूम्बन बनाकर एक या एकसे अधिक 
समयप्रबद्धशोषोकी अपेक्षा यवमध्य प्ररूपणा की गयी है। किन्तु व्यास्यानाचाय एक या एकसे अधिक 
स्थितिविशेषोको आलम्बन बसा समयप्रबद्धशोषोकी अपेक्षा यवभध्यप्रद्पणा इस भाष्यमाथाके 


२०० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


६ ९१६ सपहि जहावसरपसाएं विवियभासगाहाए अत्यविहासणस मवसिद्धियपाओर्यजिसये 
कुणमाणो उवरिस विहासागधसादवेइ-- 

# विदियाए भासगाद्दाए अत्थो जहावसरपत्तो । 

६ ५१७ विहासियव्वों सि वक्‍कसेसो । सेस सुगम । 

# ते जहां । 

६ ५१८ सुगम । 

% समयपवद्धसेमयमेक्षिस्से ट्विदीए होज्ज, दोसु तीसु वा। उकस्सेण पलिदोब- 
मस्स असखेज्जदिभागेसु । 


8६ ५१९, गयत्थमेद सुत्त, भवसिद्धिपपाओग्गविप्तयपरूवणाएं विहासियसादों ॥ णवरि 
भवसिद्वियपाओग्यविसये उक्कस्सेण वातपुधसमेत्तट्विदीसु समयपबद्धसेसयथ जाद । एत्य पुण 
पलछिदोवमस्स असखेज्जदिभागमंत्तटिदोसु समयपबद्धसेसयमुक्कस्सपक्लेण लब्भदि त्ति एसो 
एत्थतणों विसेसों सुसणिदिद्वो वहुब्यों। एग्समयपबद्धसेतथ च पहाणीकरिय सुत्तमेंद पयदूं । 
णाणासमयपबड्सेसताण पहुाणते जहण्णदो वि तेसिसेक्कि्से ट्विदीए अव्टाणासभवादों । सपहि 
एवेसि पलिवोवमस्स असखेज्जदिभागमेत्तट्टिदिविसेता्ं णिल्लेवणट्ठाणेहितों योवभावपदुष्पायणट्टू 
मृत्तरतुत्तमाह -- 
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आधारसे सूचित करते हैं। जो प्रकृत भाष्यगाथाकी अपेक्षा घटित नही होती ऐसा यहाँ टोकाकार 
का अभिप्राय समझना चाहिए । शेष कथन टोकापे हो स्पष्ट है । 

३ ५१६ अब यथावसरप्राप्त दूसरी माष्यगाथाको अधविभाषा अभव्यसिद्धिकप्रायोग्य 
जीवोके विषयमे करते हुए आगेके विभाषाप्रन्थको आरम्भ करते हैं-- 

#% अब दूसरी भाष्यगाथाका अथ अवसरप्राप्त है। 

$ ५१७ 'उसकी विभाषा करनी चाहिए! इतना शेष वाक्य युक्त कर लेता चाहिए। शेष 
कथन सुपम है। 

के बह जेसे । 

8 ५१८ यह सूत्र सुगम है । 

के समयप्रबद्धशेष एक स्थितिसे हो सकता है, दो या तोन स्थितियोमे हो सकता है। इस 
प्रकार एक-एक अधिकके क्रमसे उत्कृष्ट पदकी अपेक्षा पल्योपसके असंख्यातज भागप्रमाण स्थितियों 
में हो सकता है । 

8 ५१९ यह सूत्र गतार्थ है, क्योकि भवसिद्धिकप्रायोग्यविषयक प्ररूपणाके समय हसको 
विभाषा कर आये है। इतनी विशेषता है कि भवसिद्धिकप्रायोग्य जोवोके विषयमे उत्कृष्टते वर्ष 
पृथक्त्वप्रमाण स्थितियोमें समयप्रबद्धदोष प्राप्त होता है | पर तु यहाँपर अर्थात्‌ अभ्नग्योंमें 
पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितियोमे समयप्रबद्धछोष उत्कृष्ट पक्षकों अपेक्षा प्राप्त होता है 
हस प्रकार यह यहां सम्बन्धी विशेष सृत्रमें निर्दिष्ट जानना चाहिए। किन्तु एक समयप्रबद्धशेषको 
प्रधान करके यह सूत्र प्रवुत्त हुआ है, क्योंकि नाना समयप्रबद्धरोषोकी प्रधानतामें जपन्यते भी 
उनका एक स्थितिमें अवस्थान असम्मव है। अब पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण इन स्थिति 
विशेषोके निर्लंपनस्थानोकी अपेक्षा अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-« 


खबगसेढोए पढममूलगाहाए चउत्यमासगाहा २०१ 


# णिल्लेवणट्राणाणमसंखेज्जदिमागे समयपव द्सेसयाणि । 


8५२० णाणेगसमयपवद्धसेस्राह अविरहिदाओं सम्बाओ ट्रिदीओ संविडिदाओं णिल्लेवण 
ट्राणाणमसखेज्जदिभागमेत्तोओ चेव, ण तसो अविरित्ताओं त्ति एसो एत्य सुत्तत्यसगहों । सपधि 
एदेणेव संबधेण एगावि एगुत्तरेसु ट्विविविसेसेसु लछद्भावद्गराणाण णामासमयपवद्सेसयाणसणतरपर 
परोवणिघाहि सेहिपरूषर्ण कुणमाणो सुत्तपबधघुसरं भणइ-- 


# समयपबद्धसेसयाणि एकम्दि ट्विदिविसेसे जाणि ताणि थोबागि | 


६५२१ पुब्वुत्तणिल्लेवणट्राणाणम सखेज्जविभागमेत्तट्विविविसेसेस णाणेगसमयपथ द्धसेसयेहिं 
अविरहिवेसु तत्थ एक्कम्सि ट्विदिविसेसे केत्तियाणि थि होदृूण हिदाणि समयपबद्धसेसाणि 
अत्थि तेसि गहिदसलछागाओ पलिदोवमस्स असंखेउ्जविभागसेत्तोओ होवुण सब्वत्योवा त्ति 
बुत्त होइ। 

# दौसु ट्विदिबिसेसेसु विसेसाहियाणि । 


$ ५२२ दोसु ट्रविदिविसेसेसु जाणि सेसभाबेण सम्नवद्ठिदाणि तेसि गहिद्सलागाओ पुव्िबिल्ल 
सलागाहितो विसेसाहियाओ भ्रवति। केसियमेत्तो विसेसो ? हेट्टिमरासिस्स असखेज्जविभागमेतो । 
तस्स को पडिभागों ? पलिदोवमस्स असखेज्जविमागो, एत्यतणएगदुगुगबड्िअद्धाणल्स 
तप्पसाणत्तादो । 
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के निर्लेपनस्थानोके असख्यातवें सागसे समयप्रबज्धशेष होते हैं । 


६ ५२० नाना समयप्रबद्धशेष और एक समयप्रबद्धशेषत्ते रहित सब स्थितियाँ मिलाकर 
निर्लेपनस्थानके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होती हैं। उनसे अधिक नहीं होती यह इस सूत्रका 
समुच्चयरूप अथं है। अब इसी सम्बधसे एकसे लेकर एक-एक अधिकरूपप्ते स्थित स्थितिविशेषो में 
जिन्होंने अवस्थान प्राप्त कर लिया है ऐसे नाना समयप्रब5शेषोकी अनस्तरोपनिधा और परम्परोप 
निधाकी अपेक्षा श्रेणिक्री प्ररूषणा करते हुए आगेके सृत्रप्रबन्धकों कहते हैं-- 

$ एक स्थितिविशेषमे जो समयप्रबद्धशेष पाये जाते हैं वे सबसे थोंडे हैं । 


8 ५२१ पूर्वोक्त निर्लेपनस्थानोके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिविशेषोमे नाना समय 
प्रबद्धशेधो ओर एक समयप्रबद्धशेषत्ते युक्त स्थानोमेस्ते एक स्थितिविशेषमे जितने भी समथप्रबद्ध 
धेष अवस्थित रहते हैं उनकी ग्रहण की गयी शलाकाएँ पल्योपमके असख्यातवें भागप्रभाण होकर 
सबसे थोडी होती हैं यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। 

# दो स्थितिविशेषोमे पाये जानेबाले समयप्रबद्धशेष विशेष अधिक हैं । 

8५२२ दो स्थितिविद्ेषोमे जो समयप्रबद्ध शेषरूपसे अवस्थित है उनकी ग्रहण को गयो 
शछाकाएँ पहलेकी शलाकाओकी अपेक्षा विशेष अधिक होती हैं । 

हंका--विशेषका प्रमाण कितना है ? 

समाधान--अधस्वत राशिका असंस्यातवाँ भाग है। 

हाका--उमका प्रतिभाग क्या है ? 

समाधान--उसका प्रतिभाग पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण है, क्योंकि यहाँका 
दिगुणवुद्धि अध्वान तत्प्रमाण है। 

२६ 





२०२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


% तिल ट्विदिविसेसेसु विसेसाहियाणि । 

$ ५२३ लिसु ट्विबिविसेसेस होबुण जाणि समयपवद्धसेसयाणि समवद्विदणि ताणि 
पुब्बिल्छेहितो विसेसाहियाणि । विसेसपम्ताणमेत्य वि पृव्यं व वत्तव्वं । 

# पलिदोवमस्स असखेज्जदिमागे जबमज्झ । 

6 ५१२४ एवमणंतराणतरादों अबट्टिवेगेगविसेसवड्भोए यतुण पलिदोबसत्स असखेज्जदि 
भागमेत्तद्वाणे पलिवोबमस्स असंलेज्जदिभागमेसहिदीओ आधार कादूण ट्विबसम्रथपबद्ससेसयाणि 
घेसूण पुगुणबड्ी होदि। एवविहाणि पलिवोवमस्स असलेज्जविभागमेत्तदुगुणव्लिट्राणंतराणि 
गंतुण तबित्थगुणबड्ोए चरिमवियप्पम्मि पलिदोवमस्स असलेश्जविभागमेत्तट्रिदिविसेसेसु बह 
माणाण सम्रवपबद्धसेसाण सलाधाओ जवमण्ञसरूवेण वहुब्बाओं। तदो जवभश्ञझादों उबरि 
बिसेसहाणीए असखेज्जगुणहाणोओ गंतण चरिभवियप्पे पलिदोवमस्स असलेज्जदिभागमेसद्विदि 
विसेसेसु सम्वुषकस्सेसु बटुमाणाण समयपबद्धसेतयाण सलागाओ असलेज्जगुणहोणाओं होदुण 
पयवपरूवणाएं पथ्जवसाणभावेग णिट्टिवाओो । एत्थ जब्मण्झादों हेट्टिमोवरिभ्णाणागुणहाणि 
द्राणंतरसलागाओ पलिदोवमस्स असखेउज्जविभागसेत्तीओं होति । एयगुगहणिट्राणतर पि पलिदों 
बमसस्‍्स असखेज्जविभागपेत्त वेब होह | होत पि णाणागुणहाणिट्राणतरसलागर्तहतों असलेज्जगुणमेव 
होदि ति परुवणटुधुत्तरसुत्तणिहेंसो-- 

# णाणतराणि थोषाणि | 

के तीन स्थितिविशेषोमे पाये जानेवाले समयप्रबद्धशेष विशेष अधिक हैं । 

$ ५२३ तीन स्थितिविशषोमे रहकर जो स्थितिविशेष अवस्थित हैं वे पूर्वके स्थिति 
विशेषोकी अपेक्षा विशेष अधिक हैँ। यहांपर विशेषका प्रमाण पहलेके समान कहना चाहिए । 


के इस विधिस आगे जाकर पल्योपमके असख्यातर्वे भागे समयप्रबाद्धशेषोंका यवम्तध्य 
प्राप्त होता है । 

$५२४ इस प्रकार अन तर तदनन्तरहूपसे स्थित एक-एक विशेषक्री वद्धि होनेपर 
पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण अध्वानमे पत्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण स्थितियोकों 
आधार करके जो समयप्रबद्धशेष अव्थित हैं उहे ग्रहण कर द्विगुणवुद्धि होती है । इस प्रकार 
पल्योपमके असस्यातवे भागप्रमाण द्विगुणवद्धिस्थानान्तर जाकर वहाँ प्राप्त दविगुगवृद्धिके अन्तिम 
भेदमे पत्योपमके असस्यातवें मागप्रमाण स्थितिविशेषोमतें विद्यमान समयप्रबद्धशोषोको दालाकाएँ 
यवमध्यहपसे जाननो चाहिए । तत्परचातु यवमध्यके ऊपर विशेष हानि द्वारा असंस्यात गुण 
हानियाँ जाकर अन्तिम भेदमे प्राप्त सबसे उत्कृष्ट पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण स्थितिविशेषो 
से विद्यमान सप्रयप्रबाद्धशेषोफी शलाकाएं असंस्यात गुगहानिहूप होकर प्रकृत प्ररूपणाते 
एयवसानछपसे निरदिष्ट की गयो है। यहांपर यवमध्यसे पहलेकी और आगेक्को नाना गुणहानि 
स्थानान्तरशलाकाए पल्योपमके असस्यातववें भागप्रमाण होती हैं। बोर एक गुणहानिस्यानान्तर भी 
पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होता है। ऐसा होते हुए भी नाना गुणद्ञानिशलाकाओसे 
असब्यातगुणा हो होता है इस बातका कथन करनेक लिए आगेडे सृत्रका निर्देश करते हैं-- 

क$ नाना गुणहानिस्थानान्तर अल्प हैं । 


के टभ्टप्ट, 


खैवगसेढीए बिदियमूछगाहाए विदिय॑भासगाहा 3०३ 


$ ५२५ कुदो ? पलिवोबसद्भधच्छेदणयाणमसंखेज्जदि भागपसाणत्तादो । 
# एगतरमसखेज्जगुण । 
8 ५२६ कुबो ? असंखेज्जपलिदोबमप१ढमवस्गमुलपसमाणसादो । एवं समयपबद्धसेसयाणि 


अस्सियूण विवियभासगाहाएं अत्यपरूवण कावृण संपहि भवबद्धसेसयेसु वि एसा चेव परुषणा 
णिरवसेसमणुगतथ्वा त्ति जाणावेधाणों इदमाहु-- 


# एवं भववद्धसेसयाणि | 


$ ५२७ जहा ससयपबद्सेसयथाणि ट्विदीओ आधार कादण भग्गिदाणि एवं चेव 
भवबद्धसेसयाणि वि णेदव्वाणि, पयदषरूवणाएं उभयत्य णाणत्तेण विणा पवुल्तिदंसगादो ति 
भणिद होदि। एत्य जवसज्ञपरूवणा खबगपाओग्गपरूवणाएं कोरमाणाएं तवियभासगाहासुत्त 
सबधेण विहासिदो । एल्‍्य पुण अभवसिद्धियपाओग्गपरूवणाएं विवियभासगाहाविहासणावसरे छेव 
विहासिदा । एवं विहासेमाणस्स सुत्तयारस्स को अहिप्पाओ त्ति ले? वुच्चदे-एप्तो अत्यथकिसेंसो 
दोसु वि गाहासुत्तेसु मुत्तकंठमणुवइट्रो । कितु क्षत्यसबधेण विहासिम्जदे, तदो तत्य था एत्य वा 
विहासिदे दोसो णत्यि त्ति एदेणाहिप्पाएण विदियभासगाहुसम्रधेणेवेत्थ पथदत्यविहासा आहढसा। 
तदो ण॒पुष्वावरविरोहदोससभवों त्ति। एक्सेत्तिये अत्ये विहांसिदे तवो विदियभासगाहाए 
अत्यविहासा समप्पद्ठ त्ति जाणावणट्रुमुबसंहारववक सा हु-- 
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$ ५२५ क्योकि वे पल्योपमके अधंच्छेदोके असख्यातवें भागश्रमाण हैं । 
$ उनसे एक गुणहानिस्थानान्तर असख्यातगुणा है । 


६ ५२६ क्योंकि वह असख्यात पल्योपमोक़े प्रथम वर्गमूलप्रमाण है। इस प्रकार समयप्रबद्ध 
दोषोका आश्रय लेकर दूसरी भाष्यगाथाके अथंकी प्ररूपणा करके अब मवबद्धशेषोंमे भी यहो 
प्ररूपणा पूरी जाननी चाहिए इस बातका ज्ञान कराते हुए इस सुत्रको कहते हैं--- 


$ इसो प्रकार भवबद्धशेषोकों प्ररूपणा करनो चाहिए। 

$ ५२७ जिस प्रकार स्थितियोको आधार करके समयप्रबद्धशेषोकी प्ररूषणा की इसी 
प्रकार भवबद्धशेषोंकी भी प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योकि दोनो जगह भेद किसे बिना प्रकृत 
प्रदूषणाको प्रवृत्ति देखी जाती है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यहाँपर यवमध्यप्ररूपणा क्षपक 
प्रायोग्य प्रर्षणाके करनेपर तीसरी भाष्यगाथासूत्रके सम्बन्धसे विभाषित को । परन्तु यहाँपर 
अभवसिद्धिक जीवोके योग्य प्रूषणामे दूसरी भाष्यगाथाकी विभाषाके समय ही कर आये हैं । 

शका--इस प्रकार विभाषां करनेवाले सुत्रका रका क्या अभिप्राय है ? 

समाधान--भागे उसका समाधान क रते हैं-- यह अर्थविशेष दोनो हो गाधासूत्रोमे स्पष्टरूपसे 
नहीं कहा गया है। किन्तु अर्थके सम्बधसे विभाषित किया जाता है, इसलिए उस भाष्यगाथामें 
या इस भाष्यगाथामें विभाषा करनेसे दोष नही है, इसछिए दूसरी भाष्यगायाके सम्बन्धसे यहांपर 
प्रकृत अर्थथी विभाषा आरम्भ की गयो है, इसलिए पुर्वापर विरोधडूप दोष सम्मव नही है। इस 
प्रकार इतने अर्थके विभाषित करनेपर दूसरी भाष्यगाथाके अर्थ विभाषा समाप्त होतो है इसका 
धान करानेके लिए उपसंहा रवावयको कहते हैं--- 


२०४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


# विदियाए गांहाए अत्थों समत्तो मवदि | 

# तदियाए गांहाए अत्थो | 

$ ५२८ विदियभासगाहाविहासगाणतरमेसों तदियाएं भासगाहाएं अत्थो विहासिज्जदे 
लि बुत्त होद । 

# असामण्णाओ ट्विदीओ एको वा दो वा तिण्णि वा एवमणुवद्धाओ उकस्सेण 
पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागो । 

$ ५२९ जम्हि ट्वेविविससे समयपबद्धसंसय था भवबद्धसेसय था णत्यथि सा दिबी 
असामण्णा त्ति भण्णवि । जत्य पुण तबुभय समवइ सा सामण्णहिदी णाम | तत्य असामण्णद्विदीण 
प्माणावहारणडुभमसा तदियभासगाहाएं विहासा सप्तोइण्णा । ते जहा -जह॒ण्णेण उभयदों 
सामण्णट्रदीहिं णिरद्धा एकका चेव असामण्णट्रिदी होदूण रूब्भद। एवं दो तिण्णिआदिकमेंण 
णिरतर गतुण उक्‍्कस्सेण पलिदोवमस्स असंख्रेज्जदिभागसेत्तोओ असामण्णट्विदीओ अण्णोण्णाणु 
गयाओ होति, अभवसिद्धियपाओग्गविसये तहाविहुसभवस्स परिप्फुडमुबलभादो । जहा खबग 
पाओग्गपरूवषणाए असासण्णट्रिदीणसप्पाबहुअलणतरपरपरोबणिवाहि भणिद “एक्केक्केण असा 
भण्णाओ थोवाओ' इच्चादिकमेण तहा एत्य वि अप्तामण्णटद्विदिसलागाहि जबमउल्लगब्भमप्पाबहुअ 
णेबव्ब, अण्णहा तब्विसयणिण्णयाणुप्प्तोदों । णवरि एत्य पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागमेत्त 
असामण्णट्रिदिसलागाहि बृुगुणबड्डी होदि। खबगसढीए पुण आवलियाएं असखेज्जविभागमेत्तद्धाण 


बन जी ऑन 


क$ दूसरी भाष्यगाथाका अथ समाप्त होता है। 
के बब तोसरी भाष्यगाथाके अथको विभाषा करते हैं । 


६ ५२८ दूसरी भाष्यगाथाकी विभाषाके अनन्तर आगे तीसरी भाष्यगाथाका अथ 
विभाषित किया जाता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है । 


के असामास्य स्थिति्याँ एक, दो अथवा तोन होतो हैं | इस प्रकार क्रमसे एक एक अधिक 
होकर उत्कृष्टसे पल्पोषमके असख्यातबें भागप्रमाण होतो हैं । 


8 ५२९ जिस स्थितिविशेषमे समयप्रबद्शेष अथवा भवबद्धशेष नहीं होता वह स्थिति 
असामान्य कही जाती है। कि-तु जिस स्थितिविशेषमे सामान्य ओर असामा-य दोनो स्थितियाँ 
सम्भव हैं वह सामान्य स्थिति कहलाती है। उनमेसे असामा-य स्थितियोंके प्रमाणका अवधारण 
करनेके छिए यह तोसरी भाष्यगाथाकी विभाषा अवतोर्ण हुई है। वह जेसे--जघ-यसे दोनो 
ओरसे सामा य स्थितियोके द्वारा निरुद्ध एक ही असामाय स्थिति होकर प्राप्त होती है। इसी 
प्रकार दो, तीन आदिके क्रमसे निरन्तर जाकर उत्कृष्टसे पल्योपमके असंख्यातवे भागप्रमाण 
असामा-य स्थितिया एक दूसरेसे सम्बद्ध होकर प्राप्त होतो हैं, क्योकि अभवध्षिद्धिक जीवोके योग्य 
विषयमे उस प्रकारका होना सम्भव है यह स्पष्टडयसे उपल्ब्ध होता है। जिप प्रकार क्षपकोके 
योग्य प्रह़्षणा करते समय असामा य स्थितियाका अल्यबहुत्व अन तरोपनिधा और परम्परोपनिधा 
की अपेक्षा 'एक एककी अपेक्षा असामा य स्थितियां सबसे थोडी होतो हैं' इत्यादि क्रमसे पूवमें कह 
आये हैं उसी प्रकार यहाँपर भी असामान्य स्थितियोकी शलाका द्वारा यवमध्यगर्भ अल्पबहुत्व 
जानना चाहिए, अयथा तद्विषयकू निणय नहों हो सकता। इतनो विशेषता है कि यहाँपर 
पल्योपमके असख्यातें भागप्रमाण असामाय स्थितियोको दलाकाओके द्वारा द्विगुणवुद्धि होती 


सनी नननलन 


लवगंसेदीए चधत्यमूलगाहां २०५ 


गतूृण दुभुणबड्डी जाबा। तत्य जबमज्झावों हेट्टिमोवरिभद्धाभपमाणमावलियाए असंश्ेज्जधिभागो, 
एत्य पुण पलिवोबमस्स असखेज्जविभागो। एवं णाणायुणहृणिसछागाण पि प्ताणविसये भेदो 
वत्तव्यो । तदो तबियभासगाहाएं अत्यविहासा समप्पदि त्ति जाणावेमाणों उबसहारवक्‍्कमुत्तर 
भणइ-- 

# एवं तदियाए गाद्दाएं अत्थो समत्तो | 

# एत्तो चउत्थीए गाह्ए अत्थो | 


$ ५३० असामण्णट्टिदीहिं अंतरिदा्ं साम्रण्णट्रिवोगमियसावहारणट्र चडठत्योए भास 
गाहाए अत्यो एण्हिमहिकोरदि त्ति धुत्त होवि। 


# सामण्णट्टिदीओ एकतरिदाओं थोबाओं । 


$ ५३१ एवं भणिदे दोसु वि पासेसु एगेगअसामण्णट्टिदी होदण पुणो तासि सज्झे जत्ति 
याओ सामण्णद्विवीओ अच्छिदाओ तासि सव्वाधसि पि एगा सलागा घेत्तव्वा । पुणो वि एवं चेव 
दोसु वि पासेसु एगेगा चेव असतामण्णट्टिदी होदूण पुणों तासि भज्झे जत्तियाओ सामण्णट्विदीओ 
तासि सव्वासि विदिया सलागा गहेयव्वा । एवं सब्बत्थ लद्धसलागाओ घेत्तण एक्कदो मेलाबिदे 
पलिदोवमरस असखेज्जविभागमेत्तीओ सलगाओ होति । एदाझो थोबाओ, उवरिम्तवियप्पपड़िबद्ध 
सलागाणमेत्तो बहुत्तदसणादो 
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है। परन्तु क्षपकश्रेणिमि आवलिके असर्यातव भागप्रमाण स्थान जाकर द्विगुणवुद्धि प्राप्त होतो है, 
क्योकि वहाँपर यवमध्यसे अधस्तन ओर उपरिम स्थानोका प्रमाण आवलिके असस्पातव भागरूप 
होता है। परन्तु यहांपर वह पन्‍्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण होता है। हसी प्रकार नाना 
गुणहानि शलाकाओका भो प्रमाणविषयक भेदका कथन करना चाहिए। तत्पश्चातु तीसरो 
भाष्यगाथाकी अरथंविभाषा समाप्त होतो है इसका ज्ञान कतते हुए आगे उपसहारसूत्रको 
कहते हैं-- 

& इस प्रकार तीसरी भाष्यगराथाका अथ समाप्त हुआ। 

कफ आगे चोथी भाष्यगाथाके अथकों विभाषा करते हैं । 


६ ५३० असामा य स्थितियोसे अन्तरित सामान्य स्थितियोके प्रमाणका अवधारण 
करनेके लिए चोथी भाष्यगाथाक्ा अथ इस समय अधिकृत है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 

४8 एक एक असासान्य स्थितिसे अन्तरित साप्तान्य स्थितियाँ सबसे थोड़ी हैं । 

8 ५३१ ऐसा कहनेपर दोनो हो पाश्वॉमे एक एक असामान्य स्थिति होकर पुन उनके 
मध्यमे जितनो सामान्य स्थितियाँ अवस्थित हैँ उन सबकी एक शलाका ग्रहण करनी चाहिए । 
फिर भी इसी प्रकार दोनों ही पाद्वोंमें एक एक असामाय स्थिति होकर पुन उनके मध्यमें जितनी 
सामान्य स्थितियाँ होती हैं उन सबकी दूसरी शलाका ग्रहण करनी चाहिए। इसी प्रकार सर्वत्र 
प्राप्त हुई शलाकाओंको ग्रहण कर एक साथ मिलानेपर वे सब पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण 


होती हैं। ये सबसे थोडो होतो हैँ, बयोकि उपरिम भेदोसे सम्बन्ध रखनेवाली शलाकाएँ इनसे 
बहुत देखी जाती हैं। 


३७६ छेयधवलासहिदे कसायपाहुडै 


# दुअतरिंदा विधेसाहिया । 


8५३२ एवं भणिदे दोहिं दोहिं असामण्णट्टिदीहि अतरिदाओ जाओ सामण्णद्विदोओो 
तासि सब्वत्थ गहिंदसलागाओों पलिदोवभत्स असलेज्जविभागमेत्तीओ होदूण पुव्यिल्लसलागाहितो 
विसेसाहियाओ त्ति घेत्तब्व। विसेसपमाणमेत्थ पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागेण सड़िवेयलड़ं, 
एत्यतणगुणहाणिअद्भाणस्स तप्पमाणत्तादो। 

# एवं गतुण पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागे जबमज्ञ | 

६ ५३३. मोत्तूण पुणो एकक दो तिण्णि चत्तारिआदिअपतामण्णट्विदीहि दोसु वि पासेसु 
अतरिदाण मझे समुवलब्भभाणाण सासण्णट्विदीण सलागाओ घेसण विसेसाहियकमेण णेदव्व जाव 
पलिदोबभस्स असखेज्जदिभागसेत्ताहि असामण्णट्विदोँहि अतरिवाण साम्ण्णद्विदीणं सलागाओं 
पढ़स वियप्पसलागाहितो दुगुणस्ेत्तोओं जादाओ त्ति। एवमेदेश कमेण असखेज्ञासु दुगुणवड्जीसु 
गदासु तदो दोसु वि. पासेसु पलिदोवमस्तासखेज्जदिभागेहितोी उचरिमट्विदीहि अतरिदर्सामण्ण 
ट्विदीणं सलागाओ घेत्तण जवमउश्नमुप्पज्जदि त्ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थो। एव्थ जबम्ज्यादो 
है्ठा उर्थार थे पलिवोंबमस्स असंलेज्जविभागमेत्तोओ चेव णाणा,गुणवदड्डि हाणिसलागाओं होति। 
एल्थ णाणागुणहाणिसलागाओं थोबाओ, एयगुणवड्डिहाणिट्राणतरमसखेज्जगुण होदि त्ति इममत्य 
बिसेसं जाणावेमाणों सुत्तमुत्तर भणई-- 


3-3 पलट 
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के दो दो असासा य स्थितियोसे अन्तरित सामान्य स्थितियाँ विशेष अधिक होतो हैं । 


6६ ५३२ ऐसा कहनेपर दो दो असामान्य स्थितियोसे अ-तरित जो सामा-य स्थितियाँ पायी 
जाती हैं, उनकी सवत्र ग्रहण की गयी शलाकाएँ पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण होकर पुबंकी 
शलाकाओसे विशेष अधिक होतो हैं ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। यहाँपर विशेषका प्रभाण 
पल्योपमके असंख्यातवें भागसे भाजित एक भागप्रमाण है. क्योकि यहाँ सम्ब"धो गुणहानिअध्वान 
तत्प्रमाण है। 

$ इस प्रकार क्रमसे जाकर पल्योपमके असंख्यातवें भागके अन्तमे यवयध्य होता है । 


$ ५३३ को छोडकर पुन एक, दो, तोन मोर चार आदि अपभामान्य स्थितियोसे 
दोनो ही पावव भागोमे अ तरित होकर मध्यमें समुपछम्पमान सामा-य स्थितियोकी शलाकाओकों 
प्रहूण कर तब तक ले जाना चाहिए जब जाकर पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण असामान्य 
स्थितियोसे अतरित सामा-य स्थितियोकी शलाकाएँ प्रथम विकल्पसम्ब-धो शलाकाओंसे दूनौ हो 
जाती हैं। इस प्रकार इस क्रमसे असख्यात द्विगुणवृद्धियोके जानेपर तदनतर दोनों ही पाइव 
भागोमे पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण उपरिम स्थितियोसे अन्तरित सामान्य स्थिति 
शलाकाओको ग्रहण कर यवमध्य उत्पन होता है यह इस सूत्रका भावाथ है। यहांपर यवमध्यसे 
पहले ओर आगे पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण ही नाना गुणहानिशलाकाएँ होतो हैं। यहाँ 
नाना गुणहानिशलाकाए थोड़ी हैं। उनसे एक गुणहानिस्थातास्तर असख्यातगुण। है दस प्रकार इस 
अधथ॑ैविशेषका ज्ञान कराते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 








है ता०-# प्रत्यो मोत्तण इति पाठ । 


खबगसेढोए चउत्थमूलगाहा २०७ 


# णाणागुणदाणिसलागाणि थोवाणि । 


$ ५३४ जवमज्पावों हेट्टिमोबरिमगाणागुणहाणिप्रतायाओ सपिडिदाओ थोवाओ त्ति 
भणिव होह । 

# एकतरमसखेज्जगुण । 

$ ५३५ एयग्रुणहाणिट्राणतरमसंखेज्जगुणसिदि वुत्त होई | कुदो एक्स्स तत्तो असंखेज्ज 
गुगसमवगस्मदे ? एवम्हादो चेव सुतादो। णत्र सुरतत्तमण्णहा होइ, विष्पड्सेहाबयो । एवं जे 
सुत्त देसामासय तेण एगादिएगुत्तरकमेण वड्डिदाहि सामण्णट्रिदोहि अतरिदाणमसामण्णट्टिवोणं 
थ समयाधिरोहेण जवभज्झपरूबणा एत्याणुगतव्या। णश्न तवियगाहाएं एरिसो परूवणा पढ़ि 
बढ़ा त्ति आसंकणिज्ज, तत्य एगाविएगुत्तरकमेण लब्भभाणाण मसाम्ण्णट्वेदिसलागाण जवमज्छ 
परूयणाएं पहाणभावेण पड़िबद्धत्तसणादो । पुणो एक्केकक्सरूवेण जाओ सामण्णद्विदीओ 
लब्भति तासि सलागाओ थोवाओ। दृगेण विसेसाहिया, तिगेण विसेसाहिया। पलिदोवसस्स 
असख्ेज्जविभागे दुगुणाओ, पलिदोवमस्स असखेज्जविभागे जबवमज्ञमिदि एसा वि जवमउप्नपरूवणा 
एत्येब सुत्ते णिलोणा वक्‍्खाणेयथ्वा । 


ऊँ एद्सक्खवगरस णादव्व | 
६ ५३६ एदमणतरपरूविद पलिवोबसत्स असखज्जदिभागमेत्त सामण्णट्विदीणमुक्क 


88 नाना गुणहानिशवलाकाएं थोड़ो हैं । 

६ ५३४ यवमध्यसे अधस्तन और उपरिम ताता गुणहानिशलाकाएँ मिलकर थोडी हैं यह 
उक्त कथनका तात्पय है । 

के एक गुणहानिस्थानका अन्तर असव्यातगुणा है। 

६ ५१५ एक गुणहानिस्थानका अन्तर असख्पातगुणा है यह उक्त कथनका तात्पय है। 

दंका-यह नाना गुणहानिशलाकाओसे असरूषातगुणा है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान--इसी सुत्रसे जाना जाता है। 

उसमे भी यह सूत्र देशामषक है इस कारण एकसे लेकर एक एकके क्रमसे बढ़ी हुई सामान्य 
स्थितियों और अप्तामान्य स्थितियोसे अन्तरित आगमके अविरोधपूर्वक यवमध्यप्रह्पणा यहांपर 
जाननी चाहिए। इस प्रकारकी प्ररूपणा तोसरी गाथासे सम्बद्ध है ऐसी आशंका नहों करनी 
चाहिए, क्योकि उसमे एकसे लकर एक एक अधिकके कपसे प्राप्त होनेवाली असामान्य स्थितियोकी 
शलाकासम्बधी यवमध्यप्ररूपणाकी प्रधानरूपसे प्रतिबद्धता देखो जाती है। पुन एक एकरूपसे 
जो सामा यस्थितियाँ प्राप्त होती हैं उनकी शल्ाकाएँ थोडी हैं। दो-दोरूपसे प्राप्त होनेवाकी 
सामान्य स्थितियां विशेष अधिक हैं। तीन-तीनरूपसे प्राप्त होनेवाली सामान्य स्थितियां विशेष 
अधिक हैं। इस विधिसे पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त होनेवाली शल्ाकाएँ दूनो हैं । 
पल्योपमके असख्यातवें भागमें यवमध्य होता है | इस प्रकार यह भी यवमष्य प्ररूपणा इसी सुत्रमे 
ग्रभित है, अत उसका व्याख्यान करना चाहिए । 

के यहु प्रदषणा अक्षपकके जाननो चाहिए । 

$ ५३६ यह अनन्तरपुर्व कहा गया पल्योपमके असंख्यातवें भाग प्रमाण सामान्‍य स्थितियोंका 


२०८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


स्सतरमक्खबगस्स अभवसिद्धियपाओग्गविसये बट्टमाणस्प्त णादव्वसिदि वुत्त होइ। खबगस्स 
पुण णेद मुक्कस्सतर सभवहद, उकक्‍्कस्सेण वि तत्यावलियाए असखेज्जविभागमेत्तोण चेष असामण्ण 
ट्विदीणसतरभावेण सामण्णट्विदीसु वि पवुत्तिदसणादों त्ति इममल्‍्यबिसेसमुत्तरपुत्तेण णिहिसइ-- 


# खवगस्स आवलियाए असखेज्जदिभागो अतर । 
& ५३७ गताचमेतत्सूत्रम । 
# इमरप पुण सामण्णाण ट्विदीणमतर पलिदोवसस्स असखेज्जदिभागो । 


६ ५३८ गपत्यमेद पि सुत्त, पुव्युसस्सेबत्यस्स पुणो वि उवसहारमुहेण परूवणावों | एथ 
मेत्तिएण पदधेण सम4पबद्धसेतयाणि अस्सियूण खउत्थभासगाहाएं अत्यविहासण कादुण सर्पाहि 
भवबद्सेसतयाणि थि. अस्सियूण सामण्णासामण्णट्टिदोणमेब चेव पयदपरूवणा अणुगतव्या त्ति 
जाणावणटू मुत्तरसुत्त भणइ-- 


% जहा समयपबद्ध सेसयाणि तहा मवबद्धसेसाणि कादव्वाणि | 


8 ५३९ सुगस' सर्पाहि ख़बगपाओग्गपरूवणाएं भण्णमाणाएं चडस्थगाहासुत्त एग्रादि 
एगुत्तरकमेण असखेज्जाओ असामण्णट्विदोओं उल्लघियूण तदवो अतरचरिमद्ठिदीदों उवरिमाणतर 
ट्विदिप्पहुडि एगादिएगुत्तरवड्िदिस अससखेज्जेधु ट्विविविसेसेमु समयपबद्धसेसयाणि भवबद्धसेसयाणि 


उत्कृष्ट अःतर अभव्यमिदिक जीवोके योग्य विषयमे विद्यम/न अक्षपक्रक जानना चाहिए यह उक्त 
फथनका तात्पय है। परनु क्षपकके यह उत्कृष्ट अन्तर सम्भव नही है, क्योकि उरकृष्ट अ तर हावे 
तो भी वहाँ मावलिके असंख्यातवें भागप्रमाण ही असामा य स्थितियोके भ तरखूपसे उसकी 
सामा-य स्थितियोमे ही प्रवत्ति देखी जातो है इस प्रकार इस भथवशेषका आगेक़े सूत्र द्वारा 
दिखलाते है-- 

के क्षपकके यह उत्कृष्ट आतर आवलिके असख्यातव भागप्रम्ताण होता है । 

$ ५३७ यह सूत्र गताथ है। 

# परन्तु अक्षपकके सामा य स्थितियोका उत्कृष्ट अन्तर पल्योपमके असख्यातर्बे भागप्रमाण 
होता है । 

६ ५३८ यह सूत्र भी गताथ है, क्योंकि इस द्वारा पुर्वोक्त अथरो ही पुनरपि उपसंद्वार 
करते हुए प्ररूपण। की गयो है। इस प्रकार इतने प्रब घ द्वारा समयत्रबद्धशेषोका आलम्बन लेकर 
चोथो भाष्यगाथाकी अथविभाषा करके अब भवबद्धशधोका भी शश्नव् करके सामा-य और 
असामान्य स्थितियोकी इसी प्रकार प्रकृतप्रस्ूकणा जाननी चाहिए इस प्रकार इस बातका ज्ञान 
करानेके लिए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


के जिस प्रकार समयप्रबद्धशोषोको सामाय और असामा-- स्थितियोके आलम्बनसे 
प्रकृषणा की है उसो प्रकार भवबद्धशषोकी भी वह प्ररूपणा करनो चाहिए । 


$ ५३५ यह सूत्र सुगम है। अब क्षपकप्रायोग्य प्रद्यण।के कथतमे चोथी भाष्यगाथासुन्र्तें 
एकसे लेकर एक एक अधिकके क्रमसे असल्पात असामा ये स्थितियोको उल्लंघन कर तत्पश्चातु 
अन्तरसम्बन्धो ऑ तम स्थितिसे उपरिम अन-तर स्थितिप्ते लेकर एकसे लेकर एक-एकके ऋ्रमसे 
व्रद्धि करनेपर असख्यात स्थितिविशेषोमे समयप्रबद्धशेष और भवबद्धुशेष होते हैं इस प्रकार इस 


खलबगसेढोए भट्ठुममूलगाहाए बउत्थमासगाहा २०९ 


थ होति लि एवंविहो अत्यो विहासिवों, गाहासुत्ते तहाविह॒त्यस्स परिष्फुडमेव पड़िब द्वत्तदंसणादों । 
अणप्ण श्र पुव्वुत्तमतरमुल्लघिय एगाविएगुत्तरकमेण लद्ञषमाणीसु सामण्णट्रिदोसु जाओ ताओ 
एगसमयपबद्धसेसएण अविरहिदाओं थोबाओ, अणेगाण समयप्बद्धाण सेसएण अधिर हिदाओं 
असखेज्जगुणाओ इच्चादि परूवणा सुत्तसृचिदा तेण तत्थ वबखाणिदा। एण्हि पुण अभवबसिद्धिय 
पानोगपरूषणाए तहाथिह सुत्तणिबद्धत्यपरूवण म्रुज्लियुण अण्णेण पयारेण चुण्गिसुत्ते पकहृवणतर 
माठत्त, तदो श्ध ण पुव्वावर विरोहदोसो पसज्जदि त्ति ? एत्य परिहारो चुउ्चदे-- खवगपाओग्गपरू 
बणाए जो अत्थो विहासिरों सो चेव एव्य विहासेयव्वो, ण तत्थ पडिसेहो अत्थि । कितु तहाविहृत्य 
परूवणा गाहासत्तणिबद्धा सुबोहा त्ति तमुल्लघियूण सृत्तसर्त भावत्यभूवों एसो अत्यो विहासासस 
यारेणेत्य विहासिदो, सुगमत्थविह्ापणदु गथंगउरव सोत्तण फलब्सेसाणुदलभादों त्ति। तवों 
जो खबगम्मि विहासिदों अत्थो सो एत्थ वि समयाविरोहेण जोजे पव्यो, ए्य विह्ातिदों जो अस्थों 
सो खबगतबधेण विहास्तियय्वों त्ति एमो एत्य सत्ताहिप्पाओ। एत्तिओ पुण बिसेसो--तत्य 
आवलियाए असखेज्जदिभागमेत्तोओ असामण्णद्विदीओ उल्लघियूण सामण्गद्रिदीण भवत्सयपबद्ध 
सेसर्एगह अविरहिदाणमेगादिएगुत्तरकसेण उक्क्रस्सदो वासपुघत्तमेसाण सभवो। एत्थ पुण उक्कस्सेण 
पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागमेत्तोओ असामण्णटुदीओ उल्लघियूण एगादिएगुत्तरमसेण भव 
समयपबद्धसेसएह अविरहिदाओ सामण्णद्विदोओ उककस्सेण पलिदोवभस्स असखेज्जदिभागमेल्तोओ 


कि कि मन की कम बी आज 


प्रकारके अर्थंरी विमाषा की, क्योकि गाथासूत्रमे उस प्रकारके अर्थका स्पष्टरूपसे सम्वन्ध देखा 
जाता है । 


शका-दूसरो बात यह है कि पूर्वोक्त अतरको उल्लघन करके एकसे लकर एक एकके 
अधिकके क्रमसे प्राप्त होनेवाली सामान्य स्थितियामे जो एक समयप्रबद्धशेषमे सहित व्थितियाँ हैं 
वे सबसे थोडो है। अनेक समयप्रबद्धशबोसे सहित स्थितियाँ उनसे असरपातगुणी हैं इत्यादि 
प्ररूपणा सूत्र सूचित है, इसलिए उसको वहाँ प्रर्पणा की। परन्तु इस समय अमश्यसिद्धिक जावोके 
प्रायोग्य प्रूपणामे उस प्रकारकी सूत्रनिबद्ध अर्थंकी प्रदयणाको छोडकर अन्य प्रकारसे चूणिपृत्रमे 
प्रर्पणाविषयक अन्तर प्रारम्भ किया है, इसलिए पूर्वापरविरोध दोष केपे प्राप्त नही होता ? 


समाधान--अब यहाँ इस दोषफा परिहार करते है--धय्रकप्रायोग्य प्ररूपण।में जिस 
अथकी विभाषा की है उसो अथकी यहा विभाषा करनी चाहिए, उसमे कोई प्रतिषंध नही है। 
किन्तु उस प्रकारके अथकी प्ररूपणा गायासूत्रमे निबद्ध होकर सुगम है, इसारूए उसे उल्लघन 
कर सूत्रके मावाथरूपमें ६स कथकी विभाषासृत्रकारने यहांपर विभाषा की है, क्योंकि सुगम 
अर्थकी विभाषा फरनेके लिए प्रयत्न करनेपर ग्र थ ही बढ़ता है, उसके सिवाय अय कोई फल 
नहीं उपलब्ध होता । इसलिए क्षपकके कथनके समय जिप्त अथकी विभाषा को है उसकी समयके 
अविरोधपूर्बक यहाँ भी योजना करनी चाहिए। और यहांपर जिम्त अथकी विभाषा की है उसकी 
क्षपकके सम्बन्धसे भी विभाषा करनी चाहिए हस प्रकार यह यहाँपर सूत्रका अभिप्राय है। मात्र 
इतनी विदशुषता है कि वहांपर आवर्कि असख्यातवें भागप्रमाण स्थितियोको उल्लंघन कर भवबद्ध 
घोषो और समयप्रबद्धशघोसे युक्त सामा-य स्थितियाँ एकसे छेकर एक एक अधिकके क्रमसे उत्कृष्ट 
रूपसे वर्षप्रथकत्वप्रमाण सम्भव हैं। परन्तु यहॉपर उत्कृष्ट पल्योपमके असख्यातर्वे भागप्रमाण 
असामान्य स्थितियोको उल्लंघन कर एकसे लेकर एक एक अधिकके क्रमसे भवबस्शेषो और 
स्मयप्रबद्धशेषोसे युक्त सामान्य स्थितियाँ उत्कृष्टसे पल्योपमके असख्यातवे भागप्रमाण सम्भव हैं 

२७ 











२१० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


सभवति त्ति । एवमेदीए सब्वभरगणाएं सवित्यरमणुमग्गिदाए तदो 'बउत्योए भासबाहाएं अत्य 
बिहासा समप्पदि। तब्दो च अट्टुमोए मूलगाहाएं अत्थविहासा अमवसिद्धियपाओग्गविसये समप्पदि 
त्ति जाणावणद्वुमुबसहा रवककसा हू-- 


# एवं चउत्थीए गाह्मए अत्थों समत्तो भवदि। 
# अट्टमीए मूलगांद्याए विद्यास्रा समत्ता भवदि। 


# इमा अण्णा अभवसिद्धियपाओग्गे परूवणा | 

६ ५४० चदुहि भासगाहाहि अट्टममुलगाहाए अत्ये भवाभवसिद्धियपाओर्गविसये सवित्यर 
विहासिय समत्ते पुणो किमट्रमेसा अण्णा परूवणा अब्भवसिद्धियपाओग्गविसये आठजिज्जदे ? ण, 
पुथ्वुत्तत्यस्सेव चूलियाभावेण तत्येब सत्तमृचिद्धिसिसतरपदसणट्टमेविस्से परूवणाएं अवयारब्भु 
वगसादो । त कध ? अभवसि द्धियपाओरंगे णिल्लेवणट्राणाण पमाण पलिदोवमस्स असखेज्जदिभाग 
मेत्त होदि त्ति भणिद । सपहि जत्येव समयपबद्धाण जहृण्णणिल्लेवणट्राण कि तत्येव भवबद्धाण 
जह॒ुण्णणिल्लेवणट्टरएण होह आहो ण होइ क्तिण एसो विसेसों तत्थ जाणाबिदों, एकमण्णो थि 
बविसेसो तत्य परूषिदों अत्यि, तदो तप्परूवणट्रमेत्तो उवरिमो चुण्णिसत्तपमधो समोहण्गो 
त्ति घेत्तव्य । 


न्लन्ज्न्निलजनी स्न्‍जिलिि जि जन अऑचडर 





नि लिचलचिलडल 








इस प्रकार इस विधिसे इस पूरी मागणाके विस्तारके साथ अनुसंधान करनेपर इसके बाद चौथी 
भाष्यगाथाकी अथविभाषा समाप्त होती है। और तदनन्तर अभवसिद्धिक जीपोके प्रायोग्य 
विषयमे आठवी मूलगाथाकी श्र्रविभाषा समाप्त होती है इस बातका ज्ञान करानेके लिए उप 
सहार वाक्यक्ो कहते है-- 

& इस प्रकार चोथो भाष्यगाथाका अथ सप्ताप्त हुआ 

&$ और इसके साथ आठवों मुलगाथाकोी विभाषा समाप्त होती है। 

क अब अभवसिद्धिक जीबोके योग्य विषयमे यह अय प्रहुपणा की जाती है। 


$ ५४० शंक्ा-चार भाष्यगाथाओ द्वारा आठवी मूलयाथाके अर्थंकी भवसिद्धिक और 
अमवसिद्धिक जीवोके योग्य विषयमे विस्तारके साथ विभाषाके समाप्त होनेपर पुन अभवर्सिद्वधिक 
जीवोके विषयमे यह अ-य प्ररूपणा किस लिए आरम्भ करते है ? 

समाधान--नही क्योकि पूर्वोक्त अथका ही चूलिकारूपसे वही सूत्रमे सूचित हुए विशेष 
अ-तरके दिखलानेके छिए इस प्ररूपणाका अवतार स्वोकार किया जाता है। 

हशका-- वह कैसे ? 

समाधान--अभवसिद्धिकके योग्य निरलेपनस्थानोका प्रमाण पल्योपमके असल्यातवे भाग 
प्रमाण होता है यह कहा गया है। अब जहाँपर समयप्रबद्धोका जधन्य निर्लेपनस्थान होता है वहींपर 
क्या भववद्धोंका जधय निलेंपनस्थान होता है या नही होता है इस प्रकार हस विशेषज्ञ वहाँ 
ज्ञान नही कराया गया है। इसो प्रकार अन्य भी विशष वहांपर कहा गया है, इसलिए उसको 
बाहिय करनेके लिए यहाँ उपरिम चूरणिसृत्रप्रबध अवतीण्ण हुआ है ऐसा यहाँ ग्रहण करना 
चाहिए। 


सवगसेढीए अभवधिद्धकपा ओग्गा अण्णा परुवणा २११ 


# ते जहा | 

६ ५४१ सुगममेंदं पयवपतचू्वणापबधावयार!वेक्स पुच्छावक्क । 

# मवबद्धाण णिल्लेवणट्राण जहण्णगं समयपरद्धस्थः णजिल्लेबणट्रांणाण 
जहृण्णयादो असखेजाओ हिंदीओ अब्ध्वस्सरिदृण । 


$ ५४२ एदस्सत्यों वुच्चदे--जम्हि ट्विदिविसेसे समयपबद्धाण जहुण्णय णिल्लेबर्णट्राण जाद 
ण तम्हि चेब भवबद्धाण जहृण्ण णिल्लवणट्ठाण होह । कितु तत्तो उबरि अस॑ंखेज्जाओ ट्विदोओं 
अब्भुस्सरिदृण होदि त्ति बहुब्य । त जहा--तिरिक्खस्स मणुस्सस्स वा अतोमुहुत्ताउगभवे उप्पज्मिदृण 
बधसाणस्स जाब तम्राउअं समप्पद ताव तम्पि भवस्सि बद्धत्मयपबद्धा अतोम॒ुहुत्तमेत्ता भवति। 
तदो एत्तियमेत्ततमयपबद्धाण समूहभेक्कदों कादूण गहिदे एग भवबद्धय णास भण्णदे । प्रुणो तस्स 
भवस्स पढ़मससयम्मि तप्पाओोग्गजह॒ण्णुववादजोगेण बद्धजहृण्णपवेसपिडों कम्मह्टिदीएं असखेज्जेु 
भागेसु समयाविरोहेण।इक्कतेसु पुणो जम्मि समये णिल्सेस गहिदृण गछछदि तस्सि समये समय 
पबद्धस्स जह॒ण्णणिल्लेबवणद्राण होइ। तम्सि चेव समए पढमससयपबरद्धेणणसेगभवबद्ध दीसई। 
तदो पढम्सप्रयम्मि बद्धसमयपवद्धे णिल्लेबिदे पुणो सेवा समयुगअतोमहुत्तमेता समयपबद्धा 
जमस्मि समए णिस्सेसा गलिदृण गच्छिहिति तम्सि समए भवबद्धत्स जहण्णणिल्लेवणट्ठा्णं भविस्सदि 
त्ति एदेण कारणेण दोण्ह पि जह॒'्णणिल्लेबणट्राणाणि एगत्य ण जादाणि, समयपबद्धजहुण्ण 
णिल्लेबणट्वाणादो उबरि अतोम हुत्तमेत्तोओ ट्टविदीओ णिच्छएण अब्भुस्तरिदृण भवबठस्स जह॒ण्ण 

के बहु जेसे । 

६ ५४१ प्रकृत प्ररूपणासम्ब धो प्रबन्धके अवतारकी अपेक्षा करनेबाला यह पृच्छावाक्‍्य 
सुगम है । 


के भवबद्धोका जधन्य निर्लेपनस्थान समयप्रबद्धुके जघन्य निर्लेपतस्थानोके असंख्यात 
स्थितियाँ आगे जाकर प्राप्त होता है । 


6६ ५४२ अब हसका अर्थ कहते हैं-जिस स्थितिविशेषमे समयप्रबद्धोका जध-य निर्लेपन- 
स्थान उत्पन्न हुआ है उसी स्थितिविशेषमे भवबद्धोका जघ-य निर्लेपनस्थान नहीं होता। किन्तु 
उससे ऊपर असंख्यात स्थितियाँ आगे जाकर वह होता है ऐपा जानना चाहिए। वह जेसे-- 
अम्तमुहूतं प्रमाण आयुवाले भवमे उत्पन्न होकर बन्ध करनेवाले तियँच या मनुष्षके जबतक वहू 
आयु समाप्त होती है तबतक उस भवमें बाधे गये समयप्रबद्ध अन्तमहृतप्रमाण हो जाते हैं। इसलिए 
इयसत्प्रमाण समयप्रबद्धोके समूहको एकश्र करके ग्रहण करनेपर उसका नाम एक भववद्ध कहलाता 
है। पुन उस भवके प्रथम समयमें तत्पायोग्य जघन्य उपपाद योगसे बाँधा गया जघ य प्रदेशपिण्ड, 
कर्मस्थितिके असख्यात भागोंके समयके अविरोधपू्वक उल्लघन फरनेपर, पुत जिस समय 
निददोष होकर निर्जीणं होता है उस समय समयप्रबद्धका जधय निलेपनस्थान होता है। और 
उसी समय प्रथम समयप्रबद्से यून एक भवबद्ध दिखाई देता है। पश्चात्‌ प्रथम समयत्म्बन्धी 
समयप्रबद्धके निर्लेपित होनेपर छा एक समय कम अन्तमुह॒तंप्रमाण समयप्रबद्ध जिस समय 
पूरी तरहसे गलकर निकल जाते हैं उस समय भवबद्धका जघर्य निर्लेपनस्थान होगा। 
हस प्रकार एस कारणसे दोनोके हो जघन्य निर्लेपनतस्थान एक स्थितिमें नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि 


रशशर जयघवलासहिदे कस्तायपाहुडे 


णिल्लेबणट्राण होदि त्ति पडिवज्जेयव्व । जम्हि चेब समए भवबद्ध॒स्स पढमतप्रयपबढ़ों णिल्लेविदो 
तम्हि चेव समए सेमसमयपबद्धाण अतोमहुत्ताणमक्कमेण णिल्‍लबणा किण्ण जायदे ? ण, तेसि 
जह॒ण्णणिल्लवणट्वाणस्स समयुत्तरकमेणावद्टिदस्त अक्क्सवुत्तिविरोहादों। एसो अत्यो एगद्ठिदि 
बिसेसे असखेज्ञाण समयपबद्धसेसाण अत्यि त्ति एदेण सह किण्ण विरज्ञदि त्ति भणिदेण 
विरुज्यदे । त कधथ ? णियद्धयसमयपबद्धस्स जहुण्णणिल्लबणट्टाणब्भूवट्टिदिविसेसे अण्णेगलसय 
पबद्धस्स कम्मट्टिदीए समत्ताए तमग समयपबद्धसेसय मबबि । पुणो तम्मि चेव ट्विविविसेसे अण्णेग 
समयपबद्धकम्मट्ट दिदुचरिससमये सजादे तत्द तस्स णिल्लवणसभववसेण तमंग समयपबद्धसेसय 
मृबलब्भवे । पुणो तम्मि चेव ट्विदविसस कम्मट्टिदितिचरिमसतयपत्त थि समयपबद्धसेसय॑ 
तककाल णल्‍लवणपाओग्गमत्यि । एवं पतृूण जाब जह॒ण्णणिल्लेबणट्राणादों समयुत्तरद्ठिदिपत्तमधि 
कम्मट्टिदिसमयपबद्धसेस4 तम्हि चेव ट्विंदिविसेसे अत्यि त्ति वत्तव्य। तेण एककम्सि ठिविविसेसे 
असखेज्जाण समयपथद्धाण सेसाणमत्वित्तोवएसेण णव विरुज्ञवे, णिल्‍्लेवणट्टठाणमेत्ताण चेष 
समयपबद्सेसाण तत्व सेवियभावंण सभवोवलभादो | जद वि एत्तियमेत्ताणसक्करमेण णिल्लेबणद्राण 
सभवो णत्यि तो वि णियमा असंखेज्जाण समयपबद्धाण तप्याओग्गा्णं सेसथाणि तत्थ समवति 


समयप्रबद्धकें जघ य निरलेंपतस्थार्से ऊरर थ तमुहुत प्रमाण स्थितिया वास्तवमे आगे जाकर 
भवबद्धका जघ य निर्लेनस्थान होता है ऐसा निइचय करना चाहिए । 


शत्ा- जिस हो समय भवबद्धका प्रथम समयप्रत॒द्ध निर्लेपित हुआ उसी समय अन्तमुह्त 
प्रमाण शेष समयप्रबद्धोबी अक्रमसे निर्लेपना क्या नही हो जाती ? 


समाधान--नही, क्योंकि उनका जघ ये निर्लेपनस्थान एक एक समय अधिकके ऋमसे 
अवस्थित है अत उसकी अक्रमसे वत्ति (प्राप्ति ) होनेमे विरोध आता है। 


शका-न्‍यह अथ एक स्थितिविशेषम असख्यात समयप्रबद्धशेष पाये जाते हे इस प्रकार 
इसके साथ विरोधको वयो नहो प्राप्त होता है ? 


समाधान- ऐसी शका करनेपर वहते हैं कि विरोधको नही प्राप्त होता है। 
शका--सो केसे ? 


समाधान--विवक्षित एक समयत्रबद्धकं जघ य निर्लेपत्स्थानभूत स्थितिविशेषमे अ-य एक 
समयप्रबद्धकी कर्मास्थतिके समाप्त हानंपर बह एक समयप्रबद्धशष होता है। पुन उसी स्थिति 
विशषमें अ ये एक समयप्रत्द्ध #| स्थितिक चरम समय हा जानेपर वशैपर उसका निर्लेपनस्थान 
प्राप्त हानक योग्य होनध वढ एक आय समयप्रपद्धशष उपलब्ध होता है। पुन उसी स्थिति 
विशेषम बमस्थितिका त्रिचरम समय प्राप्स हुआ, इसलिए समयप्रव<शष उस समय निलेपनके 
योग्य होता है। इस प्रकार आगे तबतक जाना चाहिए जब जाकर उसो स्थितिविशेषमें जधन्य 
निर्लेपनस्थानसे क्रमते एक एक समय अधिक क्मस्थतिसम्ब बी, समयप्रबद्धशष पाया जाता है 
ऐका कहना चाहिए। इस कारण एक स्थितिविशषमे असरूयात समयप्रबद्धशषोके शअ्स्तित्वका 
उपदेश होनेसे यह कथन विरोधको प्राप्त नहां हाता, क्याकरि जितने निर्लेपनस्थान हैं उतने ही 
समयप्रबद्धशाषोका वहाँंपर सिचितरूपस पाया जाता सम्भव है। यद्यवि इतने निर्लेपनस्थान 
वहाँपर अक्रमस सम्भव नहा हैं ता भा तत्राय/ग्य असख्यात समयप्रबद्ध शेषरूपसे वहांपर सम्भव 


लबगसेढीए अभवसिद्धिकपाओग्गा अप्णापरूपणा २१३ 


सि पिच्छपो कायव्यों, उबरिमप्पावहुअतुत्ताहिप्पायेण णिललेबणट्राणाणमतंख्ेज्जदिभागमेंतताणं 
लेव भवससयपब ट्सेसथाणमेगसमयेज णिल्सेंवणोंबलंसावो सि। 


६ ५४३ सपहि एत्तोप्पहुडि भवबद्धा्णं समयाविरोहेण णिल्लेविज्जमाणाणं पुव्वुत्तकाल जब 
सज्ञसदी दकालविसयसेगजीव विसेसिद णेवव्यमिदि पदुष्पायणट्रुमत्त रतुत्तारभो-- 


# तदों जबमज्ञझ कायव्व । 


९ ५४४ तदों अणतरणिहिद्वतादो भवबद्धपडिबद्धजहण्णणिल्लेदणट्राणादों भाढविय 
भवबद्धाण णिल्लेविज्जमाणाण कालजवभज्झ मणुगतव्ब । समयपब्रद्धाण पुण एत्तो हेट्टा अंतोमहुत्त 
मोसरियूण ट्विदजहण्ण।णल्लेबणद्वाणप्पहुडि पयथदजवमज्मपरूवणा आढवेयव्बा ति सुत्तत्यसगहो । 
एत्य जक्मज्प्मिदि दु्ते पुव्वुस्कालजवम प्नस्सेव परामरसतो, णाण्णस्सेत्ति कधसेद॑ परिच्छिज्जदे ? 
ण, अण्णस्स जयसउ्झस्स एदस्सि विसये संभवाणुबलूभादो । संपहि जहा दोण्ह्सेदेसि जवमज्ञाणं 
भिण्णुहेसे पारभो किमय॑ं सज्ञपदेसरस वि भेदो अत्यि आाहो णत्थि त्ति पुच्छ.ए णिण्णयकरणट्ठ 
मत्तरसत्तावयारो-- 


% जम्दि चेव समयपबद्धणिल्लेवणट्राणाण जबमज्ञझ तम्हि चेब भवबद्ध णिल्ले- 
बणदांणाण जबमज्झ | 


न च्> री जल 


हैं ऐसा निश्चय करना चाहिए, क्योकि 5परिम चूण्णिसूत्रके अभिप्रायानुसार निलेंपनस्थानोके 
असख्यातवें भागप्रमाण ही भवबद्धशेषों ओर समयप्रबढशेषोका एक समय द्वारा निर्लेपन प्राप्त 
होता है । 

$ ५४३ अब इससे आगे समयके अविरोधपू्वक निर्लेप्पमान भवबद्धोका एक जीवसम्बन्धी 


अतीत फालविषयक पुर्वोक्त काल यवमध्यक्रो ले जाना चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए 
आगेके सुत्रका आरम्भ करते हैं-- 


के तत्पश्चात्‌ यवम्ध्यकी प्ररूपणा करनो चाहिए । 

$ ५४४ “तदो” अर्थात्‌ अनन्तर पूर्व निर्दिष्ट किये गये भवबद्धसम्बन्धी जधन्य निर्लेपन 
स्थानसे आरम्भ करके निलेप्यमान भववद्धोका काल यवमध्य जानना चाहिए। समयपबद्धोका 
तो इससे नीचे ( पृ ) अन्तमुहुत सरककर स्थित जघन्य नि्लेपनस्थानसे लेकर प्रकृत यवमध्यकी 
प्ररूपणा आरम्म करनी चाहिए यह इस सूत्रका समुच्चयरूप अथ्थं है । 

हंका--इस सूत्रमें यवमध्य ऐसा कहनेपर पूर्बोक्त कार यवमध्यका ही परामश किया 
गया है, अयका नद्दी इस प्रकार यह बात केसे जानी जाती है ? 

समाधान-- नही, वयोकि अन्य यवमध्य इस विषयमें सम्भव नहीं है। 

अब जिस प्रकार हन दोनो यवमध्योका भिन्न भिन्न स्थानपर प्रारम्भ होता है उस प्रकार 
बोचके प्रदेशमे भी बया भेद है या नही है ऐसी पृच्छा होनेपर नि शक करनेके लिए आगेके सूत्र का 
अवतार करते हैं--- 

जिस प्रदेशमें समयप्रअद्धोके निर्लेपनस्थानोका यवमध्य होता है उसी प्रदेशमें भवबठके 
निर्लेपतस्थानोका यवमध्य होता है । 


२१४ जयघव॑लासहिदे कसायपाहुडे 


६ ५४५ कुदो पुण बोण्हमेदेस भिण्णुद्रेसेस पारद्धाणमेक्कस्मि चेव उद्देसे सज्ञापंभवों ? 
ण, एदम्हावो चेव सुत्तादो तहाबिहुसभवागमादों | तदो समयपबद्धणिल्लेवगट्ठाणण जबमज्ञात्स 
पढ़ममेब पारभो होद्ूण पुणो तत्तो अतोमुहुत्तमें तणिल्लेवणट्र|ण।णि गतुण तत्य भवब द्वाण जहष्ण 
णिल्लवणट्राणस्स पारभो होदूण पुणो बोण्ह पि अवमज्ल्ाणतरुर्धर समयाविर।हेण गच्छभाणाण 
मेक्कस्मि चेव ट्विदिविसेसे सज्झपदेसो होदूण पुणो उवरि समाणटद्वाणाणि हेट्टिमढाणादो असखेज्ज 
गुणमेत्ताणि गतुण दोण्ह्‌ पि उक्कस्सणिल्लवणट्वाण विसए जुगवमेव परिसमत्तो होदि त्ति एसो 
एत्य सुत्तत्य सगहो । 

अह॒वा एल्‍्य जबमज्ञपिदि वुत्ते कालजवमज्य  पुव्यभेव पहविद्सिदि त॑ मोत्तण 
जह॒ण्णणिल्लेबणट्राणप्पहुडि जावुक्कस्सणिल्लेबणट्वाणेत्ति एदेसु ट्वाणेयु णिल्लेजिबपुब्चाण 
समयपबद्धाण भवबद्धाण तन अदीवकालविसवाओं सलागाओ घेत्तण जबमज्ञपरूवणा कायव्या । 
त जहा--जहृण्गए णिल्ठबणद्वाण गिल्लेबिद[ब्या सम्यपबद्धा भवबद्धा वा थांवा समयुत्तरे 
विसेसाहिया । एवं ग्तृण पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागे दुगुणवद्धित। तदो पलिदोवसस्स 
असलेज्जदिभागपुर्वार गतृण णिल्लेवणट्राणाणमसखेज्जदिभागे जबमज्ञ । तत्तो विसेसहोणक्रमेण 
णेदव्य जाव उक्‍्कस्सणिल्लवणटद्ठाणेत्ति। णवरि सब्वणिल्लेवणट्वाणेसु णिल्लेबिदपुव्वा समरपपबद्धा 
भवबद्धा च अणतसखाविसेसिवा चेव होंति, अदोदकालप्पणाएं तदविरोह।दो । सपहि अभवसिद्धिय 


शंका--इन दोनोका यवमध्य भिन्न भिन्न प्रदेशोमे प्रारम्भ होता है, तो भी इनका एक हो 
प्रदेशमे मध्य कैते सम्भव है ? 


समाधान--नही, क्योकि इसो सूत्रसे उनके उस प्रकारके सम्भव होनेका ज्ञान होता है। 


8 ५४५ हस कारण समयप्रबद्धोंके निेपत्रस्थानोका यवमध्य पहछे ही प्रारम्भ होकर पुन 
उससे ब तमुहुतप्रमाण निर्लेपनस्थान जाकर वहाँपर भवबद्धोके जघन्य निर्लेपनस्थानका प्रारम्भ 
होकर पुन समयके अविरोधपूवंक दोनोके हो जाते हुए यवमध्योके ऊपर एक ही स्थितिविद्येषमे 
मध्यका प्रदेश होकर पुन अधस्तन स्थानसे ऊपर असंख्यातगुणे समान स्थान जाकर दोनोके ही 
उत्कृष्ट निर्लेपनस्थानविषयक एक साथ समाप्ति होती है इस प्रकार यह यहाँपर इस सूत्रका 
समुच्चयरूप अथ है। 


अथवा यहाँपर यवमध्य ऐसा कहनेपर काछ यवमध्यक्रा कथन तो पहले हो कर आये हैं, 
इसछिए उसे छोडकर जघ य निलेपनस्थानसे रकर उत्कृष्ट निर्लेपनस्थानके प्राप्त होने तक इन 
स्थानोमे जिनका पूवमे निर्लेपन कर आये हैं ऐसे समयप्रबढ्धो और भवबद्धोको अतोत कालविषयक 
शक्काकाओको ग्रहण कर यवमध्यप्ररूपणा 4 रनी चाहिए। वह जेसे--जध य निर्लेपनस्थानमें पूर्वमें 
निर्लेपित किये गये समयप्रबद्ध अथवा भवबद्ध सबसे थोढे होते हैं। उनसे एक समय अधिक पूर्वमे 
निर्लेपित किये गये वे दोनो विशेष अधिक होते हैं। इस प्रकार एक एक अधिकके ऋपसे जाकर 
पत्योपमके असंख्यातवें भागमे वे दोनो दुनो वद्धिसे युक्त होते हैं। तदनन्तर पल्योपमके असर्पातवें 
भागप्रमाण ऊपर जाकर तिर्लेपनस्थानोके असंल्यातवें मागमे यवमध्य प्राप्त होता है। तत्पश्चात 
विद्ेष हीनक्रमसे लेकर उल्‍कुष्ट निर्लेपनस्थानके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । इतनी विशेषता है 
कि पूर्वमें निर्लेषित किये गये समयश्रबद्ध और भवबद्ध अनन्त सख्यासे सहित ही होते हैं क्योकि अतोत 
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पाओोग्गविसये चेब परूवणतरमाठ्बेमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ-- 
# अदीदे काले जे समयपबद्धा एक्केण पदेसस्गेण णिल्लेविदा ते थोवा । 


$ ५४६ अदीवकाले पुष्वुत्तणिल्लेवणट्राणेसु जत्य वा तत्थ वा णिल्लेविज्जमाणा समयपबद्धा 
एक्फेक्केण परमाणुणा सेसभूदेण णिल्लेविदा अणता अत्थि ते सब्बे चेब एक्कवो मेलाविदा थोवा 
होंति, उवरिसविषप्पपडिबद्धाणमेत्तो बहुत्तदसणादो । 


# बेहि पदेसेद्दि विसेसाहिया ! 


$ ५४७ अदोदे काले वोहि दोहि कम्मपरमार्णाह सेसभूवेहि जें णिल्लेषिदा समयपबद्ध। ते 
पुष्विल्लेहितो विसेसाहिया त्ति वुत्त होइ। केत्तियमेत्तो विसेपों ? हेद्धिसवियप्पसलागाणम्रणतिम 
भागसेत्तो । तसस को पडिभागो ? अभवसिद्धिएहितो अणतगुणों, सिद्धाणमणतभागों, एल्यतण 
एयगुणवड्िअद्धाणस्स तप्पमाणत्तोबएसादो । 


# एवमणतरोवणिधाए अणताणि ट्वाणाणि विसेसाहियाणि । 


$ ५४८ एव तोहि परदेसेहि णिल्लेविवा विसेसाहिया चदुहि परदेसेहि णिल्लेबिदा विसेसा 
हिया इृर्चाविकसेणाण्ताणि द्वाणाणि विसेसाहियकर्मण गरतृण तदो जहृण्णट्राण पेक्खियण वुगुण 
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कालकी मुख्यता करनेपर उनके इतने होनेमें कोई विरोध नही आता । अब अभव्रसिद्धिक जीवोके 
योग्य विषयमे ही दुसरी प्ररूपणाका आरम्भ करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 

& अतीत कालमे जो समयप्रबद्ध अन्तमें शेष रहे एक एक परमाणुकों लेकर निरलेंपित 
हुए हैं बे सबसे थोड़े हैं । 

8 ५४६ अतीत कालमे पूर्वोक निर्लेपनस्थानोंमें जहाँ कहों निर्लेप्पमान समयप्रबद्ध अन्तममें 
होष रहे एक एक परमाणुक्री लेकर निर्लेपित हुए हैं एक साथ मिलाये हुए वे सब सबसे थोडे होते 
हैं, क्योकि उपरिम भेदोको प्राप्त समयप्रबद्ध इनसे अधिक देखे जाते हैं । 

8 अतोत कालमे जो समयप्रबद्ध अन्तमें शेष रहे दो दो परमाणुओको लेकर निर्लेपित हुए 
हैं ये विशोध अधिक होते हैं । 

$ ९५४७ अतीत कालमे अन्तमें शेष रहे दो दो परमा णओको लेकर जो समयप्रबद्ध निर्लेपित 
हुए हैं वे पृवके समयप्रबद्धोकी अपेक्षा विशेष अधिक होते हैं यहू उक्त कथनका तात्पयं है। 

शका--विशेषका प्रमाण कितना है ? 

समाधान--अधस्तन भेदकी शलाकाओके अनन्तवें भागप्रमाण है। 

शंका- उसका प्रतिभाग क्‍या है ? 

समाधान--अभव्योंसे अनन्तगुणा ओर सिद्धोंके अनन्तर्वें मागप्रमाण उसका प्रतिभाग है, 
क्योकि यहाँके गुणहानिअध्वानके तत्प्रमाण होनेका उपदेश पाया जाता है। 

$ इस प्रकार एक एक परमाणुको वुद्धिके क्मसे अनन्तरोपनिधाकी अपेक्षा अनन्त स्थान 
उत्तरोत्तर विशेष अधिक विशेष अधिक हैं । 

६ ५४८ इस प्रकार अन्तमें तोन-तीन परमाणुओको लेकर निर्लेपित हुए समयश्रबद्ध विशेष 
अधिक हैं। अ तमे चार-चार परमाणुओंको लेकर निर्लेपित हुए समयप्रबद्ध विशेष अधिक हैं इत्यादि 
करमसे अनन्त स्थान एकके बाद एक विशेष अधिकके ऋमसे जाते हुए तत्पश्वात्‌ जप्नन्य स्थानको 
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बड़िट्वाणतर तम्हि उद्देसे समुप्पप्जवि त्ति भणिद होदि। पुणों वि तत्तो हेट्टिमद्वाणमेलमुवरि 
गतुृण विविय दुगुणवद्िट्ु।ण परुष्पज्जदि । एवमेंदेश करण असखेज्जे ( दुगुणवद्िद्ाणेसु पलिदोवमस्स 
असखेज्जदिभागपाणसु गदेसु तवित्यवुगुणवड्डोए चरिमवियप्पे अगतेहि परमार्णहू अभवसिद्धि 
एहितो अणतगुणसिद्धाणतभायमेत्तेहि णिल्लेविदाण समयपबद्धाण सलागाओ अदीवकालबिसयाओं 
अणताओ घेत्तण तत्थ जबमज्हट्टाणघुप्पज्जवि त्ति इमसत्यविसेस पदुप्पाएमाणों सुत्तवरुत्तरं 
भणइ-- 


# ठाणांण पलिदोवमस्स असखेज्जदिमागपडिमागे जबमज्ञझ । 


६ ५४९. एगपरसाणुमादि कादृूण जावुषस्सेणाणता प्रमाण त्ति एगाविएपुत्त रकमेण 
बड़िदाणि अण्ताणि ट्वाणाणि एत्यत्य, एग्सम्यपबद्ध उक्कस्ससेसमेत्ताण चेब ट्वाणाणमेत्य 
सभवोवल भादो । उककस्ससेसय ५ण एगसमयपद्धस्सासखेज्जविभागमेत्त होइ। पुणो एत्तिय 
पेत्ताग सप्तयपबद्धसेसट्र।णाणमसखेज्जविभागे जवमउन्नट्राणमुप्पज्जव, तप्पाओग्गपलिदोबमस्स 
अस्खेज्जदिभागपडिभागेण सयलद्दाणद्वाण ओवद्टिदे तत्थ भागलद्धमेत्तण ठाणाण चरिम्रवियप्पे 
जवमज्झसमुप्पत्तिदसणादो । पुणो जबसज्ञझादों उबरि विसेसह॒णीए अणताणि द्वाणाणि गतृण 
दुगुणहाणी होइ । एवं णेदव्य जाब हेट्ठम्डाणादो अस्खेज्जगुणमद्धाणमुर्वार गतुण चरिसकियप्पो 
उपकस्ससमयपबद्धसेसपड्बिद्धों समुप्पण्णो त्ति। एदेण जवमज्ादो हेद्ठिमद्धाण सयलट्राणाण 
समसखेज्जदिभागो उवरिमद्धाणमसखेज्जा भागा त्ति जाणाविद होवि । 
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देखते हुए उस स्थानमे द्विगुण वृद्धिस्थानातर उत्पन्न तोता है यह उक्त कथनका तातय है। फिर 
भी उससे अधस्तन स्थानोका जितना प्रमाण है उतने स्थान ऊपर जाकर टूमरा द्विगुणवृ'द्धप्रमाण 
स्थान उत्प न होता हैं। इस प्रकार इस क्रमते पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण असंरयात 
द्विगुणवृद्धिस्थानोके जानेपर वहाँके द्विगुणवुद्धिस्थानके ब्रीतिम भेदमे अभव्योसे अनन्तगुणे और 
सिद्धोके अन तवें मागप्रमाण अनन्त परमाणुओकों लेकर निर्लेवित हुए समयप्रबद्धोकी अतीत 
कालविषयक अन ते शलाकाओको भ्रहण कर वहाँ यवमध्यस्थान उत्प न होता है इस प्रकार इस 
अथंविशेषका कथन करते हुए आगेके सूत्रकी कहते हैं-- 


# स्थानोके असख्यातवें भागके प्रतिभागमे यव्रसध्य होता है। 


8 ५४९ एक परमाणुत्ते लेकर उत्कृष्ट अनःत परमाणुओके प्राप्त हाने तक एकसे छेकर 
*एक एक अधिकके क्रमसे बढे हुए अन त स्थान यहां होते हैं क्या कि एक समयप्रबद्धके उत्कृष्ट 
शेषप्रमाण ही स्थान यहाँ प्म्भवरूपसे उपलब्ध होते हैं। परन्तु उत्कृष्ट शेष एक समयप्रबद्धके 
असख्यातवें भागप्रमाण होता है। पुन इतने समयप्रबद्धशाष स्थानोके असख्यातवें भागमे यवमध्य 
स्थान उत्पन होता है क्योंकि तायोग्य पत्य।पप्रके असख्यातवें भागके प्रतिभागस्ते समस्त 
स्थानोके आयामको भाजित करनेपर वहाँ लब्ध एक भागप्रमाण स्वानोके अन्तिम भेदपे यवमष्य 
उत्पन्न होता है। पुन यवमध्यसे ऊपर ( आगे ) विशेष हानिवश अन/त स्थान जाकर द्विगुणहानि 
होती है। इध्त प्रकार अधस्तन आयाप्मे असख्यातगुणे आयाम ऊपर ( आगे ) जाकर उत्कृष्ट 
समयप्रबद्धशेषसम्बन्धो अन्तिम भेद उत्पन्न होता है । इस प्रकार इस कारणसे यवमध्यसे अधस्तन 
( पूवका ) आयाम समस्त स्थानोके असख्यतर्वे भागप्रभाण होता है और उपरिम ( आगेका ) 
आयाम बस॑स्यात बहुमागप्रमाण होता है यह ज्ञान कराया गया है। 
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# णाणतरं थोव | 


६ ५५० जवभज्यादो हेट्टिमोंवरिससयछणाणागुणहाणिसलागाओ सिलिदृूण थोवाओ त्ति 
होइ। तासि चर परमाण पलिदोवमस्स असलेज्जदिभागों सि उबरि सुत्तयारों सयभेव 
भणिषिदि। तबो सिद्धमेदाति णाणंतरसलाभाणं थोवशमिदि। 


# एगतरमणवर्गुण । 


$ ५५१ एयगुणहाणिट्वाणतरसणंतगुणमिदि बुस होइ। पुव्वुत्तणाणागुगहाणिसलागाहि 
सयलट्टाणद्धाणे ओवडट्टिदे अणतसखावच्छिण्णपमाणमेयगुणहाणिअद्धाणभुप्पज्जवि तम्हाहत्तो 
एदस्साणतगुणत्तमसविद्ध सिद्धं। संपहि एल्‍्य णाणागुणहाणिसलागार्ण पमाणविसये णिष्णयुप्पायणट्ट 
मुबरिमसुत्तमाहु-- 

# अतराणि अंतरद्ठिदाए पलिदोवमच्छेदणाण पि असखेज्जदिमागो | 


६ ५५२ अतराणि णाणागृणहाणिणाणतराणि त्ति बुत्त होइ। अतरद्रदाएं एगेगपुणहाणि 
जाणतरणिमित्त ठविदसलागाओ त्ति तेति चेव सरूवणिहसो कदो बदुब्यों । पलिदोवसर्छेदणाण पि 
असखेज्जदिभागो एवेण सुत्तावयवेण तेसि प्माणपरिच्छेदों कदो बहुज्यो, पलियोबमद्धण्छेदणय- 
सलागाण पि असलेज्जविभागमेत्तेण मुसकठमेव तासि पमाणावहारणादों तास पम्माणावश्छेददंस 
णादो । जदो एव्सेदाओ पलिदोवमस्छेदणाण पि असंखेज्जदिभागों | तदो एदाहितो एयगुगहाणि 
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$ यहाँ इन स्थानोंकी नाना गुणहानिशलाकाएँ सबसे थोडो होतो हैं। 


६ ५५० नानान्‍्तर अर्थात्‌ यवमध्यसे अधस्तन और उपरिम स्थानोकी प्रमस्त नाना 
गुणहानिशलाकाएँ मिलकर थोडी होती हैं यह उक्त कथनका तात्पर्य है। और वे पल्योपमके 
असख्यातरवें भागप्रमाण है यह बात आगे सूत्रकार स्वयं हो कहेंगे, इसलिए इन नानान्तर 
शलाकाओका स्तोकपना सिद्ध हो जाता है। 


& उनसे एकान्तर अर्थात्‌ एक गुणहानिस्थान अनस्तगुणा है। 

$ ५५१ एक गुणद्वानिस्थानान्तर अनन्तगुणा है यह उक्त कथनका तात्पय है। पूर्वोक्त 
नाता गुणहानिशलाकाओंसे समस्त स्थानोंके आयामके भाजित करनेपर अनन्त सख्यासे युक्त 
प्रमाणवाला एक गुणहानिस्थान उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँपर नाना गुणहानि शल्काओंके 
प्रमाणके विषयमें निर्णय उत्पन्त करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


छ्छ अन्तर” अर्थात्‌ एक एक गुणहानिस्थानान्तरके निमित्त स्थापित शलाकारूप 
'अन्तराणि! अर्थात्‌ नानागुगहानिस्थानान्‍्तर पल्योपमसम्बन्धो अधस्छेवोंके भी असव्यातवें 
भ्रायप्रमाण है । 

६ ५५२ 'अतराणि! पदसे नाना गृणहानिस्थानान्तर लिये गये हैं यह उक्त कथनका 
तालपये है। 'अंतरद्टिदाए' पदसे एक एक गुणहानिस्थानान्तरके निर्मित्त स्थापित की गयो शलाकाएँ 
छी गयी हैं। इस प्रकार उक्त कथन द्वारा उन्हींके स्वरूपका निर्देश किया गया जानना चाहिए। 
'पलिदोवमच्छेदणाणं असंस्ेज्जदिभागो” इस सूत्रवचन द्वारा उन्होंके प्रमाणका निर्णय किया गया 
जानता चाहिए, क्योंकि पल्योपमके अर्धच्छेदशलाकाओंके भी असंस्यातवें भाग द्वारा मुक्कृण्ठ- 
रूपसे उन्हींके प्रमाणका अवधारण किया गया है भर्चात्‌ उन्हींके प्रमाण निर्णय देशा जाता है। 

ब्‌८ 
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११८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


ट्राणतरमणतगुणमिदि ण एत्य को वि वामोहो कायव्वोत्ति पुग्वुत्तमेवत्पमुवसहारमृद्देण पढवेमाणों 
सुत्ततुत्त भणइ-- 

# णाणतराणि थोवाणि । एकतरमणतगुण । 

६ ५५३ गयत्यमेद सुत्त | एवं भवपथठसेसयाण प प्रयदजवसज्यपरूयणा णिरवफ्य- 
मणुगतथ्या, विसेसाभावादों । एक्सेद परूविय पुणो भवश्तिद्धिधपाओग्गे श्रभवश्तिद्धियपाओरा 
विसये थे साहारणभूद परूवणतरमाढ्वेमाणों सुत्तपबंधमुत्तर भगइ-- 


# खबगस्स वा अक्खवगरस वा समयपबद्धाण वा भवषद्धाण वा अणुसमय- 
णिल्लेबणकालो एगसमहओ बहुगो । 


६ ५५४ अणगुषमयणिल्लेवणकालो णाम समयपबद्धाण वा भवपबद्धाण वा णिरतरणिल्लेक्ण 
कालो । सो वुण जहण्णेण एगसमयमेत्तो होदि, दोसु वि फासेसु णिल्लेवणद्विदीण मुदयों होबूण मज्झे 
एगसमय चेव भवसमय पबद्धणिल्लेवणट्विदिवेदग भावेण परिण म्ताणस्स तदुबलूभावों । एव दुसमहय 
तिससइयादिकमेण अणुसमयणिल्लेवणकालो अणगतव्वों जाबुबकरसेण/(बलियाए अससेज्जदि भागपेत्तो 
अणुसमयणिल्ल्वणकालो सपुबलद्धों त्ति, खबगसेढोए सप्तारावत्याए वा एत्तो अहिपयराणुसभय 
णिल्लेंबणकालस्साणुबलभादो । एवमेदे अगुसमयणिल्लेवणकालवियप्पे जहण्णकाल"पहुडि जावुक्क 
स्सकाछो त्ति समयुत्तरकमेण ठवेदूण एत्य अगुसमयणिल्लेवणक्राछो 'एगसमग्रों बहुओ त्ति! वुत्ते 
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यत इस प्रकार ये पल्योपमके अर्धच्छेदोके भी असंख्यातवें भागप्रमाण हैं, इसलिए इनसे एक 
गुणहानिस्थाना तर अन तगुणा हैं इस प्रकार हम विषयमें किसी प्रकारका भो व्यामोह नही करना 
चाहिए । अब पूर्वोक्त अर्थंकी हो उपसहार द्वारा प्ररूपणा करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 

#& णाणतराणि' अर्थात्‌ नाना गुणहानिस्थाना-तर सबसे थोडे हैं। तथा उनसे 'एकांतर' 
अर्थात्‌ एक गुणहानिस्थाना तर अन-तगुणा है। 

8 ५५३ यह सूत्र गताथ है। इस प्रकार भवबद्धशेषोकी भी प्रक्ृत यवमध्यप्ररूपणा समग्र 
रूपसे करनो चाहिए, क्योकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है। इस प्रकार इतना प्ररूपण 
करके पुन भवसिद्धिक जीवोके योग्य मोर अमवर्तिद्धिक जीवोके योग्य विषयमे साधनभूल दूसरों 
प्ररूपण/को आरम्म करते हुए आगेके सूत्रप्रब॒ धको कहते है--- 

क वोपकके अथवा अक्षपकके समयप्रबद्धोंका अथवा भवबद्धोका एक समयसम्धस्थी 
अनुसमय निर्लेपनकाल बहुत है । 

$ ५५४ समयप्रबद्धोका अथवा भवबद्धोवा जो निरन्तर हॉनेवाला निर्लेपनकाल है वह 
जघ-यसे एक समयप्रमाण होता है, क्योकि दोनो ही पाश्वभागोमे निर्लेपनरूप स्थितियोका उदय 
होकर मध्यमे एक समय तक ही भवबद्ध ओर समयप्रबद्धनिर्लेपन स्थितिरूपसे परिणमन करनेवाले- 
का वह काल पाया जाता है। इसी प्रकार दो समयवाले और तोन समयवालेके कऋपसे प्रत्येक 
समयमें निरलेपनकाल तबतक जानना चाहिए जब जाकर उत्कृश्ते आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण 
प्रतिसमय निर्लेपनकाल उपलब्ध होता है इस प्रकार क्षपकश्रेणिमें अथवा संधार अवस्थामें इससे 
अधिकतर प्रतिसमय निर्लेपतकार उपलब्ध नहीं होता। इस प्रकार हन निर्लेपनकालके भरेदोंहों 
जपन्य कालसे लेकर उत्कृष्ट कालके प्राप्त होने तक्ष एक-एक अधिक खमयके क्रमते स्थापित करके 


खबगतेहीए थण्णा पह्यणा २१५ 


अक्खबगस्स ताथ अदोवे काछे बोसु वि फासेसु अगिल्छेक्णट्रिदी णमुदओं होदूण पुणो ताखि सज्से 
एगा णिल्लेवणट्टिदो होदूण उदय छहुवि । एवंबिहूणिल्लेबणट्रिदी ग मुवयक्रालस्सख अदोदे काले सम्वत्य 
गहिदसलागाओ अणताओ होडूण उवरिमवियप्पपड़िबद्धसलाग्ाहितो बहुगीओ जादाओ | एव 
खव्रगस्स त्रि वत्तव्व । णवरि णाणाजीवावेब्जाए एप कालो घेत्तव्वों। एयजोबावेक्खाए वि एव 
कालो आवलियाए असखेज्जदिभागमेसो होदूण सब्बबहुगो होदि त्ति घेत्तव्व । 


# दुसमइओ विसेसहीणो । 


६ ५५५ “खबगसस वा अक्खवगस्स वा अणुस्मयणिल्लेक्णकालछो' त्ति पुण्बसुसात्ले 
अणुबदवे । तेणेवमेत्य सुत्तत्यसर्बधो कायव्यो-खबगस्स वा अक्लबगत्स था भवषद्धार्ण वा 
समयपबद्धाण वा अणुससयणिल्लेवणकालो बुसमइओ प्रुथ्ुत्तकाल पेषिखियूण विसेपतहोणी होदि 
ति। कि कारण ? दो होणिल्लेवण ट्रिदीम मतरिदतककेश सजोगो अदोवदुल्लहो होइ लेण युव्विल्‍ल 
कालादो एसो कालो विसेसहीणो जादो । एत्य विसेसहरीणपस्ताण हेट्टिमरासिस्सासखेज्जदिसागों । 
तसस पड़िभागों आवलियाए असखेज़्जविभागों। एत्य वि पुष्य व खबगर्त अदीदकाल विसये 
णाणाजोवष्पणाए एतो कालो अर्णतो घेत्तव्बो । एगजीवप्पण्णए आवलियाए असखेज्जदिभाग 
पमाणों सि वत्तथ्वं | उचरिमपदेसु थि एसो अत्यो सम्यत्य जोजेयव्वो । 





यहांपर अमुसमयसम्ब"धी निर्लेपनकाल 'एक समयसम्ब-धों बहुत है” ऐसा क्हनेपर अक्षपकके तो 
अतीत कालमे दानो ही पादवभागोमे अनिर्लेपनरूप स्थितियोंका उदय होकर पुत उनके मध्यमें 
एक निर्लेपन स्थिति होकर उदयको प्राप्त हती है। इस प्रकार निर्लेपनरूप स्थितियोवे उदयकालकी 
झतीत कालमें सवंत्र ग्रहण की गयी शलाकाएं अनन्त होकर उपरिम भेदसे सम्बन्ध रखनेवाली 
दालाकाओसे बहुत हो जाती हैं। इस प्रकार क्षपकके भी कथन करना चाहिए। इतनो विशेषता है 
कि यह काल नाना जीवोको अपेक्षा ग्रहण करना चाहिए। एक जीवकी अपेक्षा भी यह कार 
आवलिके असख्यातवें भागप्रमाण होकर सबसे अधिक होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। 

के दो समयवाला अनुसमय निरलेपनकाछ विशेष हीन है । 

$ ५५५ क्षपकके अथवा क्रक्षपकके सम्रयप्रवद्धोका अथवा भववबद्धोक्ा अतुसमयबाछा 
निर्लेपनकाल' इसकी पिछले सूत्रसे अनुवृत्ति होती है, इसलिए यहांपर उस पदके साथ 
सूचके अर्थका सम्बन्ध कर लना चाहिए--क्षपकके अथवा अक्षपकके भववद्धोक्ता अथवा 
समयप्रबद्धोका अनुसमय निर्लेपतकाल दो समयवाला पूर्वोक्त कालको देखते हुए विशेष होन 
होता है। 

शका--हसका क्‍या कारण है ? 

समाधान--क्योकि दो दो निर्लेपन स्थितियोका अन्तरितरूपसे सथोग अतोव दुलेभ है। 
इसकछिए पू्वंके कालसे यहु काछ विशेष हीच हो जाता है । 

यहाँपर विशेष हीनका प्रमाण अधस्तन राधिका असंस्यातवी भाग है और उसका प्रतिभाग 
आवशिके असस्यातवें भागप्रमाग है। यहाँपर भी पहलेके समाव शक्षपत्के अतोत बालमें नाना 
जोवोंकी मुख्यतापे यह काल अन-त ग्रहण करना चाहिए। तथा एक जीषकी मुख्यतासे आवलिके 
बसंल्यातवें भागप्रमाण है ऐसा कहना जाहिए। आगेके वदोग्रे भी यह सबन्न बोजित कर छेना 
भाहिए। 


३२० अयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


# एवं गतुण आवलियाए असखेज्जदिभागे दुगुणदीणों । 


६ ५५६ एवं तिसमइय चदुसमइयादीण पि अणुसम्यणिल्लेंबरणकालाण विसेसहोणभावों 
णेवव्यों जाव आवलियाएं असखेज्जमागमेत्तआवलियाएं असखेज्जदिभागिओ अणुसमयणिल्लेंबण 
कालो एगससमहपणिल्लेवणकालादो दुगुणहोणों जादो सि। एवमेगं गुणहाणिअद्धाणमेत्तो । उबरि 
पुणो वि विसेसहीणकरमेण णेवव्व जाबव आवलियाएं असलेज्जदिभागमेत्तसब्युवकस्साणुतमपणिल्लें 
वणकालो त्ति। एत्यावलियाए असखेज्जविभागमेत्तोओं गुणहाणोओं होंति त्ति घेत्तव्व | सपहि 
एत्यतणचरिसवियप्पपडिबद्धों उककस्सओ अणुससयणिल्लेवणकालो खवबगाखबगेसु आवलियाए 
असखेज्जदिभागमेत्तो चेच, ण तत्तो अव्भहियप्ााणों त्ति एदस्स अत्यविसेसस्स फुडीकरणट्ठू 
मुत्तरसुत्तावयारो-- 


# उकस्सओ वि अणुसमयणिल्लेबणकालो आवलियाए असखेज्जदिभागो । 


६ ५५७ खबगस्स या अवखबगस्स वा भव समयपबद्धणिल्लेवणटिदीणमुदयकालो णिरंतर- 
सरूवेण लब्भभाणों उपकस्सेण आवलियाए असखेज्जदिभागमेत्तो चेब होदि त्ति वुत्त होइ। एत्य 
सब्वत्थ 'अणुस्मयणिल्लेवणकालो' त्ति वुत्ते भव समयपबद्धसेसाण चेव सुद्धाणमुदयकालो त्तिण 
घेत्तव्व, तहाबिहुसभवाणुबलभादों । कितु तत्य केत्तियाण पि भव-समयपबद्धाण णिल्लेबण 
सभव पेविखयूण मिस्सोबयकालस्स वि अगुसमयणिल्लेवणकालसमेत्य परूविदर्मिदि बट्रुब्ध। 
एव च सुत्त वेसामासय, तेण अगुसमयणिल्छेवणकाल बि घेत्तण पयवष्पाबहुआणुगमो समया 


& इस प्रकार विशेष होनके क्रमसे जाकर अनुसमय निर्लेपनकाल आवलिके असंख्यातवें 
भागसे द्विगुण होन होता हे । 

६ ५५६ इस प्रकार तोन समयवाले, चार समयवाले आदि भी अनुसमय निर्लेपन क्ाछोका 
उत्तरोत्तर विशेष हीनपना तबतक ले जाना चाहिए जब जाकर आवछिके असख्पातवें भागप्रमाण 
आवलिके असख्यातवे भागिक अनुसमय निर्लेपनकाल एकसमयके निलंपनकालसे द्विगुण होन हो 
जाता है। इस प्रकार यह एक गुणहानिस्थान मात्र होता है। आगे फिर भी विशेष होनके क्रमसे 
आावलिके असख्यातव भागप्रमाण सबसे उत्कृष्ट अनुसमय निर्लेपनकालके प्राप्त होनेतक ले जाना 
चाहिए। यहांपर आवलिके असंस्यातव भागप्रमाण गृणहानियां होती हैं ऐसा प्रहण करना चाहिए। 
अब यहाँ सम्ब घी अन्तिम विकल्पसे सम्बन्ध रखनेवाला अनुसमय निर्लेपनकाल क्षपक ओर 
अक्षेपक दोनोमें आवलिके असख्यातव भागप्रमाण हो होता है उससे अधिक प्रमाणवाछा नहों। 
हस प्रकार इस अर्थविशेषको स्पष्ट करनेके लिए आगेके सूत्रका अवतार हुआ है-- 

& उत्कृष्ट भो अनुसमय निर्लेपनकाल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है। 

& ५५७ क्षपकके अथव। अ्रक्षपकके मवबद्ध ओर समयप्रबद्धोकी निर्लेपन स्थितियोका उदय 
काल निरन्तररूपसे प्राप्त होता हुआ उत्कृष्टते आावलिके असल्यातवें भागप्रमाण हो होता है यह 
इस कथनका तात्पय है। यहांपर सवत्र “अनुसमय निर्लेपनकाल” ऐसा कहनेपर केवल भवबद्धोंका 
शोर केवल समयप्रबद्धोका उदयकाल ऐसा नही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि उस प्रकार वह सम्भव 
नही पाया जाता । किन्तु वहांपर कितने हो भवबद्धों भोर समयप्रबद्धोके निर्लेपतका सम्भव 
देखकर मिश्र उदयकालका भो अनुसमय निर्लेपन कालपना यहांपर कहा गया है ऐसा जानना 
बाहिए। भ्रत यह सूत्र देशामषंक है हस कारण अनुसमय निलेपनकाछको भी प्रहणकर समयके 


खवगसेढीए अण्णा परूयणा २२१ 


बिरोहेणाणुमतण्वो । संपहि एगाबिएगृत्तररमेण परिवश्चिदाहि अणिल्लेबणट्विदोहि अतरिदार्ण 
मिल्लेवणट्टिवोणमुरयेण णिल्लेविदपुव्वाणं भव-समयपबद्धाणमदीदकालविसये थोवयहुसमक्खजग 
सचधेण पर्वेसाणों उबरिमं सुत्तपबंधमाठवेइ--- 


# अवखवगरस एगसमइयेण अतरेण णिल्लेविदा समयपबद्धा वा मववद्धा वा 
थोबषा । 


६५५८ एदस्सत्यो वुस्छवे--अवखबगस्स अदबोदे काले णाणाकम्मट्टिदिअव्भंतरे था 
एंगकम्मट्रिदिंअब्भंतरे वा दोसु थि पासेसु एगेगअणिल्लेवणट्रिंदि अतर होदूणथ पुणो ताति सज्जे 
जेतियाओं भवससयपबद्धाण णिललेबणट्रिदीओ उदयमागदाओ अत्थि तासु लक्भतमयप्बद्धाणं 
भवबद्धाणं च तत्येब णिल्लेविदसहूथाण सव्वत्थ उश्चिणिवण' माहिदसछागाओं अणगताओं 
असशेज्जाओ व होदूण सव्वत्थोवाओ भवति, उवरिसवियप्पपड़िबद्धभव समयपबद्धसलागाणमेसो 
जहाकम बहुत्तदंसणादो । 


# दुसमएण अंतरेण णिल्लेविदा विसेसाहिया | 


$ ५५९ दोसु वि पासेसु दो दोअणिल्लेवणटिदीओ होदूण पृणों तासि मज्ले केसियाओं 
वि भव समयपबद्धणिल्लेवणट्विदीओ उदय काबूण गवाओ अदीवकारूप्पणाए अणताओ अत्थि। 
कम्सट्रिदिवियकक्‍्थाए ख असखेज्जाओं | पुणो तासु णिल्लेविदसमयपबद्धाण भववद्धाण श्र गहिद 
सलागाओ हेट्टिसवियप्पसलागाहितो विसेसाहियाओ होंति त्ति सुसत्यसबधो। विसेसपम्ताणमेंत्य 
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अविरोघपुवक प्रकृत अल्पबहुत्वका अनुगम जानना चाहिए। अब एकसे लेकर एक एक अधिकके 
कऋ्रमसे परिवर्धित अनिर्लेपन स्थितियोसे अन्तरित निर्लेपन स्थितियोका उदयसे निर्लेपितपुथ भवबद्ध 
ओर समयप्रबद्धोके अतोत कालसम्ब धो अल्पबहुत्वको अक्षपकके सम्बन्धसे प्ररूपणा करते हुए 
मागेके सूत्र प्रबन्धकी आरम्भ करते हैँ-- 

के अक्षपकके एक समयिक अन्तरसे निर्लेपित समयप्रवद्ध अथवा भवबद्ध सबसे थोड़े हैं । 

६ ५५८ अक्षपक के अतीत कालमें नाना क्मस्थितियोके भीतर अथवा एक कर्मस्थितिके 
भोतर दोनो ही पाश्वमागोमे एक एक अनिलेंपनरूप स्थितिका अन्तर होकर पुन उनके भध्यमें 
जितनो भवबठ्ों और समयप्रबद्धोकी निर्लेपनस्थितियाँ उदयको प्राप्त हुई हैं उनमें बही निर्लेपित 
स्वरूप प्राप्त हुए समयप्रबद्धो ओर भवबद्धोंकी सर्वत्र मिछाकर ग्रहण की गयी शलाकाएँ अनन्त 
ओर असंख्यात होकर सबसे थोडी होती हैं, क्योकि उपरिस विकल्पोसम्बन्धो भवबद्ध ओर समय 
प्रबद्धोकी एलाकाएँ आगे आगे क्रमसे बहुत देखी जाती हैं । 


के दो समयिक भतरसे निर्लेपित समयप्रबद्ध और भवबद्ध विशेष अधिक होते हैं। 


$ ५५९ दोनो ही पाश्वमागोमें दो दो अनिर्लेपनरूप स्थितियाँ होकर पुन उनके मध्यमें 
कितनी हो मवसिद्ध ओर समयप्रबद्धसिद्ध निर्लेपन स्थितियाँ उदयको प्राप्त होकर अतीत कालकी 
मुख्यतामें अनन्त होती हैं ओर कर्मस्थितिकी मुख्यतामे असंस्यात होती हैं। पुन उनमें जिनका 
निर्रूंपन हो गया है ऐसे समयप्रबद्धों ओर भवबद्धोकी ग्रहणकी गयी छक्षाकाएँ अधस्तन भेदोंको 
शलाकाओसे विशेष अधिक होतो हैं यह इस सूचका समुक्चयरूप अर्थ है। यहांपर विशेषका प्रमाण 
अधषघस्तन शल्ाकाओंके असंख्यातवें भागश्रमाण है । 


२१२ जयधवलासहिदे कप्तायपाहुडे 


हेट्टिमसलागाणमसलेज्जविभागो । तस्स को पड़िभागो ? पलिदोव सस्स असखेज्जविभागे, एश्थ 
तमगुणहाणिअद्धाणस्स तप्पमाणत्तोषएसादो। एवं तिसमयेण अतरेण णिल्लेंबिदा विसेसाहिया, 
चदुसमइयणिल्लेविदा विसेसाहिया, इच्चादिकमेण गतुण तदों पलिरोधमस्स असंखेज्जदिभाग- 
मेत्तद्धाणे दुगुणबड़ो होदि त्ति जाणावणट्ट॒पुत्तरसुत्तारभो - 

# एवं गतृण पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागे दुगुणा । 

8५६० पुच्चुत्तमागहारमेत्तद्धाणमुवरि ग्तुण तदित्यविषष्पसलागाओ पलिदोवभस्स 
असखज्जदिभागमेत्तणंतरेण णिलल्‍ले विज्ञजाणाण भवसमयप्थद्धाणमदोदकालप्पणाए अणताओं 
कम्सट्विदिविववखाए व असखेज्जपस्ाणाओ होदूण दुगुणवद्धिदाओ वटुव्बाओ त्ति वुत्त होइ । ए्सेथ 
दुंगुणबडिअद्धाण । एबविहेसु पलिदोवमत्स असखग्जविभागमत्तेसु दुगुणबद्िअद्धाणेत्तु भरदेसु 
तत्थ सयलद्धाणस्स असखेज्जदिभागे पयदर्वियप्पसलागाहि जवमज्ञमुप्पज्जद त्ति इमसत्थविसेस 
जाणवेमाणो सुत्तमुत्तर भगइ-- 


# हाणाणमसखज्जदिभागे जवमज्झं । 


$ ५६१ एतल्यतणसयलद्धाणाणि पलिदोवभस्स असलेज्जदिभागम+#त्ताणि एगादिएगुत्तर 
करमेण परियद्िवाणमणिल्लेविदटटुविसलागाण तत्तो अहिवयराणमणुवलभादो । एवविहस्स सयल 


दका--उसका प्रातमाग क्या है ? 


समाधान--पल्योपमका असख्यातवाँ भाग प्रतिभाग है, क्योकि यहांका गुणहानिअध्वान 
तत्प्रमाण है ऐसा भागमका उपदेश है। 

ध्सी प्रकार तीन-तीन समयके अन्तरसे निर्लोपत वे विशेष अधिक हैं, चार चार समयके 
अन्तरसे निर्लेषित वे विशेष अधिक है इत्यादि क्रमसे जाकर उसके बाद पल्योपमके असंख्यातवें 
भागप्रमाण स्थानोके प्राप्त होनेपर द्विगुण वृद्धि होती है। एस प्रकार इसका ज्ञान करानेके लिए 
आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं-- 


के इस प्रकार विशेष अधिकके क्रममे जाकर पल्योपसके असख्यात्थे भागप्रमाण स्थान 
जानेपर वहाँ उनका प्रमाण दूना होता है। 

$ ५६० पूर्वोक्त भागहारप्रमाण स्थान ऊपर क्रमस्ते जाकर पल्पयोपमके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण अन्तरसे निर्लेप्पमान भवधद्धू और समयप्रबद्धोकी वहाँ प्राप्त हुई शलाकाएँ अतीत कारुको 
मुख्यतासे अनन्त और कमस्थितिकी विवक्षार्मे असख्यातप्रमाण होकर दूनो वृद्धिको प्राप्त हुईँ 
जाननी चाहिए यह उक्त बथनका लात्पयं है। यह एक दूना बुद्धिरूप स्थान है। इस प्रकार 
पल्योपभके असख्यातवें भागप्रमाण स्थानोके व्यतीत होनेपर वहाँ समस्त स्थानोके असंख्यातवें 
भागमे प्रकृत भेदरूप शलाकाओके आश्रयसे यवमध्य उत्पन्न होता है इस प्रकार इस अथविशेषका 
ज्ञान कराते हुए आभगेके सृत्रको कहते हैं-- 

# यहाँ जितने द्विगुण धृद्धिरुप स्थान प्राप्त होते हैं उनके असख्यातर्ये भागमे यबमध्य 
होता है। 

$ ५६१ यहाँ समस्त स्थान पल्योपमके असख्यातर्थें भागप्रमाण हैं वयोकि एकसे लेकर 
एक-एक अधिकके क्रमसे परिवर्धित अनिलेंपित स्थितिसम्बन्धी शलाकाएँ उनसे अधिक नहीं पाई 


लबमसेढोए अण्ण पर्वणा र्रबे 


द्वाणसस्त असलेज्जविभागमेत्तद्धाण तप्पाओग्गपन्चिदोथपस्स असखेंजजदिभामभेत्ततरवियप्पेण 
अतरिदाण ठिदोणमुदयेण णिल्लेबिवपुष्याण भमवसमयपवद्धाण सलागाओ पुष्य व अणताओं 
असखेज्जाओं व होदूृण जबमज्ञझभावेण समुप्पण्णाओ वटुव्बाओ त्ति सुत्तत्यसंबंधो । एसो उबरिमेसु 
संयलट्भाणद्धाणस्स असखेज्जेसु भागेसु विसेसह्णोएं असलेज्जाओं गुणहाणीओो गतुण सब्युक्कस्स 
गिल्लेबणशतरेण णिललेविदाण भव ससयपवद्धांणं सलायाओं अणंताओ असखेज्जाओं थ घेत्तण 
एल्यतणचरिमवियप्पो होदि ति घेत्तव्बं। एस्य णाणागुणहाणिसलागाओ पलिदोवमस्स असंखें- 
ज्जवदिभागों । एयगणहाणिद्ाणंतर पि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों। णबरि णाण|गुणहाणि 
सरागाहितो एयगुणहाणिट्राणतरमसखेज्जग्ण । संपहि एत्यतणचरिमवियप्पस्स फुडोकरणहट्ू 
घृुत्तरसत्तावपारों -- 


# उकस्सय पि णिल्लेवणतर पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागो। 


& ५६२ कुदो ? एत्तो अब्भहिषाणसणिल्लेबणट्विदोण णिरतरसरूवेण सब्वस्यलणुबलभादो । 
एद पि सुत्त वेसामासय तेण णिल्लेवणट्रिदोहि मि एमाविए पृत्तरकमण अतरिदाणसणिल्लेषण हिदीणं 
भव समयपबद्धसछागाहि पयदजवमज्झपरूवणाविसेससभव जाणिय कायव्यों । जहा एसो अत्थों 
अवक्सवबगस्प्त म ग्गदो तहा चेव खबगस्स वि भग्गियव्वो। णवरि तत्यथ उक्क्रस्सय वि णिल्‍लेबर्ण 
तरमावलियाए असखेज्जदिभागों । एकसेद सप्ताशिय संपहि. एगसमएण णिल्लेविउ्जमाणार्ण 
सभवसमयपबद्धाण पर्माणावहारणट्रुमुबरिस सत्तपधमाह -- 
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जाती | अत इस प्रकारके समस्त स्थानोके असंख्यातवें भागप्रमाण स्थानमें तत्प्रायोग्य पल्योपमके 
असख्यातवें भागप्रमाण अन्तरसम्बन्धी मेदोसे अन्तरित स्थितियोके उदयसे निर्लेफ्स पूर्व भवबद्ध 
और समयप्रबद्धोकी शलाकाएं पहलेके समान अनन्त और असख्यात होकर यवमध्यरूपते उत्पन्न 
हुई जाननी चाहिए। यह इस सूत्रका अथके साथ सम्बंध है। आगे हसस्ले उपरिम स्थानके 
असख्यात बहुभागप्रमाण स्थानोमे विशेषहानि द्वारा असख्यात गुणहानियाँ जाकर सबसे उत्कृष्ट 
निर्लेपनके अन्तरसे निर्लेषित भवब्रद्ध ओर समयप्रबद्धोकी अनन्त और असख्यात स्थानोको ग्रहण 
करके यहांका अन्तिम भेद उत्पन्न होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यहाँपर नाना गुणहानि 
शलाकाएँ पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण है तथा एक गुणहानि स्थानान्तर भी पल्योपमके 
असख्यातवें भागप्रमाण हैं। अब यहाँ अन्तिम विकल्पको स्पष्ट करनेके लिए आगेके सुत्रका अवतार 
करते हैं-- 
# उत्कृष्ट भी निर्लेपलरूप स्थितिका अन्तर पल्योपमके असछ्यातवें भागप्रमाण हैं । 


६ ५६२ क्योंकि इससे अधिक जनिलेपित स्थितियाँ निरन्तर सवत्र उपलब्ध नहीं होती हैं । 
यह धृत्र भी देक्षामपंक है, इसलिए निर्लेपनरूप श्थितियोसे एकसे लेकर एक-एक अधिकके 
क्रमसे अन्तरित अनिर्लेपनरूप स्थितियोकी भवबद्ध और समयप्रब॒द्ध शलाकाओंके द्वारा प्रकृत यव 
मध्य प्ररूपणाविशेष सम्मव जानकर करना चाहिए । यहाँ जिस प्रकार यह अर्थ अक्षपककी अपेक्षा 
कहा है उसी प्रकार क्षपक्कों अपेक्षा भी जान लेना चाहिए। हतनी विशेषता है कि वहाँ पर 
छल्कृष्ट भो निर्णेपन अन्तर आवलिके असस्यातनें भाभप्रमाण होता है। इस प्रकार इस कथनको 
समाप्त करके अब एक समयके द्वारा नि्ेप्यमान सम्भव समयप्रबढ़ोके प्रमाणका अवधारण करनेके 
लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 





२२४ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे 


# एक्केण समयेण णिल्लेविज्जति समयपवद्धा वा भववद्धा वा एक्कों वा, 
दो वा तिण्णि वा, उक्कस्सेण पलिदोवसस्स असखेज्जदिभागो । 


$ ५६३ एगाविएगृत्तरपरिबड्डोए गतृण उक्कस्सेण पलिदोवसस्स असश्लेज्जदिभागमेत्ता 
चेव समयपबद्धा भवबद्धा थ एगसमएणणिल्लेबिज्ञमाणा होति, णाविरित्ता त्ति भणिद हुइ। 
एसा थ परूवणा खबगस्त अवसवगस्स च साहारणभूदा वद्ुब्या, उभयत्य थि उबकस्सेण पलिदोंव- 
मस्स असंखेज्जविभागमेत्ताण भवसमयपथद्धाणमंगसमयेण णिल्लेवणसभव पड़ि विसेसाभावादों। 


$# एदेण वि जवमज्ञं । 


६ ५६४ एदेण वि अणंतरस॒त्तणिहिट्वण अत्यविसेसेण परिच्छिण्णसरूबाणभेयमेगादि 
एगुत्तरकमेंण एगसमयेण णिल्लेविज्ञमाणाणं भवसमयपबद्धाणसदो वकालसस्सियूण जबमज्य 
परूवणा कायथ्वा त्ति भणिद होइ। सपहिं जद वि एदस्स जवसज्यस्स परूयणा सुगमा तो वि 
मंदबुद्धिसोदारजणाणुग्गहुद्ु तब्बिवरणं कुणसाणों चुण्णिसुत्तयारों उवरिम विहासागथमसाढवेइ--- 


# एक्केक्केण णिल्लेविज्जति ते थोवा । 


8 ५६५ एवं भणिदे अदोदे काले जें एगेगसमयपबद्धा भवबद्धा च होदूण णिल्लेविदा 
तेसिसदीदे काले सव्वत्थ उच्चिणिवूण गहिदसलागाओ अणंतसखावच्छिण्णाओ होदूण उबरिम 
वियप्पपडिबद्धसलार्गाहुतो थोवाओ त्ति वुत्त होह । 

कफ जो समयबद्ध या भवबद्ध एक समय हारा निर्लेपित किये जाते हैं थे एक होते हैं, 
अथवा दो होते हैं अथवा तीन होते हैं । इस प्रकार क्रमसे जाकर उत्कृष्ट पल्योपमके असस्यातर्ये 
भागप्रमाण होते हैं । 

६ ५६३ एकसे लेकर एक-एक अधिक परिवर्धित क्रमसे जाकर एक समय द्वारा निर्लेप्यमान 
समयप्रबद्ध ओर मवबद्ध उत्कृष्ट पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण होसे हैं, इनसे अधिक नहीं 
होते यह उक्त कथनका तात्पयं है। किन्तु यह प्ररूपणा क्षपक ओर अक्षपकके समानरूपसे जाननी 
चाहिए, क्योकि दोनो हो स्थानोंपर पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण मवबद्ध ओर समयप्रवद्धो 
का निर्लेपन सम्भव होनेके प्रति विशेषताका अभाव है। 

के इस अथेविशेषके अनुसार भी यवमध्य होता है । 

8 ५६४ “एदेण वि अर्थात्‌ इस अनन्तर सूत्र निर्दिष्ट अर्थविशेषके अनुसार भी एकसे लेकर 
एक एक अधिकके क्रमसे परिच्छिन्न स्वरूप निर्लेप्पमान इन भवबद्ध और समयप्रबद्धोकी अतीत 
कालके आश्रयसे यवम्रध्य प्रर्पणा करनी चाहिए यह उक्त कथनका तात्पय है। अब यद्यपि इस 
यवमध्यकी प्ररूपणा सुगम है, तो भो मन्दबुद्धि श्रोताओंके अनुगृहके लिए उसका विवरण करते 
हुए चूणिसूत्रकार आगेके विभाषाग्रन्थका आरम्भ करते हैं-- 

के जो समयप्रबद्ध या भवबद्ध एक एक करके निर्लेपित किये गये हैं वे सबसे थोड़े हैं। 

३8५६५ ऐसा कहनेपर अतोत कालमें जो एक एक समयप्रबद्ध ओर भवबद्ध निर्ेषित किगे 
गये हैं उनकी अतीत कालमें सत्र एकत्रित करके ग्रहण की मयी दालाकाएँ अनन्त सख्यारूप 
होकर आगेके भेदोसे सम्बन्ध रखनेवाली शलाकाओकी अपेक्षा थोड़ी होतो हैं । 


खबगसेढ़ोए अण्णा परुवणा श्श्ष 


# दोण्णि णिल्लेविज्जंति विसेसाहिया | 


६ ५६६ जे दो-हो समयपवद्धा भवबद्धा वा एग्समएण णिल्केविदा त्ति अवोवकाले 
सब्वत्थ जहासभवमुच्चिणिवृण गहिवा पुव्बिल्लेहितो विसेसाहिया त्ति वुत्त होइ। विसेसपर्माण 
मेत्य पलिदोवमस्स असलेज्जदिभागपडिभागियं, एल्यतणगुणहाणिअद्धाणस्प तप्पसाणत्तादो । 

# तिण्णि णिल्लेविज्जति विसेसाहिया । 

६ ५६७ जे तिण्णि तिण्णि णिल्लेविदा भवबद्धा समयपबसा वा ते अदोवकालें सय्वसत्थ 
समुच्चिद्सरूवा अणंतरहेट्टिसवियप्पसलागाहितो विसेत्ताहिया त्ति भणिद होह । 


# एवं गंतूण पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागे दुगुणा | 


$ ५६८ एवमबरट्टिदेगेगविसस्पडिबड्डोएं गंतूण पलिदोवसत्स असलेज्जदिभागमेसतद्धाणे 
दुगुणबड्डी समुप्पज्जवि त्ति थुत्त होइ। एवं दुगुणवद्धिदा वुगुणवद्धिता जाव पलिशेवमत्स 
असखेज्जदिभागमेततोओ दुगुणवड्डीओ यंतृण तवित्यवियप्पे जबभज्ञ समृप्पण्ण ति तत्तो उबरि 
विससहोणकर्मण असखेज्जाओ ग्रुणहाणोओ गतृण सव्वुक्कस्सपलिदोवस/सलेज्जभागमेतत 
भवसमयपव द्रसलछागाओ घेत्तण पयदजवमज्झपरूवणाएं रिसवियप्पो होह। एल्य जबमज्् 
हेट्टिमसयलद्धाणादा उयरिमसयलद्धाणमसंखेज्जगुण, हेद्धिमदगुणबशुसलागाहितो उवरिमदृगुण 
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जो समयप्रबद्ध या भवबद्ध दो दो करके निर्छेपित किये गये हैं ने विशेष अधिक होते हैं । 

६ ५६६ जो दो दो समयप्रबद्ध या भवबद्ध निर्लेपित किये गये हैं वे अतोतकालमे सबंत्र 
यथासम्भव एकत्रित करके प्रहण किये गये पहुलेकी अपेक्षा विशेष अधिक होते हैं यह उक्त कथन 
का तातपय॑ है। यहांपर विशेष भाग पल्योपमके असंख्यातवें भागके प्रतिभाग प्रमाण है, क्योकि 
यहाँक़ा गुणहानि अध्यान तत्प्रमाण है। 

के जो समयप्रबद्ध या भवबद्ध तीन तोन करके लिर्लेपित किये गये हैं थे विशेष अधिक 
होते हैं । 

६ ५६७ जो भवबद्ध या समयप्बद्ध तीन तोन निर्लेपित किये ग्रये हैं वे अतीत काल मे 
सत्र एकत्रित किये गये अनन्तर अधस्तन भेदोकी शलाकाओसे विशेष अधिक होते हैं यह उक्ल 
कथनका तात्पय॑ है । 

के इस प्रकार एक एक अधिकके क्रमसे जाकर पल्योपसके असख्यातवें भागसे थे दूने 
हो गये हैं । 

$ ५६८ इस प्रकार अवस्थित एक एक विशेषकी परिवृद्धिसे जाकर पल्योपमके असंख्यात्वे 
भागप्रमाण स्थानके प्राप्त होनेपर दूनी वृद्धि उत्तन्‍्न होती है यह उक्त कथनका तालपये है। इस 
प्रकार द्विगुणवुद्धि-द्विगुणवृद्धि होती हुई पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण द्विगुणवृद्धिायाँ आकर 
वहाँ प्राप्त हुए विकल्पमें यवमध्य उत्पन्न होता है। पुन उससे आगे विद्येषहीनके क्रमसे असंख्यात 
द्विगुणहानियाँ जाकर सबसे उस्कुष्ट पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण भवबद्ध ओर समयप्रबद् 
दलाकाओको प्रहण कर प्रकृत यवमध्य प्ररूपणामें अन्तिम विकल्प होता है। यहांपर यवमध्यके 
अधस्तन समस्त अध्वानसे उपरिम पूरा अध्वान असस्यातगुणा होता है, क्योकि अधस्तन द्विगुण 


१ जे आ प्रत्यों -पड़िबत्तोए । 
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हाणिसलागाओ असखेज्जगुणाओ त्ति एसो सब्बो वि अत्यविसेसों सुलणिकोणों वक्खाणेयव्वों। 
सपहि.. एत्यतणणाणागुणहाणिसलागाणमेयगुणहाणिट्टाणतरस्स 'त्र॒ परमाणावहारणं कुणमाणो 
सुत्ततुत्तरं भगइ-- 


# णाणतराणि थोबाणि । 


६ ५६९ एत्यतणणाणागुणहाणिसलागाओ पलिदोवसस्स असखेज्जविभागमेसीओ होदूण 
थोबाओ त्ति वुत्त होदद । 


# एक्कतरछेदणाणि वि असखेज्जगुणाणि । 


९ ५७० एगगुणहाणिट्वाणतरस्स अद्धच्छेदणयसलागाओ वि पुब्विल्लणाणागुणहाणि 
सलागाहितो असखेज्जगुणाओ, तेणेयग्रुणहाणिट्वाणतर णियमा असर्खेज्जगुण होदि त्ति एसो 
एदस्स सुत्तत्स सावत्यो । एद थे एयगुगहाणिट्रुणतर पलिदोवमपठमवर्गघुलस्सासखेज्जविभाग 
मेसमेवेत्ति णिच्छेपन्व, एत्यतणसयलट्टाणाण पलिदोवमपढमवबग्गमुल पेक्खियूणासखेज्जगुण 
होणत्तस्स उवरिमप्पाबहुअसुत्तनलेण परिणिच्छियत्तादो | सपहि एत्य भणिदपदविसेसाण केस 
पि थोबबहुत्तावहारणट्टमुवरिम प्रधमाठवेइ--- 


# अप्पाबहुअ । 


8 ५७१ अदीदपरूवणाविसयाण केसि पि पदाणमप्पाबहुअसिदाणि कस्सासो त्ति 
भणिद होह । 
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वृद्धि शलाकाओसे उपरिम द्विगुणवरद्धि शलाकाएँ असख्यातगुणी होती हैं । इस प्रकार यह पूरा ही 
अथविशेष सूत्रमे ग्भित है ऐसा व्याख्यान करना चाहिए। अब यहांपर नाना गुणहानि शलाकाओके 
भोर एक गुणहानिस्थानान्तरके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

& यहाँ नाना तर अर्थात्‌ नाना गुणहानिशक्काकाएं थोड़ी हैं । 


६ ५६९ यहाँवोी नाना गृणहानिद्वलाकाएँ पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण होकर थोडों 
हैं यह उक्त कथनका तात्पये है । 

के एका-तरछेद अर्थात्‌ एक गुणहानिस्थानान्तरके अधच्छेद असख्यातगुणे हैं । 

$ ५७० एक गुणहानिस्थानानतरकी अध॑च्छेदशलाकाए भी पहलेकी नाना गुणहानिको 
शलाकाओकी अपेक्षा असलख्यातगुणी हैं, इस कारण एक गुणहानिस्थाना तर नियमसे असख्यातगुणा 
है यह इस सूत्रका भावाथ है। ओर यह एक गुणहानिस्थानान्तर पल्योपमके असल्यातवें भाग 
प्रमाण ही होता है ऐसा निश्चय करना चाहिए, क्योकि यहाँके समस्त स्थान पल्योपमके प्रथम 
वर्गमूलको देखते हुए असख्यातगुणे हीन है यह उपरिम सूत्रके बलसे निदिचत हीता है। अब यहाँ 
पर कहे गये कितने ही पदविशेषोके अल्पबहुत्वका अवधारण करनेके लिए उपरिम प्रब-धको 
आरम्भ करते हैं-- 


$ अब किन्‍्हीं परदोका अल्पबहुत्व कहते हैं । 
$ ५७१ अब अतीत प्ररूपणाविषयक कितने ही पदोंका अल्पबहुत्व हस समय कहेंगे यह्‌ 
उक्त कथनका तात्पय है। 


सवगसेढीए अप्था परूवणा श्र 


# सव्वत्थोवमणुसमयणिल्लेवणकंडयमुक्कस्सय॑ । 

6 ५७२ एल्याणुसमयणिल्लेंबणकड्यमिदि भणिदे समय पड़ि भवबद्धाण समयपवद्धाणं 
स मिललेवणकालो ग्रहेयय्यों । तस्साणुक्कस्सवियप्पपडिसेहट्रमुककस्स विसेतणं॑॑ कद, तेण 
सव्वुक्‍्कस्सपसणुससयणिल्लेवणकंडयमावलियाएं असखेज्जदिभागपमाण होदण सब्वत्योषसिवि 
चुत्तत्यो । 

# जें एगसमएण णिल्लेपिज्जति भववद्धा ते असखेज्जगुणा । 

६ ५७३ कुदो ? पलिवोवमस्स असचेज्जविभागपमाणत्तादो। णचेदमसिद्ध, एक्कस्सि 


ठिविविसेसे पलिदोवमस्स असखेज्जविभागमेत्ता भवबद्धा होग्ण णिल्लेविज्जति त्ति पुथ्वमेंब 
परूविदत्तादो । 


# समयपवद्धा एमसमयेण णिल्लेविज्जति असंखेज्जगुणा | 


$ ५७४ एदे वि पलिवोबमस्स असखेज्जदिभागमेत्ता चेच होति, कितु एगम्मि भवबद्धे 
णिल्लेविज्जमाणे असखेज्जा समयपबद्धा णिहलेविज्जमाणा लठ्भति, एगभबबद्अब्भतरे 
जह॒ण्णदो वि अतोमुहुत्तमेत्ताण समयपबद्धाण सभवोबलभादो। तदो सिद्धमेदेसि तत्तो असंखेज्ज 
गुणत्त । गुणगारपमाणमेत्य अतोमुहुत्तमेस्तमिदि घेत्तव्य । 


# समयपवद्धसेसएण विरद्दिदाओ णिरतराओ ट्विदीओ असखेज्जगुणाओ | 


&$ उत्कृष्ट अनुसमय निर्लेपनकाण्डक सबसे अल्प है । 

8६ ५७२ यहाँपर अनुसमय निर्लेपनकाण्डक ऐसा कहनेपर उससे प्रतिसमयके भवबद्ध और 
समयप्रबद्धोका निलेपनकाल ग्रहण करना चाहिए। उसके अनुत्कृष्ट भेदका निषेध करनेके लिए 
उत्कृष्ट विशेषण दिया है। इस कारण सबसे उत्कृष्ट अनुसमय निर्लेपनकाण्डक आवलिके असख्यातवे 
भागप्रमाण होकर सबसे अल्प है यह इस सूत्रका अथ है। 

के जो भवबद्ध एक समय द्वारा निर्लेपित किये जाते हैं वे असंख्यातगुणे हैं । 

६ ५७३ क्योकि ये पलल्‍्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। और यह कथन असिद्ध नहीं है, 
क्योकि एक स्थितिविशेषमें पल्योपमके असंल्यातवें भागप्रमाण मवबद्ध होकर निर्लेपित किये जाते 
हैं यह पूर्व ही कह आये हैं-- 

# जो समयप्रबद्ध एक समय द्वारा निर्लेषित किये जाते हैं वे अपंख्यातगुणे हैं । 

$ ५७४ ये भौ पल्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण ही होते हैं, क्योकि एक भवबद्धके 
निर्लेप्पमान होनेमे असख्यात समयप्रवद्ध नि्ेप्यमान प्राप्त होते हैं, क्योक्ति एक भवबद्धके भीतर 
जघन्यसे भी अन्तर्मुह्त॑प्रमाण समयप्रबद्ध उपलब्ध होते हैं। इसलिए ये उनसे असख्यातगुणे हैं यह 
सिद्ध हुआ । यहाँपर गुणकारका प्रमाण अन्तर्मह॒तं है ऐसा ग्रहण करता चाहिए। 

के सम्यप्रबद्ध शेंघसे रहित निरन्तर स्थितियाँ असंख्यातगुणी हैं। 


१ ताप्नपत्रप्रतौ प्रायोडत संडयमिदि इति पाठ । 


१२८ जयघवलासहिदे कसायपाहुँरे 


६ ५७५ एदाओ पलिवोवमस्स असखेज्जदिभागमेत्तोओ चेव णिरंतरमसामण्णाओं 
अभवसिद्धियपाओर्गे पलिदोवभस्स असलेज्जविभागमेत्तोओ होंति त्ति पुष्वभेव भणिदत्तादो। 
कितु पुष्चिल्लेहितो एशाओं असलेज्जगुणाओ । कधमेद परिच्छिज्जदे ? एवम्हादो चेव सुसादों । 

* पालिदोवमवरगमूलमसखेज्जगुण । 


$ ५७६ कि कारणं ? अप्तामण्णट्रिदीण णिरतरमुबरूब्भभाणाण पलिदोवसपढसकशमसुला 
संखेज्जभागपमाणत्तादो। ण चेदमसिद्ध एव ? एदम्हादो चेव सुत्तादो तस्स तहाभावपरिणिच्छयादों । 


# णिसेगगुणद्वाणिद्वाणतरमसखेज्जयुण । 


$ ५७७ कुबो ? असखेज्जपलिदोबमपढ़मवग्गमुलपमाणत्तादो। णेद्ससिद्ध, कम्सद्ठिवि 


णाणागुणहाणिसलागाहि कम्सद्विरीिए भाजिदाएं परिप्फुडमेवासखेज्जपढ़मवग्गसुलसेलणिसेग- 
गुणहाणिट्वाणपम्ताणुप्पत्तिदसणादों । 


# मवबद्धाण णिल्लेबणट्राणाणि असंखेज्जयुणाणि । 


& ५७८ एदाणि वि असलेज्जपढमबग्गमुलमेत्ताणि चेव । कितु असखेज्जणिसे यगुणहाणि 
गब्भाणि तदो असखेज्जगुणाणि जादाणि । 


# समयपबद्धाण णिल्लेवणट्टाणाणि बिसेसाहियाणि। 





8 ५७५ ये पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण ही होती हैं, बयोकि अभवधिद्धिक जीबोके 
योग्य निरतर असामा-य स्थितियाँ पल्योपमके असस्यातवें भागप्रमाण होती हैं यह पहले ही कह 
आये हैं। कि तु ये पुवकी अपेक्षा असख्यातगुणी हैं । 

हांका-- यह किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान- यह इसो सूत्रसे जाना जाता है। 

के पलल्‍्योपसका प्रथम क्गसुल असंख्यातगुणा है। 

६ ५७६ शका--इसका क्या कारण है ? 

समाधान--वयोकि निरन्तर उपलब्ध होनेवाली असामान्य स्थितियाँ पल्योपमके प्रथम 
बगमूलके असख्यातवें भागप्रमाण होतो हैं। ओर इस्त प्रकार यह्‌ कथन असिद्ध नही है, क्योकि इसी 
सुत्रसे उसके उस प्रकारके होनेका ज्ञान होता है। 

के निषेकग्रुणहानिस्थानाध्तर असख्यातगुणा है । 

& ५७७ कक्‍याकि यह भसरयात पल्योपमके प्रथम वगमूलप्रमाण है ओर यहू कथन असिद 
नहीं है, क्योकि कर्मस्थितिसम्बघो ताता गुणहानिशलाकाओके द्वारा कमस्थित्तिक भाजित करनेपर 
स्पष्ट हो असख्यात प्रथम वगमूलप्रमाण निषेकगुणहानिस्थानोंके प्रमाणकी उत्पत्ति देखी जाती है। 

फ॑ भवबद्धोंके निर्लेपनस्थान असंल्यातगुणे हैं । 

$ ५७८ ये भी असख्यात प्रथम वर्गमूलप्रमाण ही हैं। किन्तु इनमे असंख्यात निषेक- 
गुणहानियाँ गर्भित हैं, इस कारण ये असख्यातगुणे हो जाते हैं । 

के समयप्रबद्धोंके निर्लेपनरथान विदोष अधिक हैं । 


शवगसेढीए अध्णा पर्च्यणां २९९ 


$ ५७९ केसियमेत्तण ? अंतोभृहुशमेसेणग। कि कारण ? समयपबद्धाणं जह॒ण्णणिल्ले 


वणद्वाणादो उवरि अतोमुहुसमेत्तीओ ट्विदीओ अब्भुस्सरियूण भवबद्धाणं जहुण्णणिल्लेबणट्राण 
समुप्पत्तिदसणादो । 


# समयपबद्धस्स कम्मड्विदीए अतो अगुसमयअवेदगकालो असखेज्जगुणों । 


$ ५८० कस्मट्रिविआदिसमयप्पहुडि एग्समयपबद्धस्स पलिदोवमासखेज्जविभागमेत्त 
णिरंतरवेदगकालपुल्लघियूण पुणो उबरि जत्थ वा तत्य या पलिदोवसस्त असलेण्जविभागमेत्तो 
णिरुद्धससयपबद्धस्स णिरतरमवेदगकाछो उपकस्सेण असंखेज्जपलिदोबसपढ पवग्गपुरपमाणों 
कस्मट्टिदीए अब्भतरे लब्भद, ओकडडुक्‍्कडुण/वसेण णिरतरत्ेत्तियमेत्ताण णिदद्समयपबद्ध पढ़ि 
बद्धगोवुच्छाण सुण्णत«सणादो। एसो जे कालो असंलेज्जपलिदोषभपढमवग्गमुलमेत्तो होवूण 
हेट्टिमरासीवो असलेज्जगरुणो त्ति पेसग्वो । 


# समयपबद्धस्स कम्मट्विदीए अतो अणुसमयवेदगकालो असखेज्जगुणों । 


६ ५८१ एवं भणिदे एगसमयस्सि बद्धों समयपबद्धों बधावलियादिककलपठमसमयप्पहुड़ि 
पलिदोवमस्स असखेज्जदिभागसत्तकाल णिरतरभुदयमागचण्छदि जाव णिरंतरवेदगकालचरिम 
समओ त्ति। एसो कालो अणुसमयवेदगकालो त्ति भण्णदे। एसो ज पुष्विल्लकालादों असखेज्ज 


्श्िनिजनजनजल न्‍ीजजिओड अिभवओ ओला ऑओज अओआ. ऋ >ँैौ 


$ ५७९ हांका--कितने अधिक हैं ? 
समाधान--अन्तर्मु हुं प्रमाण अधिक हैं। 
शका--इसका क्या कारण है ? 


समाधान--क्योकि समयप्रबद्धोके जघन्य निर्लेपतस्थानसे ऊंपर अन्तमुंहुर्तप्रमाण स्थिलियाँ 
सरककर मवबद्धोके जघन्य निर्लेपनस्थानोकी उत्पत्ति देखो जातो है। 


& कमस्यितिके भोतर समयप्रधद्धका अनुससय अवेवककाल असंल्यातगुणा है । 


६ ५८० कमंस्यथितिके प्रथम समयसे लेकर एक समयप्रबद्धके पल्योपमके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण निरन्तर वेदककालका उल्लंघन कर ऊपर यहाँ अथवा वहाँ पल्योपमके अधंख्यातवें भाग 
प्रमाण विवक्षित समयप्रबद्धका निरन्तर अवेदककाल उत्कृष्ट असख्यात पल्योपमके प्रथम वर्गमूल- 
प्रमाण कमस्थितिके भौतर प्राप्त होता है, क्योकि उत्कषण ओर अपकर्षणके वशसे निरन्तर 
इयस्प्रभाण विवक्षित समयप्रबद्धसे सम्बद्ध गोपुच्छाओका शूुन्यपत्रा देखा जाता है। और यह कार 
असक्ष्यात पल्योपमके प्रथम वर्गमूछप्रमाण होकर अघस्तन राशिसे असंख्यातगुणा होता है ऐसा 
यहाँ ग्रहण करता चाहिए । 


# समयप्रधद्धका कसस्यितिके भीतर अनुसमय वेबककाल असल्यातगुणा है। 


& ५८१ इस प्रकार कहनेपर एक समयमें बढ समयप्रवद्ध बन्धावलिके अनन्तर प्रथम समयसे 
लेकर पल्योपमके असंख्यातवें भागरूप कालप्रमाण निरल्तर वेदककालके अन्तिम समय तक 
निरन्तर उदयको प्राप्त होता है। इस कालको अनुसमय वेदककाल कहते हैं। भोर यहू कार 
पिछले कालकी अपेक्षा असंल्यातगुणा है, क्योकि दोनों कालोंके सामान्यपते असंख्यात पल्योपमके 
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२३० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


गुणो, वोण्हुमसंखेज्जपलिदोवमपढ़मबग्गमूलमेत्ताविसेसे वि परमागमोवएसबलेण तत्तो एबस्सा 
सश्लेज्जगुणत्तसिद्धीदो । 


# सब्बों अवेदगकालो असंखेज्जगुणो । 
६ ५८२ एगससयपबद्धस्स णिरंतर--वेदगावेदगकालेपु कम्प्रद्ठिदीए अब्भंतरे सुककंघयार 
पकक्‍्खेसु व परिमत्तमाणसु तत्थ वेदगकारू मोत्तृण अवेदगकालो चेव संपिडिय गहिदे पयदकालो 
मुष्पज्जह । एसो च पुव्विल्लादों अगुसमयवेबगकालादो अस्खेज्जगुणो । णाणाकडयसकलूण- 
सखरूवस्सेदस्स एगख्डडयसरूवादों तत्तो असखेज्जगुणत्तसिद्धोए विरोहाभावादो । 


# संव्बो वेदगकालो असखेज्जगुणों । 


६ ५८३ तस्सेव णिरद्धसससयपबद्धस्स कस्सट्रिविअब्भतरे वेदगकालो सब्यत्य संपिड़िय 
गहिदो सब्बो वेदमकालो त्ति भण्णदे, वेदगकालकंडयाण पलिदोवभस्स असछखेज्जदिभागमेत्ताण 
सब्वेसिसेव संपिडियूण गहिदाण समृहसिद्धत्तादो । एदस्स तर पम्माण कम्मट्टिदीए असखेज्जा 
भागा भवति, प्रुव्चिल्लवेवगकालस्स सब्वस्सेव- कम्मट्टिदीए असखेज्जदिभागपमाणत्तादो । तदो 
सिद्धमेदस्स तत्तो असखेज्जगुणत्त । 


# कंम्मट्टिंदी विसेसाहिया । 


हि पलक] फ अ् री > रा जी ना कु जे. अजीज 


प्रथम बर्गमूलप्रमाण होनेपर भी परमागमके उपदेशके बछसे पूर्व कालकी अपेक्षा यह काल 
असख्यातगुणा सिद्ध होता है । 
& सम्पुण अवेबककाल असख्यातगुणा है। 


६५८२ एक समयप्रबद्धके कमस्थितिके भीतर निरन्तर वेदककाल और अवेदककालोके 
शुक्लपक्ष ओर कृष्णपक्षके समान परिवतमान हानेपर उनमेसे वेदककालको छोड़कर अवेदककालको 
ही एकत्रित करके ग्रहण करनेपर प्रकृत काल उत्पन्त होता है। अत यह काल पिछले अनुसमय 
वेदककालकी अपेक्षा असख्यातगुणा है क्योकि यह नाना काण्डकोंके संकलनस्वरूप एक काण्डक 
स्वरूप है, इसलिए इसके पिछले कालकी अपेक्षा असख्यातगुणा सिद्ध होनेमे विरोधका अभाव है। 

कछ सम्पूर्ण वेदककाल असंख्यातगुणा है। 

$ ५८३ उसी विवक्षित समयप्रबद्धका कमेस्थितिके भीतर जो पूरी स्थितिके भोतरका 
एकत्रित्त किया हुआ वेदककाल प्रहण किया गया है वह सब वेदककाल कहलाता है, क्योकि 
वह पल्योपमके असख्यातवें भागप्रमाण ग्रहण किये गये सभी वेदककाल काण्डकोका एकत्रित 
समूहरूप सिद्ध होता है। अत हसका प्रमाण कमस्थितिके असख्यात बहुभागप्रमाण है, क्योकि 
पिछछा पूरा अवेदककाल कमस्थितिके असख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए यहु काल पिछले कालकी 
अपेक्षा असख्यातगुणा सिद्ध होता है। 


छः कसस्थिति विशेष अधिक है । 


१ ताम्रप्रतो-वेदककालो इति पाठ । 


सवगसेढोए णवमी मुझगाहा २३१ 


६ ५८४ केसियमेत्तेण ? सगअसंलेज्जदि भागभूदसब्वावेवशकालमेसेण । कुदी ? वेदगावेदग- 


कालसमूहस्स कम्मट्टिदिववएसारहत्तादों | एक्मेदस्मि चुलियप्पायहुए समते तदो अट्टडमीए मूछ- 
गाहाए अत्यविहाप्ता समत्ता भवदि । 


# णवमीए मूलगाह्ाए समुक्कित्तणा । 


$ ५८५ अट्टुममूलगाहाविहासणाणतरमेत्तो जहाबसरपताए णवमूलगाहाएं सपुक्कित्तणा 
कायव्या त्ति वुत्त होइ। 


(१७१) किट्टीकदम्मि कम्मे ट्विदि-अणमागेसु केसु सेसाणि । 
कम्माणि पृव्वबद्धाणि बज्ञ्माणाणुदिण्णोणि ॥२०४॥ 


6६ ५८६ किमट्रुमेसा णबमी सूलगाहा समोदृण्णा त्ति ले ? वुस्चदे-णाणावरणादिकम्पाण 
किट्टिवेदगपढ़मससए ठिदिअणु भागसतकम्सपमाणावहा रण हु तेसि चेव ट्विदि-अणुभागबंधोद यबिसे 
सावहारणट्ट च गाहासुत्तमेबमोहण्ण, परिष्फुडमेवेत्य तहाबिह॒त्यणिद्देसदंसणादो । 

त जहा--किट्टी कदस्मि कस्से! पुष्वमक्िट्टीसरूुवेण सोहणीयाणभागसतकस्मे णिरवसेस 
किट्टीसरूवेण परिण|सदम्मि किट्टीवेदगपढ़मसमये षट्टमाणस्स तस्स ट्विविसंताविषमाणगवेसण 
कस्सामो त्ति चुत होइ । 'ठिदि अणभागेसु० पुष्यबद्धाणि! एवं भणिदे ताधे पुष्वबद्धाणि कम्साणि 
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& ५८४ छाका--कियत्प्रमाण अधिक है ? 


समाधान--अपने असख्यातवें भागप्रमाण समस्त अवेदककालप्रमाण अधिक है, क्योंकि 
बेदक ओर अवेदककालका समूह कर्मस्थिति संज्ञाके योग्य होता है। इस प्रकार इस चूलिकारूप 
अल्पबहुत्वके समाप्त होनेपर उसके अनन्नर आठवों मूलगाथाको अथंविभाषा समाप्त होतो है। 


के अब नौवीं मुझणाथाकों समुत्कीतना करते हैं। 


$ ५८५ आठवी मूलगाथाकी विभाषा करनेके अनन्तर यथावसरप्राप्त नोवी मूलगाथाको 
समुत्कोर्तता करनी चाहिए यह उक्त कथनका तात्पर्य है। 


(१५१) सोहनोयकमके पूरे कृष्टिकूप किये जानेके बाद कृष्टिवेदकके प्रथम समयमें पृथवंबद् 
ज्ञानावरणादि शोष कम किन स्थितियोमे और किन अनुभागोमे पाये जाते हैं। तथा बध्यमान 
ओर  उदोीर्ण ज्ञानावरणादि कम किन स्थितियोंमे ओर किन अनुभागोंमें पाये जाते हैं ॥२०४॥ 


$ ५८६ दाका--यह नवी मूलगाथा किसलिए अवतीर्ण हुई है ? 


समाधान--कहते हैं--कृष्टिवेदकके प्रथम समयमें शानावरणादि कर्मोंके स्थिति और 
अनुभागसत्कमंके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए तथा उन्हीके स्थिति ओर अनुभागसम्बन्धी 
बन्ध ओर उदयबिदेषके अवधारण करनेके लिए यह गाथासूत्र अबतीर्ण हुआ है, क्योकि हस 
गाधासूत्रमे उस प्रकारके अथेका निर्देश स्पष्टरूपसे हो देखा जाता है । 


यह जेते--'किट्रोकदम्मि कम्मे” पहले अक्ृष्टि्पससे अवस्थित मोहनीय कमंसम्बन्धी 


अनुभागसत्कर्मके कृष्टिस्वरूपसे परिणमितर होनेपर कृष्टिवेदकके प्रथम समयमें स्थित हुए उसके 
स्थिति मौर सत्त्त आदिके प्रमाणका गवेषण करेंगे यह उक कथनका तात्पय है। “छिदि अणुमागेसु' 
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२३२ बयधवलासहिदे कसायपाटहुडे 


गाणावश्णीयादीषि केसु ट्विवि अगुभागेसु सेसाणि, केत्तिय ठिविञ्रणुभागसतकस्स घादिय केत्ति 
पेसु ट्विदि अणुमागभेवेसु परिसेसिदाणि सि युत्त होइ। एदेण टिदि-अणुभागसतकस्मप्ताणविसया 
पुरुछा णिहिट्ठा बटुव्वा । 

“बजप्तमाणाणुदिण्णाणि! एदेण वि सुत्तावयवेण बज्यझम्ताणाणि कम्न्नागि उदिण्णाणि थे 
कम्माणि केसु ट्विदि-अण भागेसु बट्टंति त्ति ट्विवि अणुभागवधविसय ट्विदि अणुभागोदयबविसया ले 
पुच्छा णिहिद्दा॒त्ति दट्ठुब्या । तदो तिण्हुमेदासि पुर्छाण णिण्णयविहाणट्ुमेंसा सुलगाहा समोदइण्णा 
सि एसो एत्य सुत्तत्यसमुख्चओ । सपहि एदिस्से मूलगाहाए पुच्छामेत्तेण सूचिदत्यविहासणट्टुमेंट्य 
वो भासगाहाओों होति तसि जाणावणट्रमिद्साहु-- 


# एदिस्से दो भासगाह्यओं । 


$ ५८७ ठिदि अणुभागसतावहारणे पढ़सा भासगाहा, तेसि वेव बधावहारणे विदिया 
भासगाहा त्ति एयमेल्थ वो चेब भासगाहाओ होति। तविये अत्थे ट्विदि अणभागोदयपरूबणप्पये 
तविया भासगाहा एत्य किण्णोवइट्रा त्ति गासकणिज्ज, बध सतपरूवणादों चेब उदयपरूवणा वि 
जाणिज्जदि त्ति अहिप्पायेण तप्पडिबद्धभाहुतराणुबएसादो । एव्सेत्य दे०ण्ह भासगाहाणमत्थित्तं 
जाणाबिय संपहि जहाकममेय तासि समक्किसणं कुणमाणों उबरिम पर्बंधमाहु -- 
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पुष्बबद्धाण' ऐसा कहनेपर उस समय पूवबद्ध ज्ञानावरणादि कम किन स्थितियोमे और अनुभागोमें 
शेष रहते हैं अर्थात्‌ कितने स्थिति ओर अनुमागसत्करका घात करके कितने स्थिति और अनु मागो 
में परिशेष रहते हैं यह उक्त कथनका ताए्पर्य है। इस सूत्रवचन द्वारा स्थिति जोर अनुभाग 
सत्कर्मकी प्रमाणविषयक पृच्छा निर्दिष्ट की गयो जाननो चाहिए। 

'बज््षमाणाणुदिण्णाणि' दस गाथासूत्रके अन्तिम पाद द्वारा भो बधनेवाले कम और उदोणे 
कर्म किन स्थितियों और अनुमागोमें रहते हैं इस प्रकार स्थितिबन्ध ओर अनुभागबन्धविषयक 
तथा स्थितिउदय ओर अनुभागठदयविषयक पृष्छा निर्दिष्ट की गयो जाननी चाहिए। इसछिए 
हन तोनों पृच्छाओका निर्णय करनेके लिए यह मूलगाथा अवतोण हुई है, दस प्रकार यहाँपर इस 
सूत्रगाथाका यह समुच्चयरूप अथ है। अब इस मूलगाथाके पृच्छा मात्रसे सूचित हुए अथ॑ंकी 
विभाषा करनेके लिए यहांपर दो माष्यगाथाएं हैं हस बातका ञ्ञान करानेके लिए हस वचनको 
कहते हैं-- 

& इस नोबों मूल सृत्रगाथाकी दो भाष्यगाथाएं हें । 

$ ५८७ स्थिति ओर अनुभागस्तत्कमके अवधारण करनेमें प्रथम भाष्यगाथा है तथा 
उन्हीके बन्धके अवधारण करनेमें दूसरी भाष्यगाथा है इस प्रकार प्रकृतमें दो ही भाष्यगाथाएं हैं । 

हांका--स्थिति और अनुभागके रदयको प्रूपणा जिसमें मुख्यरूपसे की गयी है ऐसे तीसरे 
अरथंमे तीसरी भाष्यगाथा यहांपर क्यो नहीं उपदिष्ट की ग्रयी है ? 

समाधान--ऐसी आश्का नहीं करनी चाहिए, क्योकि स्थिति और अनुभागसम्बन्धी बन्ध 
ओर सत्तयका प्ररूपण करनेसे ही उदयप्ररूपणाका भी शान हो जाता है इस अभिप्रायस्ते उदयधे 
सम्बन्ध रखनेवाली अन्य गाथाका उपदेश नही किया है। इस प्रकार यहाँपर दोनो भाष्यगाथाओंकि 
3 कप, शान कराकर अब यथाक्रमसे हो उनकी समुत्कीतंगा करते हुए आगेके प्रबन्धको 
कहते हैं-- 


बाज घलथ 3०5 


खबगसेढोए जवमोए मूलगाहाएं पढमभासगाहा २१३ 


# तवासि समुकित्तणा | 
$ ५८८ सुगम । 


(१५२) किट्टीकदम्मि कम्मे जामागोदाणि वेदणीय थे | 
यस्सेसु असखेज्जेसु सेसगा दोंति सखेज्जा ॥२०५॥। 


$ ५८९ एसा पढसभासगाहा किट्टीवेदगपढमसमए ससण्ह्‌ कम्माण ट्विदिसंतकम्मपमाणा 
वहारणटुमोइण्णा । अणुभागसंतकस्मपसाणावहारण पि. देसामासयभावेणेत्थेत् पड़िबद्धमिदि 
घेत्तव्थं। सर्पाहि एदिस्से अवयवत्यपरूुवणा कोरदे । त॑ जहा--'किट्टोकदस्मि कम्मे०” एवं भणिदे 
पुष्वमकिट्रोसरूवे किट्रोभावेण णिरवसेस परिणसिदम्ति मोहणोयाणभागसतकम्से तदबत्याए 
बटुमाणस्स पढससमयकिट्टी वेदगस्‍्स णासागोदाणि वेदणोय व असंखेज्जेसु बस्सेसु संतकम्मसरुवेसु 
घाविदावसेसेसु बटुति सि सुसश्यसंबधो । 'सेसगा होति सखेज्जा' एवं भणिदे सेसाणि घादि 
कम्माणि सखेज्जवस्सावस्छिण्णट्रविसंतकम्भपम्राणाणि वट्ुब्याणि त्ति वुत्त होइ ॥ सव्वाणि च॑ 
कम्माणि अणतेसु अणुभागेसु समयाविरोहेण धट्टंति त्ति अणुसिद्ोवो. अणुभागसतफस्मणिहेसो 
एत्येब सु्े णिलोगो वक्‍खाणेयव्वों। सपहि एवविहमेदिस्से गाहाएं अवयवत्यथ फुडोकरेमाणों 
उवरिम विहासागथसाठवेह--- 


# विदहयसा । 
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६ अब उन दोनो भाष्यगाथाओको समुत्कोतना करते हैं । 
$ ५८८ यह सूत्र सुगम है। 
(१५२) सोहनोयकमके क्रष्टिकप किये जानेके बाद कृष्टिवेदकके प्रथम समयमे नाम, गोत्र 


ओर वेदनोयकस असख्यात वषप्रसाण सत्कर्म स्थितिरूप पाये जाते हैं तथा शेष कर्म सरयात 
चचप्रभाण सत्कसंस्थितिरूप पाये जाते हैं ॥२०५॥ 


& ५८९ यह प्रथम भाष्यगाथा कृष्टिवेदकके प्रथम समयमे सात कर्मोके स्थितिसत्कर्मके 
प्रमाणका अवधारण करनेके लिए अवतीण्ण हुई है। अनुभागसत्कमंके प्रमाणछ्ा अवधारण भी 
देशामषंकरूपसे हसी भाष्यगाथामें प्रतिबद्ध है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। अब इसके अवयवा।र्थंको 
प्ररूपणा करते हैं। वह जेसे--'किट्रोकदम्मि कम्मे! ऐसा कहनेपर पहले जो कर्म अक्ृष्टिस्थरूप है 
छसके कुष्टिरूपसे पूरा परिणत होनेपर मोहनीय कमंसम्बन्धी झनुभागसत्कर्मके उस अवस्थामे 
विद्यमान प्रथम समयवर्ती कृष्टिवेदरके नाम, ग्रोत्र और वेदनीयकर्मं घात करनेके बाद मसंख्यात 
बर्षे स्थितिसत्कमंरूप शोष रहते हैं यह इस सूत्रका अर्थंके साथ सम्बन्ध है। 'सेसगा होति संखेज्जा 
ऐसा कहनेपर छोष चार घातिकर्म सख्यात वर्षरूप स्थितिसत्कमंप्रमाण जानना चाहिए यह उक्त 
कथनका तात्यय है। और सभी कर्म समयके अविरोधपृर्वंक अनन्त अनुभागोमें रहते हैं। यह 
अनुक्तसिद्ध होनेसे अनुभागसत्कमेंका निर्देश इसो सूत्रमे गभित है ऐसा व्याख्यान करना 
आहिए । अब इस भाधज्यगायाके एस प्रकारके अवयवा्थंका स्पष्टोकरण करनेवाले आगेके 
विभाषाप्रतल्थको आरम्भ करते हैं--- 

के अब इस प्रथम साध्यगायाको विभाषा करते हैं॥ 

ह्३े० 
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२३४ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


8 ५९० सुगम । 

# किद्दीकरणे णिट्टिदे किद्लोण पहमसमयवेदगस्स णामागोदवेदणीयाण डिदि- 
सतकम्ममसखेज्जाणि वस्साणि | 

# मोह्रणीयस्स ह्िदिसतकम्ममदु वस्साणि । 


# तिण्द घादिकम्माण ट्विदिसितकम्म सखेज्जाणि वस्पसहस्साणि | 
$ ५९१ एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि। एवं पढमभासगराहाए अत्यविहासण ससराणिय 
सपहि विदियभासगाहाए अवयार कुणसाणों इृदसाहु-- 
# एत्तो विदियाएं मांसगाहाएं सप्तुक्कित्तणा । 
$ ५९२ सुगम । 
(१५३) किट्टीकदम्मि कम्से साद सुदणाममुच्चगोद च । 
बधदि च सदसहस्से ट्विदि-अणुभागे सुदुककस ॥२०६॥ 


$ ५९०३ एसा विदियभासगाहा अधघादिकस्साणं ट्विदि अणुभागबधप्ताणावहारणे सत्तकठ 
मेंब पडिबद्धा होदूण पुणो घादिकम्माण पि ठिदिअणुभागबधपसाणावहारण देसामासयभावेण 
सूचेदि त्ति घेत्तव्व । सपहि एदिस्से अवयवत्यपरूवण कस्साप्तो | त जहा - 'क्ट्टोकदम्मि कस्से०! 
पुथ्यमक्ट्रोसरूवे किट्टीसरूवेण णिस्सेस परिणामिदस्सि मोहणीयाणुभागसतकस्से तबवत्थाए 


कि 
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$ ५९० यह सूत्र सुगम है। 

के क्ृष्टिकरणके सम्पन्न होनेपर क्ृष्टियोका प्रथम समयमे वेदन करनेवाले जोवके नाम, 
गोत्र और वेदनोय कर्तोंका स्थितिसत्कस असख्यात वषप्रमाण होता है। 

के मोहनोय कर्मेका स्थितिसत्कम आठ वर्षप्रसाण होता है । 

के शेष तोन घातिकरमोंका स्थितिसत्कस सख्यात वषप्रमाण होता है। 

$ ५९१ ये तोनो सूत्र सुगम हैं। इस प्रकार प्रथम भाष्यगाथाके अथैकी विभाषा समाप्त 
करके अब दूसरी माष्यगाथाका अवतार करते हुए इस सूत्रको कहते हैं--- 

के अब आगे इस दूसरी भाष्यगायाकों विभाषा करते हैं । 

$ ५९२ यह सूत्र सुगम है। 

(१५३) मोहनोय क्ंके कृष्टिकरण कर विये जानेपर साताबेदनीय, शुभ नाम ओर उच्चच 
गोत्र कर्मोंकी शतसहल्न वधप्रमाण स्थितिकों बाँधता है। तथा इन कर्मोके अनुभागकों आदेश 
उत्कृष्ट बाँषता है ७२०६४ 

६ ५९२ यह दूसरो भाष्यगाथा अधात कर्मोंके स्थिति ओर अनुमागबन्धके प्रमाणका अब 
धारण करनेमें मुक्तकण्ठसे प्रतिबद्ध होकर पुन घातिकर्मोंके स्थितिथन्ध ओर अनुभागवन्धके 
प्रमाणके नि्णंयकों भी देशामषेक भावसे सूचित करतो है ऐसा यहाँ प्रहण करता चाहिए। अब इसके 
अवयवार्थंका प्ररूपण करेंगे। वह जेत-- किट्टीकदम्मि कदे” पहले जो कम अकृष्टिर्पदे परिणत था 
ठसके पूरी तरहसे कृष्टिर्पसे परिणत होनेपर मोहनीय कर्मके अनुभाग सत्कर्मके उस अवस्थामें 


श्षवंगसेढीए णवमौए मूंलडगाहाएं विदियमासगाहां २३५ 


वहटुसाणों सादावेवणीय सुभणाम जसगित्तिसण्णिवमुच्चामोदं थ एक्सेदासि पयडोजं ट्विविवंण 
करेसाणों 'अंधदि ज॑ सदसहस्से ट्विंद' सखेज्जवस्ससदसहुस्सपस्ताणमेदा्ति ट्विदें बधदि त्ति 
सृत्तत्यसबधों । एल्थतण 'ज' सहण पुण तिशहु घाबिकस्साणे सलेज्जवस्ससहस्समेत्तो मोहणीयस्स 
जे चत्तारिमासमेत्तो ट्विविबधो सूचिदों त्ति दटुष्बो। अणभागें सुदुक्कस्स' एदेण सुत्तावयवेण 
पुय्वसाण तिष्त्मघादिकम्माणं पयड़ेणमादेसुक्कस्सो अणुभागबंधो जाणाविदो | 6! सहो विसेसणंट्रो 
होदृण पथ्चुत्ताण पसत्यपयड़ोणमोघुक्कस्साणुभागबंधणि रापरणबुवारेणावेसुक्कस्ताणु सा गबघसभव 
सूचेवि त्ति बहुब्व, सुहुमसांपराइयचरिससमये तासिमोघुक्कस्साणु भागबंधदसणादों । तु! सददेणेव 
घादिकम्माण पि अणुभागबंधणिहेसो सूचिदो त्ति घेत्तव्यो। अधवा ईसदुश्कस्स सुदुक्कस्स 
तप्पाओग्गुक्कस्समणुभागसेदेसि सुहाण कम्माण बंधदि त्ति बक्खाणेयव्य, ईषच्छब्दस्थाविलोपे 
उकारादेशे से कृते 'सुदुक्कस्स! निर्देशसिद्धे । 
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वतमान सातावेदनोय, शुमनाम, यश्ष कीति ओर उच्चगोत्र इस प्रकार इन प्रकृतियोके स्थितिबन्ध 
को करता हुआ “बधदि च सहसहस्से ट्विदि' संख्यात शतसहुस्त वर्षप्रमाण इन कर्मोकी स्थितिको 
बाँधता है यहू इस सुत्रका अथैके साथ सम्बंध है । यहाँपर आपे हुए “च” शब्दसे तोन घातिकर्मोंकी 
सख्यात हजार वषप्रमाण ओर मोहनोयक्मकी चार महाप्रमाण स्थितिको बाँधना है ऐसा ग्रहण 
करता चाहिए। “अणुभागे सुद्ुक्कस्स इस सूत्रवचनके अनुसार पूर्वाक तीन अधाति कमोंके 
आदेदा उत्कृष्ट अनुभागबन्धका ज्ञान कराया गया है। 'तु' शब्द विशेषणार्थंक होकर 
प्रशस्‍्त प्रकृतियोके ओघ उत्कृष्ट अनुभागबन्धका निराकरण द्वारा आदेश उत्कृष्ट अनुभाग 
बन्धके सम्भवको धूचित करता है ऐसा जानता चाहिए, क्योकि सूक्ष्मसाम्पराधिक गुणस्थानके 
अन्तिम समयमे उन प्रकृतियोका ओघ उत्कृष्ट अनुभागबन्ध देखा जानेसे तु” छब्दके द्वारा ही 
घातिकर्मोके भी अनुमागब घका निर्देश सूचित किया गया है ऐसा प्रदण करना चाहिए। अथवा 
'सुदुककस्स का अथ है 'ईसदुक्कस्सं” उसके अनुसार इसका अथे होता है कि इन शुभ कर्मोंके 
तत्रायोग्य उत्कृष्ट अनुभागको बाँधता है ऐसा व्यास्यात करना चाहिए, क्योंकि ईषत” शब्दके 
आदि अक्षर ई' का छोप करके 'उकार' का आदेश करनेपर सुदुबकस्स' निर्देशकी सिद्धि होती है। 
विशेषाथ--'सुदृककस्स पदका रुपान्तर 'ईसुदुक्कस्स व्याकरणके नियमानुसार इस प्रकार 

हो गया है-- ईषतु + उत्कृष्ट” ये दो शब्द हैं। इनमेंसे 'ईषत्‌' पदके आदि अक्षर ई का 'कीर६ पयाण 
काण वि अदमज्झतवण्णस रलोवो ' इस सूक्षके नियमानुसार लोप होकर 'षत्‌” शेष रहा। पुन -- 

वग्गे बग्गे आई अवट्टिया दोण्णि जे वण्णा । 

ते णिययर्नणययवग्गे तइमत्तमय उवणमति ॥ 
उक्त सुत्रके नियमानुसार 'ष' के स्थानसे 'स और 'त्‌ के स्थानमें 'द” हो जानेसे 'सद! दाब्द 
बन गया । पुन 

एए छच्च समाणा दोण्णि अ सज्ञक्खरा सरा अ्रट्ट । 

अण्णोण्णस्सविरोहा उर्वेति सब्बे समाएस॑ | 

इस सूत्रके नियमानुसार 'सद' के 'स” मे अवस्थित “अ' के स्थानमे 'उ' आदेश हो जानेपर 

'सुद! रूप सिद्ध हुआ। पुन 'सुद्‌ + उक्कस्स-सुदुककस' पाठ निष्पन्न हो गया है। यहां इसी 
प्रकार प्राकृत व्याकरणके नियमानुसार “उत्कृष्ट पदके स्थानमें 'उबकस्स' पद निष्पन्न हुआ है 
इतना और समझ लेना चाहिए। 


२३६ अपधवेलासहिदे कसांयपाहुडे 


६५९४ सपहि एदस्सेव सुत्तस्सत्य फुडोकरणट्टमुवरिस विहासागथमाहु--- 

# विहांसा | 

६ ५९५ सुगम । 

# किट्टीणं पहमसमयवेदगस्स सजलणाणं ठिदिबधो चत्तारि मासा | 


# णामागोदवेदणीयाण तिण्द चेव घादिकम्माण ठिदिवधो सखेज्जाणि वस्स- 
सहस्साणि । 


# णामागोदवेदणीयाणमणुभागवधो तस्समयउक्कस्सगो । 


६ ५९६ सुगसो च एसो विहासागथों, तदों ण एत्य किचि वक्‍खाणेयव्यमत्यि, जाणिव 
जाणावषण गथगउरव मोत्तण फलबक्सिसाणुबलभादों। णवरि णासागोववेदणीयाणसणुभागबधों 
ओघुषकस्सो ण होइ, कितु तप्पाओरगुक्कस्सो त्ति जाणावणद्न तस्समपउक्कस्सो त्ति णिहेसों। 
तस्स समयस्स पाओग्यो उक्कस्सो तस्समयउक्कस्सो आवेसुक्कस्सो, तेसिमणभागवधों होवि लि 
बुक्त होइ॥ ओघुक्कस्सो पुण एदेसिसणभागबधों कत्य होदि लि वुत्ते सुहुमसापराइयचरिससमये 
भविस्सवि, तत्य सव्युक्कस्सविसोहीए बज्ञमाणस्स तदणुभागस्स ओघुक्कस्स भावसिद्धीएं णिप्पड़ि 
बधमुथरू मादो । तिण्ह्‌ घादिकम्माण मोहणोयस्स चर अणुभागवधो तप्पाओग्गजहण्णो होदि त्ति 


6 ५०४ अब इसी पृत्रके अथैका स्पष्टीकरण करनंके छिए आभागेके विभाषागप्रन्थको 
कहते हैं- 

के अब इस ६सरी भाष्यगाथाकों विभाषा करते हैं । 

8 ५९५ यह सूत्र सुगम है । 

के कृष्टियोका प्रथम समय वेदन करनेवालेके चारो स॑ज्वलनोका स्थितिबन्ध चार मास 
होता है। 

के नाम, गोत्र ओर बेवनोय इन तोनो हो अघातिकर्मोंका स्थितिबघ सश्यात हजार वर्ष 
प्रमाण होता है । 

के नाम, गोन्न और वेदनोयकर्मोंका अनुभागबस्ध उस समयके योग्य उत्कृष्ट होता है । 

$ ५९६ यह विभाषाग्र थ सुगम है। इसलिए इसमे कुछ भी व्याख्यान करने योग्य नहीं है, 
बयोकि जिसको जान लिया गया है उसका पुन ज्ञान करनेमे प्रथकी गुर्ताकों छोड़चर अय कोई 
फलबिशेष नही पाया जाता । इतनी विशेषता है कि नाम, गोत्र ओर वेदनीय कर्मका अतुभाग- 
ब-"ध ओघ उत्कृष्ट नही होता है, किन्तु तत्प्रायोग्व उत्कृष्ट होता है इस बातका ज्ञान करानेके 
लिए “तस्प्मयउक्कस्सो' यह निर्देश किया है। तस्प समयर्स पाओग्यो 3क्‍्कस्सो तस्पमय उक्कस्सो 
आदेसुबरुस्सो' उस समयके प्रायोग्य उत्कृष्ट अर्थात्‌ आदेश उत्कृष्ट उन कर्मोका अनुमागब-ध होता 
है यह उक्त कथनका तात्पय है। परन्तु इनका ओघ उत्कृष्ट अनुमागबन्ध कहाँ होता है ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर यह कहा गया है कि सुक्ष्मराम्पसयिक गुणस्थ।नके अन्तिम समयमे होगा, क्योकि 
वहापर सबसे उत्कृष्ट विशुद्धिके कारण बन्धको प्राप्त होनेवाल उस अनुभागकी ओघ उत्कृष्टपनेकी 
सिद्धि बिना बाधाके उपलब्ध होतो है। तीन घांतिकर्मों ओर मोहनोयकरमका अनुभागवन्ध 


शवगप्तढोए किट्टोबैदमपरिभासत्थ परुवर्णा १३७ 


एसो वि अत्यो एल्येब सु्ते अंतब्भूदो त्ति ददुब्यों। ट्विदि-अणुभागोदओ दि सब्बेसि कम्प्राण एत्य 
समयाविरोहेणाणुगतव्वी, मुस्तस्सेदस्स देसामासयभावेणावट्टाणदसणादों | तदो णव्तोष्ठ सुछगाहाए 


अत्यविहासा समता भवदि । 
# एसो ताव दो मूलगाहाओ थवणिज्जाओ | 


५९७ किट्टोकरणद्धाए पड़ियठाओ एक्कारस मूलगाहा होति ति पुष्य सामण्णेण भणिदं। 
विसेसदो पुण एबाओ अणंतरविहासिदाओ णव चेव भुलगाहाओ किट्टीकरणद्वाएं पडिबद्धाओ; 
एसो उचरिमाण दोण्ह मृलगाहाण किट्रोवेदगाए पडिबद्धत्तदरसणादो । पुथ्चुत्तमुलपाहासु वि 
काओ बि किट्ठीबेबगद्धाएं पढिबद्धाओ अत्थि त्ति णासकणिज्ज, तासिधुहयत्य साहारणभावेण 
पयट्टाण किट्टोकरणद्वासंबधेणेव दिहणे विरोहाणुबलभादो । तदो एसो उबरिमाओ वो मूलगाहाओ 
किट्टीवेदगद्धापडिबद्धाओ ताब थवणिज्ञाओं कादृूण शिट्रीवेदगस्स परिभासत्मपरुवणमेव ताव 
सव्त्यर कस्सासो, पच्छा गाहासुत्तत्यविहासा मविस्सधि, गाहासुत्ताणं परिभासणत्ये अविह्ासिदे 
लेसिसवयवत्थपराध्रसलक्सणस्स सुत्तफासस्स करणोबायाभावादों त्ति एसतो एदस्स सुत्तस्स 
भावत्थो | एवमेवासि दोण्ह मुछगाहाणं थवणिज्जभाव काबृूण किट्टोवेदगसस्‍्स परिभासत्यविहाँ्तण 
कुणमाणो उवरिस सुत्तपबरधमाह-- 
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तत्प्रायोग्य जघन्य होता है इस प्रकार यह अथ भो इसी सूत्रमे अन्तभूत जानना चाहिए। तथा 
सभी कर्मोंका स्थिति ओर अनुभागका उदय भी यहींपर समयके अविरोधपुवक जानना चाहिए, 
बयोकि इस सुत्रका देशाम्ंक भावसे अवस्थान देखा जाता है। इसके बाद नौवी मूलगाथाकी अर्थ 
विभाषा समाप्त होती है । 


६४ इससे आगे अब सब प्रथम दो मूल गायाओको स्थगित करते हैं । 


$ ५९६ कृष्टिकरणसे सम्बन्ध रखनेवाली ग्यारह मूलग्राथाएँ हैं यह पहले सामान्यसे कह 
आये हैं । विशेषरूपसे तो अतन्तर पूव जिनकी विभाषा कर आये हैं ऐसी ये नो मूछ गायाएँ कृष्टि- 
करणके कालसे सम्बन्ध रखती हैं, इनसे आगेकी दो मूल यायाएँ कृष्टिवेदकरूप अवस्थासे सम्बन्ध 
रखनेवाली देखो जातो हैं । 

शका--पूर्वोकत मूल गाथाओंमें भी कितनी ही मूल गायाएँ कृष्टिवेदक कालसे सम्बन्ध 
रखनेवाली हैं ? 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, वयोकि वे दोनों हो विषयोमे साधारण रूपसते 
प्रवृत्त हैं, इसलिए उनका मात्र कृष्टिकरण अठ्धाके सम्बन्धसे विधान करनेमे कोई विरोध नही 
पाया जाता । 

इसलिए एससे आगेको दो मूल गाथाएँ कृष्टविदक कालसे सम्बद्ध हैं, अत उन्हें स्थगित 
करके कुष्टिवेदककी परिभाषा रूप प्ररूपणाको ही सबप्रथम विस्तारके साथ कहेंगे, बादमें गाया 
सूच्के अर्थथों विभाषा होगो, क्योकि गायासूझोके परिभाषारूप अथेको विभाषा नहीं करनेपर 
उनके अवयवरूप अथका परामश करना है लक्षण जिसका ऐसे सूत्रस्पशेके करनेका दुसरा उपाय 
नही पाया जाता इस प्रकार यह इस सूत्रका भावार्थ है। इस प्रकार इन दो मूल गायाओको स्थनित 
करके कुष्टिगेदकके परिभाषारूप अर्थकी विभाषा करते हुए आगेके सूत्र प्रबन्धको कहुते हैं-- 


२३८ ज॑यधवछासहिदे कसायपाहुडै 


# किट्टीवेदगस्स ताव परूवणा कायब्बा | 

३ ५९८ सगम। 

# ते जहा । 

६ ५९९ सगम। 

# किट्टीण पटमसमयवेदगस्स सजलणाण ट्विदिसतकम्ममट्ठ वस्साणि । 

# तिण्ड घादिकम्माण ठिदिसतकम्म सखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । 

# णामांगोदवेदणीयाण ट्विदिसतकम्ममसखेज्जाणि वस्पसहस्माणि | 

# सजलणाणं ठिदिबधों चत्तारि मामा | 

# सेसांण बम्माण ट्विदिबधों संखेज्जाणि वस्ससहस्पाणि । 

६ ६०० एदाणि सुत्ताणि किट्टोबेदगपह्ससमये सब्वेसि कम्माण ट्विदिसतकम्म ट्विविबध 
पर्ताणावहारणपशि्बिद्धाण सुबोहाणि त्ति ण एल्थ वक्‍्खाणायरों । ण चेबमेत्यासकणिज्ज णबमोए 
मूलगाहाए दोहि भासगाहाँहि एसो अत्यो णिहिटद्रों चेब, पुणों किसट्र परूविज्जदे ? पुणरुस 
दोसप्पसंगादो त्ति ? कि कारण, पव्वुत्तस्सेवत्थस्स मदबुद्धिजणाणुग्गहुटु पुणो वि परूवणे को रमाणे 
पुणरुत्ततोसाणबयारादों । एवक्मेदस्सि सधिविसेसे बटुमाणस्स ट्विदिबध-ट्विदिसतकस्सपमाण 


न्> 


४8 सबप्रथम कृष्टिवेदकको प्ररूुपणा करनी चाहिए। 

$ ५०८ यह सूत्र सुगम है। 

फ वह जेसे | 

६ ५०९ यह सूत्र सुगम है। 

के कृश्टिपोका प्रथम समयमें वेदन करनेवाले क्षपकके सज्वऊनोका स्थितिसत्कम आठ 
व प्रमाण होता है। 

४ तीन घातिकर्सोका स्थितिसत्कम सख्यात हुजार वषप्रमाण होता है । 

के नास, गोत्र ओर वेवनोयकसका स्थिति सत्कम असख्यात वषप्रसाण होता है । 

के सज्यलतोका स्थितिबध चार मासप्रमाण होता है । 

क$ शेष कर्तोंका स्थितिबध सख्यात वषप्रमाण होता है । 

६ ६०० ये सब सूत्र कृश्विदकके प्रथम समयमें सब कर्मोके स्थितिसल्कर्म और स्थितिबन्ध 
के प्रमाणके अवधारण करनेसे सम्बन्ध रखनेवाले हैं ओर सुबोध हैं, इसलिए यहाँ इनका व्याख्यान 
नहीं करते हैं । 

हका-- नोवीं मूलगाथाओ द्वारा यह अर्थ निदिष्ट किया ही गया है, फिर हसकी प्ररूपणा 
किस लिए की जाती है, क्योकि पुत प्ररूपणा करनेपर पुनशवत दोषका प्रसंग आता है। 

समाधान--यहाँ ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योकि यद्यपि यह अथ पूर्वोक्त ही है 


तो भो म दबुद्धि जनोंका अनुग्रह करनेके लिए फिर भी उस अथकी प्ररूपणा करनेपर पुनरुक्‍्त 
दोषका अवतार नही होता | 


खबगसेढोए किट्टोवेदगपरिभासत्थपरूवणा २३५ 


समालिय संपहि एसो पाए संजलणाणं किट्टरोगदाणुभत्मस्स अगुसमयोवद्रणा एवं पय्टटटदि त्ति 
परूवेमाणो सुत्तमुत्र भणइ-- 


# किट्टीण पठमसमयबेदगप्पहुडि मोहणीयरस अगुमागाणमणुसमयोवट्रणा । 


६ ६०१ एसो पुथ्वसस्सकण्णकरणद्धाए किट्टीकरणदाए थ अतोमुहुतुक्की रणकालपड़िबद़ो 
अणुभागधादों संजलणपयडोणमस्सकण्णकरणायारेण पयट्ट दि। एण्हिं पुणमोहणीवर्तकीहुसजलणा वि- 
भेदेण चउव्विहस्स वि जें अणुभागा किट्टोसरूवा सगह॒क्ट्टोभेदेश बारतथा पविह॒ता तेसिसणु- 
समयोवट्रणा समय्रे समये अणतग्रुणहाणीए घादों पयट्रदि, एल्यथलणपरिणाम्ताण तहाविहाणभाग 


घावहेदुत्तादो । 


६ ६०२ एदस्स भावत्यो-बारसण्हू पि सगहक्षिट्टीणमेक्के क्किस्से किट्टोए अग्गकिट्रीप्पहुडि 
असखेज्जविभाग समयपबद्धाणमणुभाग मोक्तण संजलण।ण भागसतकम्मस्स अणुसमयोबद्रणा एत्य 
सजादा त्ति। णाणावरणादिकस्माण पुण पुथ्वुत्तेणेव कमेण अतोमुहुत्तिओं अगुभागघादो पयट्टदि, 
तहा चेष सब्वेसि कम्माण ट्रविदिधादों वि पयट्रदि त्तिण एत्य किचि णाणत्तमत्यि । एवमेदेण 
सुत्तण सजलणाणमणुभागसतकम्मस्स अणुसमयोवट्रणाएं पारभं पदुप्पाइय सपहि तेसिभ्रणु 
भागबंधोदयाण पि समय पहष्टि पवुत्तिविसेषजाणावणहुभुत्तरो सुत्तप्रधों-- 
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इस प्रकार इस सन धिविशेषमे विद्यमान क्षपकके स्थितिबन्ध ओर स्थितिसस्वके प्रमाणकी 
सम्हाछ करके अब इससे आगे प्राय संज्वलनोके कृष्टिगत अनुभागकी अनुसमय अपवर्तेना हस 
प्रकार प्रवत्त होती है इस बातका प्ररूपण करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


के कृष्टियोफे बेदकके प्रथम समयसे लेकर सोहनीय कर्मके अनुभागोंको अनुसमय अपवतना 
होतो है। 

$ ६०१ इससे पूव बष्वकर्णकरणके काछमे और कृष्टिकरणके काछमें अन्तमुंह्तं काल तक 
उत्कोरण कालसे सम्बन्ध रखनेवाला सज्वलन प्रकृतियोका अनुभाग अश्वकर्णकरणके आकारसे 
प्रवुत्त होता है परन्तु इस समय क्रोध संज्वलन आदिके भेदसे चार प्रकारके मोहनीय कमका जो 
भी अनुभाग कृष्टिस्वरूप होकर संग्रहकृष्टिके भेदसे बारह प्रकारसे विभक्‍त हो गया है उनको अनु 
समय अपवतेना प्रत्येक समयमे अनन्तगुणह्वानिर्पसे घात होकर प्रवुत्त होती है, क्योकि यहाँ 
सम्बन्धी परिणाम उस प्रकारके अनुभागषातके हेतु हैं । 


6 ६०२ इसका भावाथ--बारह ही सग्रह कृष्टियोमेंसे एक एक कृष्टिको अग्रकृष्टिसे लेकर 
असंख्यातवें भामप्रमाण समयप्रबद्धोके अनुभागकों छोड़कर संज्वऊूनोके अनुमाग पत्करमंक्ी अनुसमय 
अपवर्तना यहां प्र।रम्भ हो गयी है। ज्ञानावरणादि कर्मोंका तो धूर्वोकरूपसे हो क्रमसे अम्तमुँह्॒त 
प्रमाणवालछा अनुभागघात प्रवृत्त रहता है तथा उसी प्रकार सब कर्मोंका स्थितिधात मो भ्रवृत्त 
रहता है। इस प्रवार इसमे किसी प्रकारका भेद नही है। इस प्रकार इस तृत्र द्वारा संज्वक्षनोके 
अनुमागसल्कमं के अनुभागकों अपवतनाके प्रारस्मका कथन करके अब उनके प्रतिसमय होनेवाल्ले 
अनुभाषबन्ध ओर अनुभागउदयकी भो प्रवृत्तिविदशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्रप्रबन्ध 
प्रारम्भ करते हैं-- 


र४० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


# पढमसमयकिट्वोवेदगस्स फोहकिद्टी उदये उक्कस्सिया बहुगी बंधे उक्करिसिया 
अणतगुणईणा | 


६६०३ कोहसजलणस्स ताव पठमसगह॒क्ट्टीसकवेण बधोदया पयट्टमाणा हेट्टिमोवरिमा 
सखेज्जविभाग मोत्तण मज्िमकिषट्टीसरूवेणेव पयट्ट ति। एवं पयट्रमाणाण बधोदयाणमग्गद्विदोओ 
सभवे समये अणत्तगुणहीणाओ बट्टुति । तत्थ 'पढ़मसमय० कोहकिट्रो उदये उक्कस्सिया बहुगी' एव 
भणिदे उदयम्सि प्रिसमाणाओं अणताओ मज्श्चिमक्ट्टोओ अत्यथि, तामु जाबुक्कस्सक्ट्रो सब्यु 
वरिसा सा बहुगी तिब्वाणभागा त्ति वुत्त होइ। “'बधे उक्कस्सिया अणतगुणहीणा” एबं भणिदे 
बज्ञमाणक्ट्रोओ वि अणताओं भवति । पुणो तासु जा बज्ञमाणकिट्रों सम्युक्कस्तिया सा 
अगतगुणहोणा । कि कारण, उदयणकिट्रोदों अणताओ किट्टीओ हेट्ठा ओसरियूणेकिस्से समवद्ठाण 
बसणादो । 


# विदियसमये उदये उक्‍्करिसया अणतगुणहदीणा | 


8 ६०४ कुदों ? अणतगुणविसोहिमाहप्पेण पहससमयबधग्गकिट्वीदी वि अणतगुणहाणीए 
परिणभिय विवियसमए उदयुक्कस्सकिट्रोए पत्रुत्तिगियमदसणादो । 


# बंधे उक्कस्सिया अणतगुणहीणा । 


के प्रथम समयमे कृष्टिवेदक जोवके जो क्रोघकृष्टि उदयमे प्रवेश करतो ह वह उत्कृष्ट 
होकर बहुत ( तोन्न ) अनुभागवाली होती है ॥ 

$ ६०३ सर्वप्रथम क्रोधसंज्वलनके प्रथम सप्रहकृश्टिरपसे प्रवर्तमान बन्ध और उदय नीचे 
भोर ऊपर असख्यातवें भागकों छोड़कर मध्यम कृष्टिलुपसे ही प्रवृत्त होते हैं। इस प्रकार प्रवतमान 
बन्ध और उदयोकी बअग्न स्थितियाँ प्रत्येक समयमे अन-तगृणी हीन होकर ही प्रवृत्त होती है। उनमें 
'पढ़पसमय० कोहकिट्री उदये उककस्सिया बहुगो” ऐसा कहनेपर उदयमे प्रवेश करनेवाली अनन्त 
मध्यम कृष्टियाँ होती हैं, उनमेंसे जो सबसे उपरिम उत्कृष्ट कृष्टि है वह बहुत भर्थाव्‌ तीम्र अनु भाग- 
वाली होती है यह उक्त कथनका तालये है। “बधे उक्कस्सिया अणतगुणहीणा” इस प्रकार कहनेपर 
बध्यमान कृष्टियाँ भी अनन्त होती हैं । पुन उनमे जो बध्यमान क्रृष्टि सबसे उत्कृष्ट है वह भननन्‍्तगुणी 
हीन होती है । 

शका-हसका क्या कारण है ? 

समाधान--क््योकि उदयरूप भ्रग्न कृष्टिसे अनन्त कृष्टियाँ नीचे सरककर इसका अवस्थान 
देखा जाता है । 


के वृत्तरे समयमे उदयमे प्रवेश करनेबालो उत्कृष्ठ क्रोधकृष्टि अनन्तगुणहोन अनुभागवाल्ी 
होतो है । 
$ ६०४ बयोकि पूव समयसे अनन्तगुणों विशुद्धिके माहात्म्यवश प्रधम समयमें बंधनेवाली 


कुष्टिसे भी अनन्तगुणहानिरूपसे परिणमन कर दूसरे समयसे उदयरूप उत् 
देखी जातो है| >33322236 58 


$ किन्तु बन्धमे क्रोधकृष्टि उत्कृष्ट होकर अनन्तगुणहोन अनुभागवालो होती है । 
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$ ६०५ पढमसमयबधुक्कस्सक्ट्रोदों अणतगुणहीणविदियसमयउदयुक्कस्सक्ट्रोदों थि 
अणतगरुणहाणीए परिणप्चिय विवियसभये बंधुक्कस्सकिट्टी पयट्रदि त्तिभणिद होह। कुदों एकमिदि 
ले ? परिणामपाहम्सादो । 


# एवं सब्विस्से किट्टीवेदगद्धाए । 


६ ६०६ जहा पढम विवियसमयेसु अधोदयउक्कस्सक्ट्रोणसप्पाथहुअकसो परूविदों एव 
सेव सब्विस्से किट्टीवेदगठ्भाए परुवेयव्यो , विसेसा भावादों त्ति भणिद होइ। संपहि बधोदयजहुण्ण- 
किट्टो्ण केरिसमप्पाबहुअ होदि त्ति आसंकाए णिरारेगीकरणद्वमुत्तरसुत्तारभो-- 


# पठमसमये बचे जहण्णिया किट्टी तिव्वाणुभागा । 


8 ६०७ कुदों ? उदयजहुण्णकिट्रोदो उबवरि अणताओ किट्टीओ अब्भुस्सरिदृ्णेदिस्से 
पवुत्तिइसणादो । 

# उदये जहण्णिया किट्टी अगंवशुणहीणा | 

६ ६०८ कुदो ? बधजहण्णकिट्टोदो हेद्रा अणताओ किट्टीओ सयलक्षिट्टीअद्धाणस्सासखेज्ज 


भागमेत्तोओ ओसरियूणेदिस्से पवुत्तिअब्भुवगसादों | एदस्स भावत्यो- वेविज्ञमाणसयछक्षिट्रोण 
हेट्टिमोबरिसासखेज्जदिभाग मोत्तूण मज्शिमबहुभागसरूवेणेव बंधों पयट्रदि । एवं च पथट्रमाण 
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$ ६०५ प्रथम समयवर्ती बन्धविषयक उत्कृष्ट कृष्टिसि तथा दूसरे समयवर्ती अनन्तगुणो 
हीन उदय उत्कृष्ट कृश्सि भी अनन्तगुणहानिरूपसे परिणमन करके दूसरे समयमे बन्धोत्कृष्ट क्ृष्टि 
प्रवत्त होती है यह उक्त कथनका तात्पय॑ँ है। 

शंका--ऐसा किस कारण होता है ? 

समाधान--परिणा मोके माहात्म्यवश ऐसा होता है। 

के इसी प्रकार समस्त कृश्विदक कालसें प्ररझयणा करनो चाहिए। 

६ ६०६ जिस प्रकार प्रथम और द्वितीय समयमे बन्ध मोर उदयरूप कृष्टियोके कल्प 
बहुत्वके ऋ्मको प्ररूपणा को है हसी प्रकार समस्त कृश्विदक फालमे प्ररूपणा करनी चाहिए, 
क्योकि उक्त कथनमें कोई भेद नहीं है यह उक्त कथनका तात्पय है। अब बन्ध और उदयरूप 
खधन्य कुष्टियोका किस प्रकारका अल्पबहुत्व होता है ऐसी आशका होनेपर नि शक करनेके लिए 
आगेके सुत्रका भारम्भ करते हैं--- 

# प्रथम समयके बन्धमे जधस्य कृष्टि तोव़ अनुमागवालो होतो है । 


६ ६०७ क्योकि उदयमें प्रवत्त जधन्य कृष्टिसि ऊपर अनन्त करृष्टियाँ सरककर इस कृष्टिको 
प्रवृत्ति देखी जाती है। 

के उदयसे जधन्य कृष्टि अनन्तगुणी होन होतो है । 

8 ६०८ क्योकि बन्ध जमन्य कृश्सि नीचे अनन्त क्ृष्टियाँ समस्त कृष्टि अध्वानके असंख्यातवें 
भागप्रमाण सरककर इसको प्रवत्ति देखी जातो है। इसका भावाथें--वेद्यमान समस्त कृष्टियोंके 
अधस्तन ओर उपरिस असंल्यातवें मागको छोडकर मध्यम बहुभागस्वरूपसे ही बन्ध प्रवत्त होता 

३१ 


श४२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


बंधग्गकिट्रों उदयरगक्ट्रोदों अणतगरुणहोणा जादा। हेद्ठा पुण उबयजह॒ण्णकिट्रोदी बधजहष्णकिट्री 
अणतगुणा चेव, उवरि व हेटा बधाणुभागस्स सुद्द ओवट्टूणासभवादों त्ति। 


# विदियसमये बधा (बढ़ा) जहण्णिया किट्टी अणतगुणा | 
$ ६०९ कुदो ? परिणासपाहस्मादों । 
# उदये जह॒ण्णिया अणतगुणददीणा । 


6 ६१० परिणामव्सेसमासेज्ज बंधजहण्णकिट्रोदों उदयजहृण्णक्षिट्रीए पडिस्तमयसणत 
गुणहाणीए चेथ पवुत्तिणियमदप्णादों । 


# एवं सन्बिस्से किट्टीवेदगद्धाए । 
# समये समये णिव्वग्गणाओं जहण्णियाओ वि ये | 


$ ६११ जहा पढ़म विदियससयेसू बधोदयजह॒ष्णक्षिट्रीणमप्पाबहुअकसो परूविदों तहा 
चेव तवियादिसमएसु थि परुवेयध्वो, विसेसाभावादों त्ति युत्त होइ॥ एत्य 'णिव्वग्गणाओं स्ति 
बुत्ते बधोदयजह॒ण्ण क्ट्रीणमणतगुणहाणीए ओसरणवियण्पा गहेयव्वा । 
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है। और दस का २ प्रवृत्त होनेवाली ब धाग्र्कृष्टि उदयाग्रकृष्टिसे अत तगुणा होन हो गयो है। 
पर तु नीचे उदय जघ य इृष्सि ब ध जघ य कृष्टि अनन्तगुणी ही होती है, वयोकि ऊपर भी नीचे 
ब धानुभागकी अच्छी तरह अपबतना सम्भव है। 


के दूसरे समयमे बधको प्राप्त हुई जघय क्ृष्टि अनन्तगुणों होन होतो है। 


$ ६०९ क्योकि परिण मविशेषके माहात््यप्ते ऐसा होता है। 
कफ उदयमे जघ ये कृष्टि जनातगुणो हीन होती है । 


$ ६१० बयो।क परिणामविशेषका आश्रय कर ब ध जघन्य कृष्टिसि उदयरूप जघ-य कृष्टिका 
प्रतिसमय अन र्गुगी हानिरूपसे ही प्रवृत्तका नियम देखा जाता है। 


के इसी प्रकार सम्पूर्ण कृष्टिवेदककालसे बन्ध ओर उदयक्षों अपेक्षा जधस्य कुष्टियोका 
अल्पब्रहुत्व जातना चाहिए। 


के तथा प्रत्येक समयभे जध-य निवगणाएँ इसी प्रकार जाननी जाहिए। 


8६११ जिस प्रकार प्रथम धर द्वितीय समयमें बन्ध और उदयरूप जधन्य कृश्योंके 
अल्पबहुत्वके क्रका कथन क्या है, उसी प्रकार तुतीय आदि समयोभे भी कथन करना चाहिए, 
क्ष्योकि पूव कथनसे इस कथनमे कोई भेद नही है । यहां 'जिव्वस्मणाओं ऐसा कहनेपर बन्ध ओर 
उदयसम्ब थ। जधय कृष्टियोके अन-तगुणी हानिरूपसे अपसरणके विकल्प ग्रहण करने चाहिए। 

विशषाथ- जो क्रोधक्षायके उदयसे क्षपकश्रणिपर चढ़ा है. उसके कृष्टिवेदककालमें 
कृष्टियोका उदय ओर व ध किस कऋमस्ते प्रवत्त होता है एतद्विषयक अल्पबहुत्वका प्रकृतमे प्ररूपण 
किया गया है। यह तो स्पष्ट ही है कि अनिवुत्तिकरणमे इस क्षपकके प्रत्येक समयमें परिणामों 
विषयक विशुरद्धि मन तगुणों बढ़तो जातो है और इस कारण मोहनोय कर्मके यथासम्भव अनुभाग 
को प्रतिसमय अपवतता होती जाती है। एस कारण यहाँ क्रोधकष।यकी अपेक्षा उदय और 
बन्धकी प्रर्वात्त किस प्रकार होती है, इसो तथ्यको स्पष्ट करनेके लिए प्रकृतमे उदय भोर कस्पकी 


अं ->ी->>+ ५ > 
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शवगसेहीए अण्णा परूयणा श्डरे 
# एसा कोहकिड्टीए परूवणा । 


६१२ एसा सब्वा वि बधोदयजहुण्णक्कस्सक्ट्रीणं णिव्यश्गणपरूवणा कोहप्डमसगहूँ 
किट्टोए परूतिदा, तत्य बधोबयाण दोण्ह्‌ पि संभवादों सि बुत्त होइ। सपहि माणादोण पढससंगह 
किट्रोस एण्हुमुदयसबधों णत्थि, बधों चेव केवल सभवह्ठ। हो च हेट्टिपोवरिमासक्षेज्जदिभाग 
परिहारेण मज्झिमबहुभागसरूवेण पयट्रमाणो पडिसमयमणतग्रुणहाणीए वट्टुब्बो त्ति इममत्यविसेसं 
जाणावेभाणो उवरिम सुत्तपवधमाढवेइ--- 
अपेक्षा क्रोधषकषषायके अनुभागके अन्पबहुत्वका निर्देश करते हुए प्रथम बात तो यह स्पष्ट की गयो 
है कि क्रोधसज्वलनकी जो तोन संग्रह कृष्टियाँ हैं उनमेसे प्रथम सम्नह कृष्टिहपसे बंध और उदय 
प्रवृुत्त होते हुए अधस्तन और उपरिम असख्यातवें भागको छोड़कर मध्यम कृष्टिरूपसे हो प्रवुत्त 
होते हैं। और हस प्रकार जो मध्यम क्रृष्टियाँ उदयमे प्रवेश करती हैं उममे जो सबसे उपरिम उत्कृष्ट 
क्रोधकृष्टि है वह अनन्तगुणी हीन होकर तीत्र अनुभागबाली होती है तथा जो बध्यमान अनन्त 
कृष्टियाँ हैं उनमे जो बध्यमान सबसे उत्कृष्ट कृष्टि है वह पूर्वोक्तते अनन्तगुणों होन होतो है, क्योकि 
उदयको प्राप्त होनेवाली अग्न कृष्टिसे अन-त कृष्टियाँ नीचे सरककर इसका अवस्थान प्राप्त होता है। 
प्रथम समयमे जो अग्रद्गष्टि ब धको प्राप्त होतो है उससे दूसरे समयमे विशुद्धिके माहात्म्यवश 
उदयरूपसे परिणत उल्कृष्ट कृष्टि अन-तगुणी हातिरूप अनुमागवाली होतो है। तथा इसी समय 
बध्यमान उत्कृष्ट कृष्टि भी उदव क्ृष्टिकी अपेक्षा अनन्तगुणी हानिरूप परिणम कर प्राप्त होती है। 
अल्पबहुत्वका यह क्रम हसी विधिसे कृष्टिवेदकके अन्तिम समय तक जानना चाहिए। आगे 
हन बन्धरूप ओर उदयको प्राप्त होनेवाली कृष्टियोके अनुमागकी तोब्रता और मन्दताका निरूपण 
करते हुए बतलाया है कि प्रथम समयमें ब घको प्राप्त होनेवालो कृष्टियोमें जो सबसे जघन्य कृष्टि 
बंधतों है वह आगे उदय ओर बघक्ो प्राप्त होनेबाली क्ृष्टियोकी तुलतामे तीव्र अनु मागवाली 
होती है। उससे उसी समय उदयको प्राप्त होनेवाली जो जघ य कृष्टि होतीं है उसका अनुभाग 
अनन्तगुणा होन होता है। दूसरे समयमे इसकी अपेक्षा बन्धकों प्राप्त होनेवाली जघन्य कृष्टि 
अनन्तगुणे हीन बनुभागवाली होती है तथा उससे उसी समय उदयको प्राप्त होनेवाली जघन्य कृष्टि 
अनन्तगुणे होन अनुभागवाली होतो है। इस प्रकार अनुमायको तीब्रता मदताकी अपेक्षा यह 
अल्पबहुत्व आगे भी इसी प्रकार हृदयंगम करना चाहिए। समय समयमे बाघ और उदयूप 
कुष्टियोके अनुभागकी अपेक्षा अनन्तगुणी हानिरूपसे जो अपसरण विकल्परूप निव॑गंणाएँ प्राप्त होती 
हैं उन्हे भी इसी विधिसे जान लेना चाहिए। 


# पहु सब क्रोधसज्वलनतस्बघो प्रथम सप्रह कृष्टिको प्रकृपणा है। 


६ ६१२ यह सब बन्ध ओर उदयरूप जघन्य ओर उत्कृष्ट वृष्टियोकों निव॑ंगंणा प्ररूपणा 
क्रोषसज्वलन कुंड्टरिकी अपेक्षा को गयी है, क्योंकि उसमे बन्ध ओर उदय दोनोंको हो प्ररूपणा 
सम्मव है यह उक्त कथतका तात्पर्य है। अब मानसज्वलन आदिकी प्रथम संग्रह कृष्टिपोका इस 
समय उदयका सम्बन्ध नहीं है, केवल बन्ध ही सम्भव है ओर वह अधस्तन ओर उपरिम 
असश्यातवें भागको छोडकर मध्यम बहुभागरूपसे प्रवुत्त होता हुआ प्रतिधमय अनन्त गुणहानि- 
रूपसे हो जानना चाहिए दस प्रकार इस अथंविशेषका ज्ञान कराते हुए आगेके सृत्रप्रबन्धको 
आरम्भ करते हैं-- 


रेट४ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे 


# किट्टीण पठमसमये वेदगस्स माणस्स पढमाए सगहकिट्टीए किट्टीणमसखेज्जा 
भागा बज्ञ्ति । 

$ ६१३ सुगम । 

# सेसाओ समहकिट्टीओ ण बज्ञति । 

६ ६१४ एव पि सुगम । 

# एवं मायाए | 


# एव लोभस्स वि | 

$ ६१५ एदाणि दो वि सुत्ताणि सुग़साणि । एवमेत्तिएण प्बधेण किट्टीवेदगपढ्मसमये 
किट्टीगदाण भागस्स बधोदयविसय पवुत्ति विसिस णिरूविय सपहि तत्येब किट्टोगदाणुभागसतकस्मस्स 
जा पु् परुषिदा अणसमयोवट्रणा सा एदेण सरूदेण पयट्टदि त्ति फुडोकरेमाणों सुत्तमुत्तर भणइ-- 

# किट्टीणं पहमसमयवेदगो वारसण्ह पि सगहकिट्टीणमरगकिट्ठि मादि कादण 
एक्क्रेक्किस्से सगहकिट्टीए असखेज्जदिभाग विणासेदि । 

$ ६१६ अणतगरुणविसोहोए बडुमाणा एसो पहमसमयक्ट्रीवेदगों बारसण्हू पि सगह 
किट्टीणमुवरिमभागे उक्कस्सकिट्टिमादि कादूण अरणंताओ किट्टीओ एक्केबिकिस्से सगहुकिट्टीए 
असखेज्जदिभागमेत्तोओ ओबवट्रणाघादेणेगसमय्ेण विणासेदि, तेत्तियमेत्तीण किट्टीण सत्तोओं 


$ कृष्टिपोका प्रथम समयमे वेदन करनेवाले क्षपकके सानसज्वलनको प्रथम सग्रह कृष्टि 
सम्बधी क्ृष्टियोंका असख्यात बहुभाग बंधता हे । 

$ ६१३ यह सूत्र सुगम है। 

के यहाँ शेष दो सग्रह कृष्टियाँ नहों बंधतो हैं । 

$ ६१४ यह सूत्र भी सुगम है । 

& इसी प्रकार मायासज्वलनकी अपेक्षा जानना चाहिए। 

के तथा इसी प्रकार लोभरुज्वलनको अपेक्षा भी ज्ञानना चाहिए। 

$ ६१५ ये दोना सूत्र भो सुगम हैं। इस प्रकार इतने प्रब ध द्वारा कृष्टिवेदकके प्रथम 
समयमे कृष्टितत अनुभागका ब ध और उदयविषयक प्रवृत्तिवशेषक्रा निरूपण करके अब वहीपर 


कृष्टिगत अनुभागस्त्कमंकी जो पहले अनुसमय अपवतना वह आये हैं वह इस रूपसे प्रबुत्त होती 
है इस बातका स्पष्टीक्ग्ण बरते हुए आगेके सूत्रको कहते है-- 

के फृष्टियोका प्रथम समयमे वेदन करनेबाला जोब बारहों सप्रहकृष्टियोंको अग्र कृष्टिसे 
लेकर एक एक सग्रह कृष्टिके असख्यात्वें भागका विनाद्ा करता हे 


$ ६१६ अन-तगुणी विशुद्धिसे वद्धिकों प्राप्त होनेवाला यह प्रथम समयवर्ती कृष्टिवेदक 
जीव बारहो सप्रह इं ष्टयोके उपरिम भागमे उत्कृष्ट कृष्टिसे लेकर एक एक स ग्रह कृष्टिको असंख्यातवें 





१ था प्रतों किट्टोतदाणुभाग- इति पाठ । 


खवगसेड़ीए अध्या परूवणा २४५ 


शोवट्टावेयूण हेट्टिमकिट्टीसरूवेणेव ठवेवि तति वुत्त होइ। एवं विवियादिसमग्रेसु वि ओबट्टणाधादो 
एसो अण॒गतब्बो । णांर पढमसमयविणासिर्दाकट्टोहितो विवियादितसयेसु विणासिज्जमाणकिट्टीओ 
असंखेज्जगुणहोणकमेण वह्ठृब्बाओ, उबरि चुण्णिसुसे तहाविहृपरुवणोवलभादो । एकमेसो 
किट्टीणमणुससयोवट्टूण कुणमाणों किट्टीवेदगपढठमसभये चेव आढविय किट्टीकरणद्धाए पुव्वणिव्वत्तिव 
किट्टीणं हेट्ठा लदतरालेसु च अण्णाओं अपुन्वकिट्टीओ एदेण विहाणेण णिव्यस्तेबि त्ति पदुष्पायणफलो 
उयरिमसमयपबधो-- 


# कोहस्स पटमसगहकिद्दिं मोत्तण सेसाणमेक्कारसण्द ध्गहकिट्वीण अण्णाओ 
अपुव्वाओ किट्टीओ णिव्वत्तेदि । 


6६ ६१७ वेदिज्जमाणकोहपढमसगहुक्ट्वीवज्जाण.. सेसाणसेक्कारसण्ण सगहक्ट्टीण 
सबधिणोओ अण्णाओ अपुब्बाओ किट्टोओ एसो पढ़ससमयक्षिट्रोवेदओ णिव्व्ेंदुमाठवेवि त्ति 
भणिद होदि ॥ कोहप््ठमसगहकिट्टीए परिवज्जणमेत्य ण कायव्य, तत्य वि बध्षेण अपुष्बाण 
किट्टीण णिव्वलिज्जनाणाण सभवोवलूभादो त्ति थे? सच्चसेद, कितु कोधपठमसगहकिट्टीए 
बधेणेवापुष्बाओ किट्टीओ अतरेसु णिव्वत्तिज्जत | सेसाण पुण सगहुकिट्टीण संकामिज्जमाणपदे 
सग्गेण जहासभव बज्श्ममाणपदेसग्गेण च अपुब्बाओ किट्टीओ णिव्वत्तिज्जति त्ति एदस्स विसेसस्स 
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भागप्रमाण अनन्त सग्रह कृष्टियोका अपवतनाघात द्वारा एक समयमे विनाश करता है। तत्प्रमाण 
कृश्योकी शक्तिको अपवतना करके अधस्तनकृष्टिख्पसे उन्हे स्थापित करता है यह उक्त कथनका 
तात्पय है। इसी प्रकार द्वितोयादि समयोमे भी यह अपवर्तताघात जानता चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि प्रथम समयमे विनश्यमान क्ृष्टियोकी अपेक्षा असख्यात गुणहीनक्रमसे जानना 
चाहिए, क्योकि आगे चूणिसृत्रमे उस प्रकारसे प्रर्वणा उपलब्ध होती है। इस प्रकार यह क्ृष्टियो 
की अनुसमय अपवतना करता हुआ कृष्टिवेदकके प्रथम समयमे ही आरम्म करके कृष्टिक रण कालमे 
पहले निष्पन्न की गयी क्ृष्टियोके नीचे ओर उनके अन्तरालोमें अन्य अपूर्व कृष्टिपोको इस विधिसे 
निष्पन्न करता है इस प्रकारक॑ क्थतके फलस्वरूप आगेके सूत्रप्रबन्धको आरम्भ करते हैं-- 


के क्रोधसज्वलनको प्रथम सग्रह कृष्टिको छोड़कर शेंष ग्यारह सग्रह क्षुष्टियोकी अन्य 
क्षपुध कृष्टियोको निष्पन्न करता है। 

8 ६१७ क्रोधसज्वलछनकी वेद्यमान प्रथम सग्रह कष्टिसे रहित शेष ग्यारह सप्रह कृश्योंसे 
सम्बंध रखनेवाली अन्य अपुब कृष्टियोको यह कृष्टिवेदक जीव प्रथम समयमे निष्पन्त करनेके 
लिए आरम्भ करता है यह उक्त कथनका तात्पय है। 

शंका-- को धसंज्वलनकी प्रथम संग्रह कृष्टिका निषेध यहांपर नही करना चाहिए, क्योकि 
उसमें भी बन्धसे निष्पन्न होनेवाली अपूव॑ कृष्टियां उत्पन्न होती हुई उपलब्ध होती हैं ? 

समाधान--यह कथन सत्य है, किन्तु क्रोधसज्वलनको प्रथम सग्रह कृष्टिके अन्तराछोवें 
बन्धसे अपूव कृष्टियोको निष्पन्न करता है। परन्तु दोष सप्रह कृष्टियोकी सक्रम्यमाण प्रदेशके 
अग्रमागसे और यथासम्मव बध्यमान प्रदेशके अग्रमागसे अपूर्व कृष्टियोको निष्पन्न करता है। इस 


१ था प्रतौ बडढावेय्रृण इति पाठ । 


२४६ जयधरवैरासहिदे कसामपाहुडै 


पदसथ हु 'कोहस्स पढमसगहकिट्टि मोत्तणे क्ि' बुत्त। 

# ताओ अपुच्बाओं किट्टीओ कदमादों पदेसग्गादो णिव्वत्तेदि | 

६ ६१८ तासिमपुव्वाण णिव्वत्तिज्जमाणोण किट्टीण कदसादो पदेसग्गादों णिव्वत्तो होबि, 
कि बउ्झमाणियादो आहो सकासिज्जमाणयादो, उदाहो तदुभयादो स्ति पुसछा एदेण कदा होइ । 
सपहि एविस्से पुच्छाए णिरारेगोकरणट्गुपुत्तरसुत्तारभो-- 


# बज्ञमाणयादों च सकामिज्जमाणयादों च परदेसग्गादो णिव्वत्तेदि | 


६ ६१५ चउण्ह्‌ पढमसगह किट्टरोण बधसभवादों । तत्थ बज्ममाणएण परदेसग्गेण अपुश्वाओं 
किट्टीओ णिव्वत्तेदि । पणो कोहपढमसगह॒किटद्टि सोत्तण सेसाणमेबकारसण्ह्‌ सगहकिट्टोण सका- 
मिज्जमाणयादो पत्र परदेसग्गादो अपुब्बाओ किट्टीओ णिव्वस्तेदि सि एसो एत्य सुसत्थसगहो | एदस्स 
भावत्यो--कोहपढमसगहुकिट्टीए बज्ममाणपदेसग्गावो चेव आपुय्याओं किट्टीओ णिव्वत्तेदि, तत्य 
पयारतरासभवादों । साण माया लोभाण तिसु पठमसगहकिट्रीसु बज्ञमाणयादों संकामिज्ज 
माणयादो च॒ पदेसग्गादो अपुव्यकिट्रीओ णिव्वत्तेिदि, उहययहा थि तत्थ तप्पवुत्तीए विरोहाभावादो । 
सेससगहुकिट्रीसु सका मिज्जमाणयादो चेव पदेसग्गादो अपुव्वकिट्रीण णिव्वत्तो, तत्य बज्ञमाण 
पदेसरगासभवादों त्ति। एत्य 'सकासिज्जमाणयादो' त्ति बुस ओकडुणासकमदण्वस्स सव्वस्थ 
गहुण कायव्य । एक्मेदेण दुविहेण पदेसग्गेण णिव्यक्तिज्जमाणीसु अपुव्यकिट्रीसु कि बज्ञ्माण 


प्रकार इस विशषके दिखलानेके लिए चूणिसूत्रमे 'कोहस्म पढमसगहकिंट्टि मोत्तण क्रोधकोी प्रथम 
सग्रह कृष्टिको छोडकर यह वचन कहा है। 

& उन अपुब क्ृष्टियोको किस प्रदेशके अग्रभागसे निष्पन्न करता है । 

8 ६१८ निध्पष्न होनेवाली उन अपूय कृष्टियोंकी किस प्रदेशके अग्रभागसे निष्पन्न करता 
है? क्‍या बध्यमान क्ुष्टिसे या सक्रम्यमाण क्ृष्टिसे, या दोनोसे, इस प्रकार यह पुच्छा इस सूत्र द्वारा 
की गयी है। अब इस पुच्छाका समाधान करनेके लिए आगेके सुत्रका आरम्भ करते हैं-- 


क# बध्यमान प्रदेशके अग्रभागसे और सक्रम्यसाण प्रदेशके अप्रभागसे उन अपूव क्ष्टियोकों 
निष्पन्न करता है । 


8 ६१९ क्योकि प्रथम सग्रह कृश्योका बन्ध सम्मव है। वहाँ बध्यमान प्रदेशाग्रसे अपूर्व 
कृश्योको निष्पनश्न करता है। पुन क्रोधसज्वलनको प्रथम सग्रह कृष्टिको छोड़कर शेष ग्यारह 
सप्रह कृष्टियोके सक्रम्यमाण प्रदेशके अग्रभागसे अपुव कृष्टियोको निष्पन्न करता है यह यहाँपर 
इस सूत्रक। समुच्चयरूप अथ है। हसका भावाथ--क्रोधकी प्रथम सग्रह फष्टिके बध्यमान प्रदेश्षके 
अग्रभागसे ही अपूब कृष्टियोको निष्पन्त करता है, क्योकि वहांपर अगय प्रकार सम्भव नही है। 
तथा मान, माया और लछोभसज्वल्नको तोन प्रथम सभ्रह कृष्टियोमे बध्यमान ओर सक्रम्यमाण 
प्रदेशके अभ्रभ्नागसे अपूव इष्टियोको निष्पन करता है, क्योकि उनमे दोनों प्रकारपे ही उसको 
प्रवृत्ति होनेमे विरोधका अभ्राव है। शेष सप्रह कृष्टियोमे सक्रम्यमाण प्रदेशके अग्रभागसे ही अपूव 
कृष्टियोकी नि्ष्षत्त होतो है, क्योकि उनमें मध्यमान प्रदेशाग्रका होना असम्मव है। यहांपर 
सकामिज्जमाणयादो' ऐसा कहनेपर यहाँ सवत्र अपकषण सक्रम द्वव्यका ग्रहण करना चाहिए । 
हस प्रकार इस दो प्रकारके प्रदेशपुजमेसे निष्पन होनेवाली अपूर्वे कृष्टियोमें ब्यय बध्यमान प्रदेद- 


खबगसेढोए अभवसिद्धिकपाओग्गा अण्णापरूपणा २४७ 


परदेसग्गादों णिव्यशिज्जमाणकिट्रोओ बहुगीओ, आहो सकासिज्जमाणयादों सि आसंकाए 
णिरारेघीकरणदुमुत्तरसुत्तावया रो --- 


# बेज्ञमाणियांदो थोवाओ णिव्वत्तेदि । 


६ ६२० कुदो ? एगससयपबद्धमेत्तरध्वेण णि्वत्तिज्ज्जाणाण तांति योवभावसिद्धोए 
णिव्याहमबलभादो । 


# संकामिज्जमाणयादो असखेज्जगुणाओ । 


$ ६२१ कुदो? विवड्भगुणहाणीणससखेज्जविभागमेससमयपबद्धेह्‌ एदासि णिष्वत्तिदंसणादो । 
ण चेदम सिद्ध, तिगुणोकड्डुणभागहारेण विवदुगुणहाणिमेससमयपबद्धेसु ओवट्टिवेसु संकासिज्जमाण 
दव्यस्तायममणदसणादों । तदो दव्वमाहप्पमरिसियूग लिद्धमेदासिमसखेज्जगुणत्त+। गुणयारों थ 
पलिदोषमस्स असलेज्जदिभागमेत्तो । एवमेदासि थोवबहुत्त पदुप्पाइय संपहि बज्क्षमाणेण पदेसग्गेण 
णिव्वत्तिज्जमाणाण क्षिट्रीण सेससगहुकिट्रोपरिहारेण चदुसु चेब पढ़८सगहकिट्रोसु सभव 
विसेसावहूरणट्रुमुसरसुत्तार भो -- 


# जाओ ताओ बज्ञमाणयादो पदेसग्गांदो णिव्वत्तिज्जति ताओ चदुसु पढम- 
सगदहद किट्टीसु । 


पुंजमेसे निष्पन्न होनेवाली कृष्टियाँ बहुत होती हैं या संक्रम्यमाण प्रदेशपुजमेसे निष्पन्न होनेवालो 
कृष्टियाँ बहुत होती हैं ऐसी आशका द्ोनेपर नि शक करनेके छिए आगेके सूत्रका अवतार 
करते है-- 


के बध्यमान प्रदेशपुजमेसे स्तोक अपुब कृष्टियोंको निष्पन्न करता है। 


६ ६२० क्योकि एक समयप्रबद्धमात्र द्रव्यसे निष्पन्न होनेवाली उन अपुव कृष्टियोंके 
स्तोकपनेकी सिद्धि निर्बाधघरूपसे पायो जातो है। 


# तथा सक्रस्यभाण प्रदेशपुजसेंसे निष्पन्न होनेवाली अपूर्व कृष्टियाँ असख्यातगुणो होती हैं। 


६ ६२१ क्योंकि डेढ़ गुणहानियोके असल्यातवें मागमान्न समयप्रबद्धोसे इन अपूर्ब कृष्टियो 
की भिष्पत्ति देखो जातो है। ओर यह कथन असिद्ध मी नही है, क्योकि तिगुणे अपकृषण भाग 
हारसे डेढ़ गुणहानिमात्र समयप्रबद्धोके भाजित करनेपर संक्रम्थमाण द्रथ्यका आना देखा जाता 
है। इसलिए द्रव्ययी अधिक्षताका आलूम्बन छेनेपर इन अपूर्व कृष्टियोका असस्यातगुणपना 
सिद्ध हो जाता है। यहाँपर गुणकार पल्योपमका असंख्यातवाँ भाग है। इस प्रकार हनके अल्प- 
बहुत्वका कथन करके अब अध्यमातर प्रदेशपुंजसे निष्पन्न होनेवाली क्ृष्टियाँ शेष संग्रह कृष्टियोको 
छोडकर चार ही प्रथम संग्रह कृष्टियोमें सम्भव हैँ इस विशेषका अवधारण करनेके लिए आगेके 
सूत्रका आरस्म करते हैं-- 


के जो वे अपूर्व कृष्टियाँ बध्यमान प्रदेशपुजसेंसे निष्पक्ष को जातो हैं ये चारों प्रथम संग्रह- 
कृष्टियोर्मि पायो जाती हैं । 


२४८ जयघवछासहिदे कसायपाहुडे 


६ ६२२ बज्ञमाणपवेसग्गणिव्वत्तिज्जनाणतविय चदुसु वेब पढमसगहुकिट्रोसु सभवो, 
णाण्णस्थे त्ति वुत्त होदि । फुदो एस णियमों थे ? ण, तत्तो अण्णासिसेदस्मि विसये बघसभवाणुव 
लभादो । सपहि तासि बज्ञमाणपदेसग्गेण णिव्वत्तिज्ममाणाणम्पुव्वक्िट्रीोण कदमस्सि ओगासे 
णिथ्वत्तो होदि त्ति आसकाए णिरारेगीकरणट्रुमुत्तरो सुत्तपबधों-- 

# ताओ कदमम्मि ओगासे 

६ ६२३ कि ताव सगपदेसग्गछुबछभावो, आहो तदवयवक्ट्रोण अतरतरेधु त्ति पुष्छिव 
होबि । सर्पह एविस्से पुच्छाए णिण्णयविहाणट्टुमृत्तरसुसणिहेसो-- 

# एक्केक्किस्से समगहकिद्टीए किट्टीअतरेसु । 

६ ६२४ सगहकिट्रीणपमसरेसु ताव बज्लधाणपदेसग्गेण णिव्वसिज्जमाणाणमपुव्वक्ट्रोण 
णर्थि सभवो, चदुण्ह पठमसगहकिट्रीण मज्झिसक्ट्रीसरूवेण पयट्रमाणणवक्बधाणुभागस्स तत्तो 
हेट्ठा पवुत्तिविरोहादो । तदो एक्केक्किस्से सगहकिट्टीए अवयवर्किट्रोणमतरेसु बज्ञमाणपदेसग्गे 
णापुष्वाओ किट्टोओ णिव्वत्तेदि त्ति सिद्ध । सपहि. किसधिसेसेण एक्केक्किस्से सगहकिट्टीए 
सय्वक्ट्रोीअंतरेसु तासि सभवो आहो अत्यथि को वि विसेससंभवों त्ति आसकाए पुच्छासुत्तमाह-- 
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8 ६२२ क्योंकि वे बध्यमान प्रदेशपुजसे निष्पन होनेवाली प्रथम सग्रह कृष्टियोमे सम्भव 
हैं, अन्य कृष्टियोमे नही यह उक्त कथनका तात्पय है । 

हका--यह नियम किस कारण्से है ? 

समाधान--नही, क्योकि उन चारोको छोड़कर अन्य सग्रह कृष्टियोका इस स्थानमे बन्ध 
सम्भव नही उपलब्ध होता । 

अब बध्यमान प्रदेशपुजमेसे निष्पन्न होनेवाली उन अपूब क्ृृष्टियोकी किस अवकाश 
( अतराल ) मे निष्पत्ति होती है ऐसो आशका होनेपर नि शंक करनेके लिए आगेके सूत्रप्रब॒ध 
को कहते हैं-- 

&$ उन अपूव कृष्टियोको किस अवकाञ्य ( अन्तराल ) से निष्पन्न करता है ? 

6६ ६२३ वया जहाँसे अपना प्रदेशपुज उपलब्ध होता है वहीसे निष्पन करता है या उनकी 
अवयव कृष्टियोके उत्तरोत्तर अन्तरालोमे निष्पन्न करता है इस प्रकार यह पृच्छा को गयो है। 
अब इस पुृच्छाके निणयका निर्देश करनेके छिए आगेके सूत्रका निर्देश करते हैं-- 

के एक एक सग्रहकृष्टिके अवयब क्रृश्योंके अस्तराज्ोमे उन अपुथ कृष्टियोकों निष्पन्न 
करता है। 

न्‍ $ ६२४ सग्रह कृष्टियोके अन्तरालोमे तो बध्यमान प्रदेशपुजमेंसे निष्पन्न होनेवाछ्छी अपूर्व 
कृष्टियोका निष्यत्ति सम्भव नही है, क्योकि चारो प्रथम सग्रह कृष्टियोके मध्यम क्रृष्टिरूपसे 
प्रवतमान नवकब धसम्बन्धी अनुभागका उससे नीचे प्रवृत्ति होनेमे विरोध आता है। इसलिए 
एक एक संग्रह कृष्टिकी अवयव कृष्टियोके अन्तरालोमें बध्यमान प्रदेश पुजमेसे अपूव क्ृृष्टियोंकों 
निष्पन्न करता है यह सिद्ध हुआ। अब क्या अधि6ोशेषरूपसे एक एक सग्रह कृष्टिकी सब अवयव 
कृष्टियोके अन्तरालोमें उनका प्राप्त होना सम्मव है या कोई विशेष सम्भव है ऐसो आशंका होनेपर 
प्रृच्छसूत्र कहते हैं-- 


खबगसेढोए बज्ञमाणपदेसग्गादो विप्प्॑जमाणापुव्वढिट्रोणं परूवणा २४९ 


# कि सब्वेस किट्टीअतरेसु आहो ण सब्वेसु ९ 
६ ६२५ छुगमे। 
#ण सच्वेसु । 


$ ६२६ ण सब्वेसु किट्टीअतरेसु तासिमत्थि सभवो, कितु पड़िणियवक्षिट्रोअंतरेसु जेब 
तासिसुप्पती होइ सि भणिद होदि। एवं सो बुण जद ण सब्वेसु किट्टोअतरेसु तो कदसेसु 
क्ट्टोअतरेसु तासिमुप्पत्तविसओ त्ति भण्णसाणों पृणो वि पुच्छाणिहंसमाह--- 

# जड्ट ण सब्बेसु, कदमेसु अतरेसु अपुव्बाओं णिव्वत्तयदि । 


$ ६२७ केतियमेत्ताण किट्टीअतराणि मोत्तृण पृणो केसिएसु किट्टीअतरेसु तामो 
अपुव्याओ किट्टीओ बज्ञ्ममाणपदेससबधिणीओ णिव्वत्तेदि सि पुष्छा कदा होइ। 


# उवसंदरिसणा । 


१ ६२८ एत्तियाणि किट्टीअतराणि उल्लघियूण पुणों एत्तियमेत्तेसु किट्टीअंतरेसु ताप्ति 
णिव्वत्ती होदि त्ति एदस्स अत्यधिसेसस्स फुडोकरणमुबसदरिसणा णास । तमिदाणि परवइस्सासो 
त्ति वुत्त होइ। 

ककया सब अवयब क्ृष्टियोके 'अन्तरालोमे इन अपूर्ष कृष्टियोंको रचना करता है या 
सभी अवयव क्ृष्टियोके अन्तरालोसे उनको रचना नहों करता है ? 


& ६२५ यह सूत्र सुगम है। 
के सब अवयब क्ृष्टियोंके अन्तरालोसे उन अपुथ कृष्ठियोंकी निष्पत्ति नहीं करता। 


8 ६२६ सब अवयव कृष्टियोके अतरालोमे उन शअपूर्व कृष्टियोकी निष्पत्ति करना 
सम्भव नही है, किन्तु प्रतिनियत अवयव कृश्योके अन्तरालोमे ही उनको निष्पत्ति होती है यहू 
उक्त सूत्र द्वारा कहा गया है| इस प्रकार वह यदि सब अवयव कृष्टियोके अन्तरालोमे उनकी निष्पत्ति 
नही होती तो कितने कृष्टियोके अन्तरालोमे वे निष्पत्तिका विषय द्लोतो हैं, ऐसा कहनेवाला फिर 
भो पृच्छाका निर्देश करता है-- 

के यदि सब अवयब कृश्यिंसे उ'हें निष्पश्त नहीं करता है तो कितनी अवधब कृष्टियोंके 
श्न्तराछोमे उन अपूर्य कष्टियोंकों निष्पक्ष करता है। 


६ ६२७ कितने अवयव कृष्टियोंसम्बधी अन्तरालोंकी छोड़कर पुत्र कितने अवयव 
क्ष्टियोसम्बधी अन्तरालोमें बध्यमान प्रदेशपुथ्षसम्बन्धी उन अपूर्व कृष्टिपोको निष्पन्न करता 
है यहाँ यह पृच्छा की गयी है। 

के आगे उसी विषयको स्पष्ट करते हैं। 

६ ६२८ इयत्प्रमाण अवयव कृष्टियोंके अन्तराछोंका उल्लंघन कर पुन इयत्प्रमाण अवयव 
कृष्टि अन्तरार्तमें उन अपूर्व कृष्टियोको निष्पत्ति होतो है इस प्रकार इस अ्थैविशेषका स्पष्टी- 
करण करनेका नाम उपसदर्शिना है। आगे इस समय उसकी प्ररूपणा करेंगे यह उक्त कथनका 
तालपये है । 

इ्र्‌ 
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# बज्ञमाणियाण ज॑ पढम किट्टीअंतर तत्य णत्यि । 

६ ६२९ बज्झम्ताणसगहुक्ट्रोण हेट्टिमोवरिमासलेज्जदिभागविसयाण क्षिट्टोणमतरेसु ताव 
बधेण अपुव्बक्ट्री ण णिव्वत्तिज्जाद, तदाथारेण बधपवुत्तोए असभवादों | तदो बज्ञमाणमज्किम 
किट्टीसरूवेण तदतरेसु च णवकब॒धपदेसग्गेण किट्टीओ णिव्यत्तिज्जति | तत्व वि बज्ञ्ममाणियाण 
ज पढस किट्टीअतर तत्व णर्थि अपुब्धाओ किट्टीओ | कुदो ? साहाबियादो । 


# एयमसखेज्जाणि किट्टीअतराणि अधिच्छिदूण । 


६ ६३० एवमेदेण कमेण असखेज्जाणि किट्टीअतराणि समुल्लधघियूण तदित्यकिट्टीअतरे 
भपुव्वकिट्वीए सभवो त्ति भणिद होवि । सपहि एदस्स चेव अद्धाणस्स फुडीकरणद्ुसिदमाहु-- 


# किट्टीअतराणि अतरइदाए असखेज्जाणि पलिदोवमपटमवग्गमूलाणि । 


$ ६३१ एदाणि किट्टी अतराणि बधेण णिव्वत्तिज्जमाणापुच्बकिट्रीए अतरभावेण पयट्ट 
माणाणि केत्तियम्ेत्ताणि त्ति पुच्छिदे असखेज्जपलिदोवमपडमवर्गमूलाणि त्ति तेसि पमाणणिद्देसो 
कदो । बज्ममाणजह॒५णकि ट्विप्पहूडि जाब असखेज्जपलिदोवभपढमवग्गमूलमेत्तकिट्टीओ गच्छति 
ताब णवकब्घक्ट्रोपदेसग्ग पुष्वकिट्रोसु चेच सरिसघणियसरूवेण परिणमिय पुणो तदणतरोवरिम 

के बध्यसान कृष्टियोसस्ब'धी जो प्रथम अवयब कृषि अ-तर है उसमे उन अपुब कृष्टियोकी 
निष्पत्ति नही करता है । 

६ ६५९ नोचे ओर ऊपर असख्यातवें भागप्रमाण बध्यमान सग्रह कृष्टियोके कृष्टि अन्तरालोमे 
तो ब घरूपसे अपूर्वे क़्ष्टियोको निष्प न नही करता है क्योकि उस रूपसे बधकी प्रवृत्ति होना 
सम्भव नही है। इसलिए बध्यमान मध्यम क्ृष्टियोके छपसे ओर उनके अन्तरालोमे नवकबन्ध 
प्रदेशपुजमेसे अपूव कृष्टियोको निष्पन विया जाता है। उसमे भी बध्यमान बृष्टियोका जो प्रथम 
कृष्टि अ तर है उसमे अपृव क्ृष्टियाँ नही पायो जाती क्योकि ऐसा रवभाव है। 


के इस प्रकार असख्यात कृष्टि अन्‍्तरालोको उल्लघन कर-- 

६ ६३० इस प्रकार इस क्रमसे मसख्यात कृष्टि अतरालोको उल्लघन कर वहां प्राप्त 
होनेवाले इृष्टि अ तराल्मे अपृव क्रृष्टिको उत्पत्ति हांती है यह उक्त सूत्रका तात्पय है। भब इसी 
स्थानको स्पष्ट करनेके लिए आभागेका सूत्र कहते है-- 


के विवक्षित क्ृष्टि अ तरालको प्राप्त करनेके लिए जो क्ृष्टि-अ तराल होते हैं वे पल्योपमके 
असर्यात प्रथम वगमूलप्रमाण होते हैं । 

न $ ६३१ े बाधसे निष्पन्त होनेवाली अपूव क्ृष्टिके लिए अतररूपसे प्रवत्त होनेवाले थे 
कुष्टि भ तराल क्तिने होते हें ऐसा पुछनेपर वे पत्योपमके असख्यात प्रथम बगंमूलप्रमाण होते हैं 
इस प्रकार उनके प्रमाणका निर्देश किया है। बध्यमान जधन्य कुष्टिसे लेकर पल्योपमके असख्यात 
प्रथम वगमूलप्रमाण कृष्टियाँ बबतक व्यतीत होती हैं तब जाकर नवकबन्ध्ररूप कृष्टिका प्रदेशपुंज पूर्व 
कृष्टियोमे ही सदृश धनरूपसे परिणमन करके पुन तदनन्तर उपरिम कृष्टि अन्तरा्षमें 


१ ता आ प्रत्यो जाव इति पाठ । 


खैवगसेढीए बज्ञमाणपदैसग्गादो णिप्पकंजमाणापुव्वकिट्रोण परूवणा २५१ 


किट्टीअंतरे अपुव्यकिट्रीआथारेण परिणसिद्र लह॒दि, ण तत्य पड़िसेहों अत्यि त्ति भाषत्यों। 
सपहि इममेवत्थसुवर्सहारमृहेण पद सेमाणों सुत्ततुत्तर भणइ--- 


# एस्तियाणि किट्टीअतराणि गतृण अपृव्वा किट्टी णिव्वत्तिज्जदि । 


$ ६३२ गयस्थमेष्ट सुत्त। एत्तो उबरि पुणो वि एत्तियमद्धाण ग्ंतृण विविया अपुव्यकिट्रों 
णिव्वसिज्जवि तति जाणावणटुमुत्तरसुत्तमोइण्ण-- 


# पुणो वि एत्तियाणि किट्टीअतराणि गतुण अपुव्वा किट्टी णिव्वत्तिज्जादि | 


$ ६३३ गयत्थमेद पि सुत्त। एक्मेदमवट्टिदसड्धाणमतर कादृूण णेदव्व जाब सयलक्ट्री- 
अद्धाणस्स असखेज्जविभागमेत्तोण बधेण णिव्वत्तिज्जभाणापुष्वकिट्रीण चरितकिट्री बधगद़ा 
किट्टीदो हेट्टा असखेज्जपलिदोबसपढमवग्गमुलमेत्तद्धाणमोसरिदूण समुप्षण्णा सि एसो एस्थतण- 
घरिमवियप्पो । सपहि एदस्सद्धाणस्स सुत्तणिहिट्वस्स फुडोकरण कस्सामों। त जहा--विवमदु 
गुणहाणितिभागमेत्ताण समयपबद्धाण जह एगरगहकिट्टोए सपलावयवर्किट्रीओ रूब्भति तो 
एगसमयपबद्धमेत्ततवकबधपदेसरगस्स फेसियमेत्तीओ अपुष्वक्ट्रीओ लहाभो सि तेरासिय॑ 
कादूण ०|५।९|० पर्माणेण फलगुणिदिच्छाए ओषट्टिदाए बधेण णिव्वत्तिज्जमाणाणभपुन्य 
किट्टरीण प्राण पृथ्वकिट्रीणमसखेज्जदिभागमेत्तमागच्छदि ३ ॥ 
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अपूर्व कृष्टिके आकारसे परिणमनको प्राप्त करता है, वहाँ ऐसा होनेमे कोई प्रतिषेष नही है यह 
उक्त कथनका तात्पय है। अब इसी अथको उपसंहार द्वारा दिखलाते हुए आगेके सूत्रको 
कहते हैं-- 

के इतने कृष्टि अतरालोफो बिताकर अपृब कृष्टिको निष्पन्न करता है । 

६ ६३२ यह सूत्र गताथ है। इससे आगे पुनरषि इतना स्थान जाकर दूसरी अपूब क्ृष्टि 
को निष्पन्न करता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेश्ा सूत्र अबतोर्ण हुआ है-- 


हुं; फिर भी इतने क्ृष्टि अतरालोको उलल्घन कर अपुय क्ृष्टिको निष्पन्न करता है। 


$ ६३३ यह सूत्र गता्थ है। इस प्रकार इस अवस्थित स्थानरूप अन्तरालको प्राप्त करके 
जब जाकर समस्त कृश्टिस्थानके असख्यातव भागप्रमाण बन्धसे निष्पन्न होनेवाली अपूब दऋृष्टियों 
का आतिम कष्टि ब धक काल, विवक्षित कष्टिसे पल्योपमके असंख्य।त प्रथम वर्गमूल स्थान पीछे 
सरकनेपर उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह यहाँ सम्बन्धी अन्तिम विकल्प है। अब सुत्रनिदिष्द 
इस स्थातका स्पष्ट करते है। वह जेमे-डेढ गुणहानिके त्रिमागमात्र समयप्रबद्धोको यदि एक 
सग्रह ऊष्टिसम्ब धो समस्त अवयव कुशियां प्राप्त होती हैं तो एक समयप्रबद्धप्रभण नवकब-घ 
सम्बन्धो प्रदेशपुजम्ते कितनी अपूव इष्टियाँ प्राप्त करेंगे, इस प्रकार १॥राशिक करक॑ फलराशिसे 
गुणित इच्छाराशिको प्रमाणराशिसे भाजित करनेपर बन्धस्ले निध्प न होनेवाली अपूर्व कृष्टियोका 
प्रमाण पूथ कृष्टियोके असख्यातवें भागप्रमाण ( $ ) प्राप्त होता है । 


उदाहरण--डेढ गुणह्वानिप्रमाण समयप्रबद्ध १२, त्रिमागप्रमाण समयप्रबद्ध ४, एक संग्रह 
कृष्टिको अवयव कृष्टियाँ ९। 

यदि च्रिमागप्रमाण समयप्रबद्ध ४ की ९ बवयव कृष्टियाँ बनती हैं तो एक समयप्रवद्ध 
सम्बन्धी तवकबन्धड्ी कितनी अपूव कृष्टियाँ बनेंगी, इस प्रकार इस विधिसे ९५८१०९, 
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पुणो एत्तोयमेत्तोणमपुव्वकिट्रोण जइ सयलकिट्रीअद्भाण लब्भइ, तो एक्किस्से अपुध्यक्तट्री ए 
केसियमद्धाणं लभाधभो त्ति $ | $ |९ परमाणेण फलग्रुणिदिच्छाए शओवट्टिदाए बिवश्ुगयुणहाणिति 
भागमेत्तमेक्किस्से अपुब्बक्ट्रीए लद्धद्धाण होदि। त व एद ४। तदो सिद्धमसलेज्जपलिदोबमपढम 
वग्गपूलमेत्तमद्धाणमुल्लघियुण एक्का अपुय्वकिट्टी बधेण निय्वत्तिज्जनाणिया लब्भदि सि एसा लू 
परूषणा कोह माण साया लोहुसजलूणाण पढ़मसगहुकिट्रीओ पादेक्क णिरुनियूण जोजेयथ्वा। 
णवरि कोहुसजलणपढमसगहुकिट्रीए तेरसगुणमेगकिट्रोदब्थ ठविय तेरासिय कायध्य । एवमेद॑ 
परूंविय सपहि बधेण णिव्वत्तिज्जमाणाीसु पुण्वापुष्यक्ट्रोसु णवकबधपदेसग्गस्स णिसेगक्कप्द 
सणद्गुमुवरिभ सुत्तपतवधमाहु-- 


# बज्ञ्माणयरस पदेसग्गस्स णिसेगसेटिपरूवण वत्तहस्सामों । 
8 ६३४ सुगम । 

# तत्थ जदृण्णियाए किट्टीए बज्ञमाणियाए बहुअं । 

# विदियाए किट्टीए विसेसदीणमणतभागेण | 





बी अन्‍जना अनाज > 5 तंज जिले 


९--४८ $ त्रेराशिक करनेपर $ अपृथ कृष्टियाँ प्राप्त हुई । यहाँ फलराशि ९ है, इच्छाराशि १ 
है ओर प्रमाणराशि ४ है। अतएवं फलरादि ९ से इच्छाराशि १ को गुणित कर प्रमाणराशि ४ का 
भाग देकर & अपुव कृष्टियाँ प्र/प्त की ग्यो हैं । 

पुन दृयत्प्रमाण ($) अपूर्व कृष्टियोका यदि समस्त कृष्टिस्थान (०) प्राप्त होता है तो एक 
अपूव कृष्टिका कितना स्थान प्राप्त करगे इस प्रकार फलराशि (९) से गुणित दृच्छाराशि (१) मे 
प्रभाणराशि (६) का भाग देनेपर डेढ़ गुणहानि (१२) का जिभागमात्र एक अपूव कृष्टिका लूब्ध 
स्थान (४) प्राप्त होता है। ओर वह यह है--(४) । 

उदाहरण--अपृव कृष्टियाँ $ प्रमाणराशि, सक्क् क्ृष्टि अध्वान ९ फलराशि, इृच्छाराशि 
१ अत ९२१८-००, ९--३-४ अपूव कृष्टिका लब्धरथान। यहाँ त्रेराशिव के नियमानुसार 
फलराशि ५ से इच्छाराशि १ का गुणा किया गया है ओर लब्ध ९ मे प्रमाणराधि # का भाग 
देकर रूब्ध अपुव कृष्टि अध्वान ४ प्राप्त किया गया है। 

इसलिए पत्योपमके अप्तरयात प्रथम वगमूलप्रमाण स्थानोको उल्लघन कर बन्धसे 
निष्प न होनेवलो एक अपूव क्ृष्ट प्राप्त होतो है। ओर इस प्रकार यह प्ररूपणा क्रोध, मान, 
माया ओर लोमसज्वलनकी प्रथम सग्रह वृष्टियोमेसे प्रत्येकको विवक्षित कर योजित कर लेनी 
चाहिए। इतनी विशेषता है कि क्रोधसज्वलनको प्रथम सपग्रह कृष्टिके तेरहगुणे एक हू ड्टि द्रव्यको 
स्थापित करके बधसे निष्पन्न होनेवालो पूर्व और अपूब कृष्टियोमे नवकबन्धके प्रदेशपुंजके 
निषे+ क्रमको दिखलानेके लिए आगेके सूत्रप्रशघको कहते हैं-- 


छ अब अध्यमान प्रवेशपुञज्ञके निषेकोसम्बन्धों श्रणिप्ररूपणाकों बतलादेंगे। 
8६३४ यह सूत्र सुगम है। 

के वहाँ बष्यमान जघन्य कृष्टिमे बहुत प्रदेशपुज देता है । 

# बूसरी कृष्टिमे अनन्तर्याँ भाग विशेष होन देता है । 


लैवर्गसेडीए बम्झमाणपदेसग्गादी जिंप्पज्जमाणापुव्यकिट्रीणं परूवैणां २५३६ 


# तदियाएं विसेसडीणमणतमागेण । 
# चउत्थीए बिसेसहीणं | 


# एबमणतरोबणिधाए ताव विसेसद्दीण जाव अपुय्वक्षिट्टिमपत्तो त्ति । 


$ ६२५ एदस्स सुत्तस्सत्यों बुच्चदे | त जहा--जउ हुं पढमसगहुकिट्टीण हेट्विमोवरिमा- 
सशेज्जदिभाग मोक्ष्ण सेसासेसमज्झिमकिट्ोसरूवेण पयट्माणो णवकबधाणुभागो प्रुष्वक्िट्रोसरूबो 
वि अत्थि, अपुष्बक ट्रीसहूवों थि। तत्थ पुण्वक्ट्रीसु (णसिद्माणपदेसाग णवकबधसमयपबवद्ध 
स्साणतिसभागमेल होदि। सेसा अणता भागा अपृण्वकिट्रिरवेण णि्तित्ति । तदो णबकबध 
समयपवद्धस्साणत भागे पृध ठविय तदणतिसभाग पघेत्तृण पृथ्वाकट्रोसु बंधजहुण्णसादि कादूण 
जिश्चिच्रसाणों तत्थ जा बधजहण्णकिट्रो तिस्‍्से उबरि बहुअ पदेसरग देवि। णवकबंधससयपबद्ध 
ससाणतिमभागे किट्रीअद्धाणेण खडिदे तत्येयलडमेत्तदस्वभ्णतभागब्भहिय कादूण णिरद्धजहण्ण 
किट्टोए णिसि्चाद तत्ति बुत्त होवि। तसो विवियाए. किट्टोए विसेसहोण देवि । केसियमेत्तेण ? 
अणतिमभागमेत्तेण । बधजह्॒णक्ट्रीए णिसिसपदेसग्ग णिसेयभागहारेण खड़िय तत्येयल्डमेसेण 
विसेसहीण कादूण विदियकट्रीए परदेसरग्गमेसो णिसिर्चाद । अण्णहा गोवुण्छायाराणुप्पत्तोदो त्ति 
भावत्थो । एक्सेदेण क्परेण तदियचउत्थादिक्षिट्रीसु थि अ्रणतभागहीण कादूण णेदव्य जाव 
अस खेज्जाण पलिवोवमपढमवर्गमुलाणि उल्लंधियूण तम्मि अतरे णिव्वत्तिज्जमाणापुण्वकिट्टीवो 
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# तोसरी कृष्टिमे अनन्तवाँ भाग विशेष होन देता है । 

के चोथो कृष्टिमे विशेष होम देता है । 

के इस प्रकार अनन्तरोपनिधाकी विधिके अनुसार श्रेणिरुपसे अपूव क्ृृष्टिके प्राप्त होने 
हक उत्तरोत्तर विशेष होन विशेष होन प्रवेशप॑ज देता है । 


६ ६३५ अब इसका अथ कहते हैं। वह जैसे--चारो प्रथम संग्रह कृष्टियोके नीचे ओर 
ऊपर असरयातवें भागकों छोडकर शेष समस्त मध्यम क्ृष्टिरूपसे प्रवर्तन नवकब धसम्बन्धी 
अनुभाग पूव कृष्टिस्वरूप भो होता है और अपू्वे कृष्टिस्वरूप भी होता है। उसमे पूव कृष्टियोमें 
धप्िचित होनेवाला प्रदेशषत् नवकब धसम्ब धी समयप्रबड्धके अनन्तर्वें भागप्रमाण होता है। 
दोष अनन्त बहुभागकों अपूव कष्टिरूपसे चित करता है। इसलिए नवकब"ध समयप्रबद्धके 
अनन्त बहुभागकों पृथक स्थापित कर तथा उसके अनन्तवें भागको ग्रहण कर पूव कृष्टियोमें बन्ध- 
सम्बन्धी जधन्य कष्टिसे लेकर सिचन करता हुआ जो बन्धसम्बन्धी जघ-य कष्टि है उसमें बहुत 
प्रदेशपजको देता है। तथा नवकब-ध समयप्रवद्धके अनन्तवें भागके कृष्टि अध्वानके द्वारा खष्डित 
करनेपर वहां जो एक भागमात्र द्रव्यको अनन्तवाँ माग अधिक करके विवक्षित जधय कष्टिमें 
सिचित कर ता है यह उक्त कथनका तात्पय है। पुन उससे विशेष हीन दूसरी कप्टिमें देता है। 

शका--कियत्यमाण होन देता है ? 

समाधान--अनन्तवाँ भाग हीन देता है। आर्यात्‌ु बन्ध जघ य कृष्टिमें सिच्ित किये 
गये द्रव्यको निषेकभागहारसे खण्डित करके दूसरी छुष्टिमें प्रदेशकजजको वहु सींचता है, अन्यथा 
गोपुल्छाका रको उत्पत्ति नही हो सकती यह इसका भावार्थ है। 

इस प्रकार इस कमसे तोसरी और चौथी आदि कृश्टियोमे उत्तरोत्तर अनन्त भागहीन 
अनन्त भागहीन करके पल्‍्योपमके असंख्यात प्रथम वगमूछोंको उल्लंघन कर उस अन्तशलमें 


२५४ जयधंवलासाहदे कसायेपाहुडै 


हेद़िमाणतरकिट्टि त्ति, एवस्मि अद्भधाणे अगतभागहाणि मोत्तण पयारतरासभवादों। पुणों एवस्सि 
अंतरे दोण्ह पथ्चकिट्रीणमतराले णिव्वत्तिज्जमाणपढमापुथ्यकिट्टोए केरिसो पदेसणिसेगों होदि 
ति आसकाए णिरारेगीकरणट्वुमुत्तरसुत्तणिद्ेसो -- 

# अपुव्बाए किह्टीए अणतगुण । 

६ ६३६ कि कारण ? पुव्यभवणिय ८ध ट्ुविदाणतभागमेत्तदब्बे अपुव्यक्िट्रीअद्धाणेण 


श्डिवे तत्येयसडपमेत्तदव्वस्स हेट्टिमाणतरपुष्बकिट्रोए णिवदिददव्वादों अणतग्रुणस्स तत्य णिक्खेव 
वसणादों । एदस्स वब्वस्स ओबटुण ठविय सिस्साणसेत्य अत्यपडिबोहो कायव्यो । 


# अपुष्बादों किट्टीदो जा अणतरकिट्टी तत्थ अणतगुणद्वीण | 


६ ६३७ एत्य वि कारणमणत्तरपरूविदमेव वड्भृव्ध । तवों प्रष्वापुष्वकिट्टरीस एयगोवुच्छा 
सपायणदूु हेट्टिमोवरिमपुव्बकिट्रोस यलव॒व्यादों अणतभागेणहीणमहिय च काहूण णिसिच्माणस्प्त 
मज्ञिमाण्व्वक्ट्रीए णिसित्तपदेसरससणतगुण जादसिदि एसो एदस्स भावत्यों । सपहि 
एत्तो उबरि स बत्थ अणतरोबणिधाएं अगतभागहीणं परदेसणिक्लेब कुणमाणो गश्छवि जाव 
असलेज्जपलिदोवमपठमवग्गमुलमेत्तद्धाणमुर्वार भ्तृण ट्विदविदियापृब्वकिट्रोए समणतरहेद्विस 
पृथ्वकिट्टि त्ति, एदम्मि अद्भधाणे अणतभागहीणपदेसणिबखेव मोत्तूण पयारंतरासभवाबो त्ति 
हममत्थविसेस पदुप्पायेमाणों सुत्तपुत्तर भणड्ड-- 


७ चल 


निष्पन्न होनेवाली अपूर्व कष्टिसे अधस्तन अन-तर कष्टिके प्राप्त हाने तक छे जाना चाहिए, क्योंकि 
इस अध्वानमे अन त भागहानिकों छोडकर अय प्रकार सम्भव नही है। पुत इस अ तरालमे दो 
पृष कष्टियोके अ-तरालमे निष्पन्न होनेवाली अपूव कष्टिमे प्रदेशनिषेक रिस प्रकारका होता है 
ऐसी अशका होनेपर नि शक करनेके लिए आगेक सृत्रका निर्देश करते हैं-- 


कफ अपूष कृष्टिमे अनन्तगुणे प्रदेशपजको निश्षिप्त करता है । 
$ ६३६ शका--इसका क्या कारण है ? 


समाधान--पहले निकालकर पृथक रखे हुए अनत बहुभागमात्र द्वव्यकों अपुृथ कष्टिके 
अध्वानसे भाजित करनेपर वहां प्राप्त एक खण्डमात्र द्रव्य जो कि अधस्तन अनन्तर पूर्व कृष्टिमें 
निक्षिप्त द्रब्यसे अन तगुणा है--उसका उस अपूव जधय कष्टिमे निक्षेप देखा जाता है। इस 
द्रव्यको अपवतना स्थापित करके यहाँ शिष्योको अर्थक्रा प्रतिबोध कराना चाहिए । 

$ अपूब कृष्ठिसे जो अनन्तर कष्ट है उसमे अन तगरुणे होन द्रव्यको निक्षिप्त करता है। 

8६३७ यहांपर भी अन तर कहा हुआ हो कारण जानना चाहिए। अत पूर्व ओर 
अपूर्य कष्टियोमे एक गोपुच्छाका सम्प।दन करने के लिए अधस्तन और उपरिम पथ कष्टियोंके समस्त 
द्रव्यसे अन ते भागहीन द्रव्यफको अधिक करके पिचित करते हुए मध्यम अपूर्व कष्टिमे निश्िप्त 
प्रदेशपषज अन तगुणा हो जाता है इस प्रकार यह इसका भावाथ है। अब इससे आगे सर्वत्र 
अन तरोपनिधाके क्रमसे जन त भाग्दीन प्रदेशपजका निक्षेप करता हुआ पल्योपमके असंख्यात 
प्रथम बगमूलप्रमाण अध्वान (स्थान) ऊपर जाकर स्थित दूसर। अपुब कष्टिके समाना तर अधस्तन 
अपुव कष्टिके प्राप्त होने तकवे इस अध्वानमे अनन्त भागहीन प्रदेशोके निक्षेपको छोड़कर अन्य 
प्रकार सम्भव नही है इस प्रकार इस अथविदोषका प्रतिपादन करते हुए आभगेके सूचको कहते हैँ--« 


लवगसेढीए संकामिज्जमाणपदेसग्गादो णिप्पज्जमाणापुव्वकिट्रोण पूवणा. २५५ 


# तंदी पुणो अणतमामद्दीणं । 

$ ६२८ सुगम। सपहि एसो परमपृव्वकिट्रीसख्वेणाणतगुण पदेसरग णिसिलिय पृणों 
तदुबरिसपुच्वकिट्टीए अणंतगुणहीण णिसिखदि | तसो परसणतभागहीण जाव अण्णमपष्थकिट्टी ण 
पत्ता त्ति। पणो अपव्बकिट्रोए पज्य वा अणतगुण, तदो अणतग्रणहोणो, तत्तो परक्षणतभागहीण 
मिवि एदेण कसरेण उवरि सब्वत्य णेवव्वयसिदि जाणावणफलों उवरिमसुस्तारभो-- 

# एवं सेसासु सव्बासु । 

$ ६३९, गयत्थमेद सुत्त | एव्सेत्तिएण सुत्तपतवघेण बधेण णिव्वत्तिन्‍ज्जनाणीणमपथ्वक्ट्रोण 
सरूषविणिण्णयं कादूण सपहि सकामिज्जमाणण परदेसग्गेण कोहपठमसगहुकिट्टि मोत्तण सेसाण 
सेक्कारसण्हु सगहकिट्वीणमवयबभावेण णिव्वत्तिज्जमाणाणभपुष्वकिट्टीण परूवण कुणभाणों 
सत्तपबधमुत्तर भणह-- 


# जाओ सकामिजमाणियादो पदेसग्गादो अपुब्बाओ क्िट्टीओ णिव्वत्तिजति 
ताओ दुसु ओगासेसु । 


$ ६४० एत्य सकामिज्जमाणपदेसग्गभिदि बुसे ओकडुणासकमेण संकामिज्जमाणदब्वस्स 
गहण कायव्व, तस्सेव दबव्वस्स सगहुकिट्टरीोण साहारणभावेण पहाणभावोबलभादो | तेण 
सकामिज्जममाणएण पदेसग्गेण जाओ अपुष्वाओ किट्टोओ णिव्वत्तिज्जति, ताओ दोस ओगासेस 


के तदन-तर पुन पुृथ कृष्टिमे अनन्त भागहोन प्रदेशपुञ्ञ निक्षिप्त करता है। 

$ ६३८ यह सूत्र सुगम है। अब इससे आगे अपूव कष्टिरूपसे अन तगुणे प्रदेशपजकों 
निक्षिप्त करके पुन उससे आगेकी पूव कष्टिमें अनन्त गुणहोन प्रदेशपुजको निक्षिप्त करता है। 
पुन उससे आगे जबतक अ य अपूब कुष्ट नहीं प्राप्त होती तबतक अनःत भागहीन प्रदेशपुजको 
निक्षिप्त करता है। पुन अपूव कष्टिमे पहलके समान अनन्तगुणा प्रदेशपुज निक्षिप्त करके तदनन्तर 
पूव्र कष्टिमे अनन्तगुणा हीन प्रदेशपुजका निक्षेप करता है। फिर उससे आगे अनन्तमागद्टीन 
प्रदेशपजका निक्षेप करता है। इस प्रकार इस क्रमसे आगे सवन्न ले जाना चाहिए इस प्रकारका 
ज्ञान कराना है फल जिसका ऐसे आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं-- 


इसो प्रकार बध्यसान सब कृष्टियोमे जानना चाहिए। 

$ ६३९ यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार इतने सूत्र प्रबन्ध द्वारा बन्धसे निष्पन्त होनेवाली 
अपूर्व कृष्टियोके स्वरूपका निणय करके अब सक्रम्यमाण प्रदेशपुजसे क्रोधको प्रथम सग्रह कष्टिको 
छोडकर शेष ग्यारह सग्रह कष्टियोके अवयवरूपसे निष्पद्चमान अपूव कष्टियोका कथन करते हुए 
आगेके सूत्रप्रबन्धको फहते है-- 

के सक्रम्यमाण प्रवेशपणसे जो अप व कृष्टियाँ निपणतो हें थे दो अवकाजो ( अन्तरालों ) से 
निषञतो हैं । 

6६ ६४० यहाँपर संक मिज्जमाणपदेसग्ग! ऐसा कहनेपर अपकर्षण सक्रमके द्वारा 
सकम्पसाण द्रव्यका ग्रहण करना चाहिए, क्योकि उसो द्रव्यकी संग्रह कष्टियोके साधारणपनेसे 
प्रधानता पायी जातो है। इसलिए संक्रम्यमाण प्रदेशपुजके द्वारा जो अपूर्त कृष्टियाँ निपजतो हैं वे 


ल्स्ल 


२५६ जयधवल।सहिदे कसायपाहुडे 


णिव्वत्तिज्जति ति सृत्तत्यसवधो । सपहि के ते दुबे ओगासा त्ति आसकिय पृर्छावक्कसाहू-- 
# ते जहा । 
६ ६४१ सुगम । 
# किट्टीअतरेसु च सगहकिद्वीअतरेसु च। 


६ ६४२ कोहपठमसगहकिद्टि मोसूण सेसाणमेक्कारसण्ह सगहुकट्टीण हेट्टा तासि 
मसखेज्जदिभागपमाणेण जाओ णिव्वत्तिज्जति अपुष्बकिट्रीओ ताओ सगह॒क्ट्टीअतरेसु त्ति भणति ॥ 
तासि चेब एक्कारसण्ह सगहुकिट्टीण किट्टीअतरेस पलिदोधमस्सासखेज्जदिभागमेत्तद्ाण यतुण 
अतरतरे जाओ अपव्यक्ति्रोओ णिव्वत्तिज्जत ताओ किट्टीअतरेस्‌ त्ति वुच्चति। बेदिज्ञमाण 
कोहपडमसगहुकिट्ठीए हेट्ठा किट्टीअतरेसु वा सगपदेसग्गमोकड्यूण अपब्यकिट्रीओ किण्ण कीरंति ? 
ण, विणासिज्जमाणाएं तिस्‍से तहाविहसभवाणुवलूभादों ॥ तम्हा तप्परिहारेण सेसाणमेक्कार- 
सण्हमेव सगहकिट्रोण संबधेण सकामिज्ञमाणयेण पवेसरगेण अपुष्बाओ क्षिट्रीओ णिम्वत्तेदि त्ति 
भणिद । 


# जाओ सगदहदकिट्टोअंतरेसु ताओ थोबाओं । 
६४३ एदाओ परथ्वक्ट्रीणमसलेज्जदिभागसेत्ताओं होदूण थोबाओ त्ति भणिबाओ | कि 


हल हे अाजड७ अल हअत- लत ऑफजओ> 


दो अ-तरालोमें तिपजती है ऐसा इस सुत्रके साथ अर्थंका सम्बन्ध है। अब वे दो अन्तराल कौन 
हैं ऐसी अशका करके पृण्ठावाक्य कहते है-- 


# वह जेसे । 
8 ६४१ यह सूत्र सुगम है। 


के ये सक्रम्यमाण अपूव कृष्टियाँ क्रृष्टि अन्तरालोंमे और सप्रह कृष्टि अग्तरालोंसे 
निपजती है। 


$ ६४२ क्रोधसंज्वलनकी भ्रथम सग्रह कृष्टिको छोड़कर दोष ग्यारह संग्रह कृष्टियोके नीचे 
उनके असख्यातवें भागप्रमाण जो अपूनथ कष्टियाँ निपजती हैं वे सग्रह कष्टियोके अन्तरालोमें 
कट्टी जाती है। ओर उही ग्यारह सग्रह कष्टियोके कष्टि अन्तरालोमे पल्योपमके असख्यातवें 
भागप्रमाण स्थान जाकर प्रत्येक अ तरमे अपूब कष्टियाँ निपजती हैं वे कृष्टि अन्तरालोमें कही 
जातो हैं । 

एंका--वेद्यमान क्रोधसज्वलनकी प्रथम सप्रह कष्टिके नीचे अथवा कष्टि अन्तराह्ोंमें 
अपने प्रदेशपजका अपकषण करके अपूब कष्टियोको क्यो नही करता है ? 


समाधान-- नही, क्योकि विनत्यमान उसमें उस प्रकारसे सम्भव नहीं है। इसलिए उसके 
परिहार द्वारा शेष ग्यारहों सग्रह कष्टियोके सम्ब'घसे सक्रम्यमाण प्रदेशपजसे अपूर्व कष्टियोंको 
निपजाता है यह उक्त कथनका तात्पय है। ह़ पर 


क॑ शग्रह कृष्टियोंके अन्तरालोमे जो अपूव कृष्टियाँ निपजतो हैं थे थोड़ो होती हैं। 
$ ६४३ ये पृव कष्टियोंके असंख्यातवें भागप्रमाण होकर थोडी कही गयो हैं। 


खवगसेढोए बज्यमाणपदेसग्गादो णिप्पज्जमाणापुव्वक्षिट्रोण परूवणा २५७ 


कारण ? ओकड्डिद्सयलवव्बस्तासलेब्जदिमागमेसवव्यादों चेव संगहकिट्रीणं हेद्ाा अपुन्बकिटरी् 
णिग्वसणादो । 


# जाओ किट्टीअंतरेसु ताओ असखेज्जगुणाओ । 


$ ६४४ एदओ वि पुव्यक्तिट्रीममसलेज्जदिभागसेत्तोओ चेव, कितु वव्यविसेसेण पुविबल्ल 
क्ट्रोहितो असखेज्जगुणाओ जादाओ, ओकट्डिदसयलवव्वस्सासलेब्जासलेज्जभागमेत्तदव्य॑ घेततण 
किट्टोअतरेस अपुब्बकिट्रीण णिव्वत्तणोव्लभादों । 


# जाओ समहकिद्वीअतरेसु तार्सि जहां किड्डीकरणे अपुव्वार्ण णिव्वत्तिज्ज- 
माणियाणं किट्टीण विधी, तहा कायव्यों । 


$ ६४५ तत्थ ताब जाओ सगहुकिट्रीओ अतरेस ओकहिज्जमाणपवेसग्गेणापथ्वाओ 
किट्रोओ णिव्वत्तिज्जति परूुवणाएं जो किट्टीकरणे अपध्याण णिव्वत्तिज्जमाणाण किट्ठीण 
विधो पव्यपरूविदों सो रेब णिरवसेसमेल्थाणुगतव्वो, विष्ञमाणपदेसग्गस्स उट्टकूडसेढीआगारेण 
णिसेगपरूवण पड़ि तत्तो भेदाणवलभादो। एद श्र वुट्कडसेटिसामण्णावेबलाए विसेसो णत्यि त्ति 
भणिदं । अत्यदों पण जो३ज्जमाणे तेण विधिणा सरिसो थिधो एत्य ण होदि, योबयरविसेससभ- 
वादों । त कथध ? क्ट्रोकरणद्धाएं पहससमयम्ति किट्टीसरुवेण परिणदपदेसपिड़ादों विदिय 
समयम्मि किट्टोस णिसिस्घसाणपदेसपिडो असंखेज्जगुणो भथदि | तदियसमये तास णिसिच्चमाण 


नजीजीधीला जज डिडज- अत आओ अं 





शका--इसका कया कारण है ? 

समाधान--क्योकि अपकषित किये गये समस्त द्रव्यके असंख्यात्वें भागप्रमाण द्रग्यसे हो 
सग्रह कृष्टियोके नीचे अपूर्व कष्टियाँ निपजती हैं । 

के कृृष्टि-अन्तरालोंमे जो अपुब कृष्टियाँ निपजतो हैं वे असंख्यातगुणो हैं । 

$ ६४४ ये मपूव कृष्टियाँ भो पूर्व क्ृष्टिपोंके असख्यातवें भागप्रमाण ही होती हैं, किन्तु 
द्रव्यविशेषके कारण य पृव क्ृष्टियोसे असल्यातगुणी हो जाती हैं, क्योकि अपकर्षित किये गये 
समस्त द्रव्यके असंख्पातासंख्यातवें भागमात्र द्रव्यको प्रहण कर कष्टि अन्तरालोमें अपूब कष्टियोका 
उत्पन्न होना पाया जाता है। 

# छसग्रह कृष्टि-अन्तरालोमे जो अपू् कृष्टियाँ निपजतो हैं उनको क्ष्टिकरणसे निष्प्भान 
अपुथ कृष्टियोंकी जो विधि कहो गयी हे वही विधि यहाँ करनो चाहिए। 

6 ६४५ वहाँ जो सग्रह कृष्टियाँ हैं उनके अन्तरालोमें अपकष्यमाण प्रदेशपजसे थो अपूब 
कष्टियाँ निपजसी हैं, कब्टिकरणकी प्ररूपणाके समय निवत्यमान अपूर्व कृष्टियोकी जो विधि पहले 
कह आये हैं वही पूरी यहाँ जाननी चाहिए, क्योकि उष्ट्रकूटभ्रेणिके आकारसे निषेकप्रूपणाके प्रति 
उससे इसमें भेद नहीं पाया जाता । और यह उद्टकूटश्रेणि सामान्यक्री अपेक्षा मेदरुूप नही है यह 
एक्त कथनका तात्पर्य है। विशेषरूपसे देखनेपर तो उप्त विधिके सदृश यह विधि नहीं है, क्ष्योंकि 
उससे हसमें थोडा भेद सम्भव है। 

दांका--वह केसे ? 

समाधांन--कृष्टिकर णकालके प्रथम समयमे कष्टिरूपसे परिणत प्रदेशपजसे दूसरे समयमें 
कब्दियोमें सीचा जानेवाला प्रदेशपुज असंख्यातगुणा होता है। तीसरे समयमें उनमे सींचा जाने- 

३३ 


२५८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


परवेसपिडो असलखेज्जगुणो। एवं समय पडि बिसोहिसाहप्पेण किट्रोस णिसिवमाणपवेसपिडो 
असबेज्जगुणो होदूण गच्छवि जाव किट्टोकरणड्धाए चरिमसमओ त्ति। 

एवं होवि त्ति कटदु _तत्थ बटुमाणसमयम्मि णिव्वत्तिज्ञमाणापथ्वक्ट्रोण चरिम 
किट्टोए णिसित्तपदेसग्गादो पुव्विल्लसमयस्सि कदपथ्वकट्रीण जहण्ण किट्टीए णिसिउ बस्ाणपदे- 
सग्गमसखेज्ज भागहोण होइ, तत्य पृथ्वाबट्रिवदव्यमत्तेण परिहीणत्तदसणादों। 3 अगतभाग 
हाणीए जहाकम गतूण पृणों पुव्यिल्लससयस्सि कदसगहुकिट्वोए चरिप्रकिट्टिस्सि णिसित्तपदेसग्गादो 
बट्टमाणसमयस्मि विवियसगहकिट्टीए हैट्ठा कीरमाणापुव्वजह॒ण्णकिट्रीए. दिज्जमाणपदेसपिड 
मसलेज्जभागुत्तर होइ। पणो सेसापव्वकट्रीस अणतभागहीण चेव होदूण णियवदि। एवसुवरि 
वि णेदव्व । विस्समाणपदेशग्ग पण सब्बत्थाणतभागहोण चेव होदूण चिंटरुदि। एकमेलो कमो 
किट्रोकरणद्धाए विदियसमयप्पहुडि जाव तिस्‍से चेव चरिमसमयो तत्ति ताव परूंविदो । 


$ ६४६ किट्रोवेदगद्धाए पण एसो विध्ो ण होदि। कि कारण ? किट्टीवेदगद्धाएं अपृय्ब 
किट्टीस णिसिच्चसाणपदेसग्ग प्वकट्रीपदेसपिडस्स असखेज्जदिभागमंत्त चेव होइ। तेण किट्टी 
वेबगद्भाए पढमसमये णिव्यत्तिज्जमाणापथ्वक्ट्रोण चरिमकिट्रीए णिवरदिदे पदेसग्गादों पृथ्वक्ट्रोणं 
जहण्णकिट्रोए पढमाण पदेसग्गम सखेज्जगुणहोणं होइ, अण्णहा पुव्वापुष्बकिट्टीण सधोसु एयगोवुच्छ 
भाषाणुप्पत्तोदो । तदो एवविहविसेसस भवपदसणदुसेत्य सेढिपरूवण कस्सामो । त जहा +- 


३ ४ जत जज ते अििजनी आओ #४ ल्ज्ज5 कल अचल न >> > 


वाला प्रदेशपज उससे असख्यातगुणा है। इस प्रकार प्रत्येक समयमे विशुद्धिके माहात्म्यवश 
कष्टियोमे सीचा जानेवाला प्रदेशपत्ञ असख्यातगुणा होकर कष्टिकरणकालके अन्तिम समय 
तक जाता है। 

इस प्रकार होता है ऐसा करके वहाँ वर्तमान समयमे निवंध्य॑मान अपूव क्रृष्टियोकी अन्तिम 
कृष्टिमे निक्षिप्त किये गये प्रदेशपजसे पिछले समयमे को गयो पूर्व कृष्टियोकी अधन्य कृष्टिमें 
निक्षिप्यमान प्रदेशप॒ज असख्यातभागहीन होता है बयोकि उसमे पृजके अवस्थित द्रव्यमात्रसे 
हीनता देखो जातो है। पुन वहाँसे अनःत भागहानिके क्रमसे यथाक्रम जाकर पुन पिछले 
समयमे को गयी सग्रह कृष्टिको मा तम कृष्टिमें निश्षिप्त किये गये प्रदेशपुजसे वर्तमान समयमे 
दूसरी सग्रह ऊृंष्टिवे नीचे की जानेवाली अपूथ जधय क्रृष्टिमें दिया जानेवाछा प्रदेशपञ 
असर्यातवाँ भाग अधिक होता है। पुन शेष अपूव क्ृष्टियोमे अन तभागहीन ही होकर पतित 
होता है। €सो प्रकार अगगे भी ले जाना चाहिए। पर तु दृश्यमान प्रदेशपृज सवंत्र अनन्त मागहोन 


होकर ही अवस्थित रहता है। इस प्रकार यह क्रम कृष्टिकरणकालके दूसरे समयसे लेकर उसीके 
अन्तिम समय तक १हा गया है । 


$ ६४६ पर तु कृष्टिवेदककालमे यह विधि नही होतो है, क्योकि कृष्टिवेदककालमे अपूर्व 
कुष्टयोमे सिचित होनेवाला प्रदेशपज पूर्व कश्योके प्रदेशघजका असख्यातरवाँ भागमात्र ही होता 
है। इस कारण कृष्टिवेदककालके प्रथम समयमे निवत्यैमान अधू कृष्टियोकी अन्तिम कुछ्िमें पलिल 
होनेपर भ्रदेषपुजसे पूव कष्टियोकी जघ य क्रृष्टिमे पतित होनेवाला प्रदेशपज असंख्यातगुणा हीन 
होता है, अ यथा पूर्व और अपूर्ब क्ुृष्टियोरी सधियोमे एक गोपुच्छापनेकी उत्पत्ति नहीं हो 


अर इसलिए इस प्रका रके विशेषकी सम्भावनाकों दिखलानेके लिए यहाँपर श्रेणिप्ररूपणा क्रेंगे। 
बह जेसे-- 


खबगसेढौए बज्ञमाणपदेसग्गादों णिप्पज्ञमाणापुव्वकिट्रीण पख्वणा २५९ 


$ ६४७ पृथ्वाणुपध्योए जा कोभत्स पढमसंगहकिट्रो तिस्से हेट्ठ! पहमसमपक्षिट्रीबेदगो 
अप॒ध्याओ किट्रीओ ओकड्डिब्जमाणेण परदेसग्गेण णिव्वसेमाणों तत्य जा जहृण्गिया किट्टी तिल्‍्ले 
बहुग पवेसग्ग वेदि । तत्तो अजंत्रमागहीण जाव अपृव्याणं घरिसकिट्टि लि। तबों अपुब्वक्िट्रीणं 
चरिमकिट्टीए पदिदपदेसग्गादों लोभपढ्मसगहुकिट्टीए पुव्वकिट्रोण जा जहृण्णिया किट्टी तत्व 
असखेज्जगुणहोण बेवि। तत्तो बिदियाएं प्रव्वक्ट्रोए अणंतभागहोण वेदि॥ एच णेबढ्व जाव 
पहमसगहक्ट्टीए चरिमकिट्ठी त्ति। 

६ ६४८ पुणो तिस्‍्से सगहकिट्रोए चरिमकिट्विम्मि पदिदपदेसग्यादों विदियसगहुकिट्वीए 
हे्ठा णिव्यसिज्ञमाणियाणमपुन्वकिट्रोण जह॒ण्णियाए किट्टीए असंखेज्जगुण देदि। एत्य कारण 
सुगस। तदो उबरि अणतभागहीण णिसिथ्दि जाव अपुव्याण चरिमकिट्री त्ति ! पुणो अपुष्बाण 
चरिमकिट्टीए णितिसपदेसग्गादो पुव्वणिव्वस्तिदाण विविधसगहुकिट्वीए अतरक्ट्टीणं जा जहुब्म- 
किट्टी तिस्से पदेसपिडमसखेउज़गुण देवि । तत्तो उवरिमाए पदसाण परदेसपिडमणतभागहोण होदूण 
गच्छदि । णवरि किट्टीअतरेसु णिव्यत्तिज्जमाणापुव्वक्तिट्रीण सधोसु पदेसविण्णास भेदों जाणियव्यो । 
एवसेसो भणिदविधों उबरि वि जाणियूण णेदव्यो । 

६ ६४९ एव किट्टोवेदाविदियादिसमएसु थि णिसेगपरूवणमेदसणुगतव्य | सुत्ते पुण 
एवविहो विसेससभवों ण विवक्खिओ, एक्कारसण्ह समह॒क्ट्रोण हेट्टा पावेक्क पुथ्वकिट्रीण- 
भसखेज्जविभागमेंसवय्वप्ोफ डियूण प॒थ्वक्िट्रीणमसखेज्जदि भायमेत्तीओ अधुष्वकिट्टीओ करेभाणों 





६ ६४७ पुर्वानुपर्वोकी अपेक्षा जो लोभकी प्रथम संग्रह कृष्टि है उससे नीचे प्रथम समयमे 
कृषश्टिविदक जीव अपक्ृष्यमाण प्रदेशपुजसे अपूव क्ृश्योका निषजाता हुआ वहाँ जो जघन्य कुष्टि 
है उसमे बहुत प्रदेशप॒ञजको देता है। उसके बाद श्रन्तिम अपूव कृष्टिके प्राप्त होने तक उत्तरोत्तर 
अन तगुण होन प्रदेशपुजको देता है। तत्पश्चात्‌ अपूव क्ृष्टिपोकी आततिम क्ुश्के प्रदेशपुजसे लोभ- 
को प्रथम सग्रह वृष्टिमे जो पृव कृष्टियोकी जधन्य कृष्टि होती है उसमे असख्यातगुणा हीन प्रदेशपञ 
देता है। उससे दूसरी पृव कृष्टिमें अन-तभागहीन प्रदेशपज देता है। इस प्रकार प्रथम सग्रह 
कृष्टिको अन्तिम क्ृष्टि तक ले जाना चाहिए। 


6 ६४८ पुन उप्त सम्रह क्षष्टिकी मा तम कृष्टिमे निश्षिप्त हुए प्रदेशपुजसे दूपरो सम्रह कष्टिके 
नीचे निवत्यमान अपूब क्ृष्टियोकी जघन्य कृष्टिमे असंख्यातगुणे प्रदेशपुजका देता है। यहाँ कारण 
का निर्देश सुगम है। उससे ऊपर अनन्तभागहीन प्रदेशपजका अपूर्व कृष्टियोकी अन्तिम कृष्टिके 
प्राप्त होने तक सिंचन करता है। पुन अपूर्व कृश्यिकों अन्तिम क्ृष्टिमे निश्षिप्त हुए प्रदेशपृअसे 
दूसरी संग्रह कृष्टिकी पहले निष्पन्न हुई अन्तर ऋष्टियोकी जो जघन्य ऋृष्टि है उत्तमे असंख्यात्तगुणे 
प्रदेशपजकों देता है। उससे ऊपर कृष्टियोमें पतित होनेवाला प्रदेशपिण्ड अनन्तभागहीन होकर 
जाता है। इतनों विशेषता है कि क्ष्टि-अन्तरालोमे निवंत्यमान अपूबव क्रृष्टियोको सन्धियोमें 
प्रदेशोके विन्यासमें फरकको जान लेना चाहिए। इस प्रकार यह कही गयी विधि आगे भी जानकर 
ले जाना चाहिए। 


8 ६४९ इस प्रकार कृष्टिवेदकके द्वितोयादि समयोपेें भी यह निषेकप्ररूपणणा जाननों 
बाहिए। परन्तु यूतमें इस प्रकारका विशेष सम्भव विवक्षित नहीं है, किन्तु ग्यारह सप्रह कृष्टियोंके 


>>. “७ >+>जकत 











१ ता प्रतो उबरि प्राण इति पाठ । 


२६० बयधवलासहिदे कसामंपाहुडे 


किट्टीकारगोव्व उद्ठृकूडसेढोए तत्य परवेसबिण्णासमेसों करेदि सि एलियं सेव पेक्खियूण 
भणिवत्तादो । सपहि जाओ किट्टीओ अतरेधु सहामिज्जमाणयेण पवेसरगेण अपुर्भाओं किट्टीओ 
जिव्वत्तिज्जति तासि परूवणा केरिसी होदि त्ति आसकाए णिण्णपविहाणट्ठमुत्तरसुत्ता रभो-- 


$ जाओ किट्टीअतरेसु तासि जहा बज्ञ्ममाणयेण पदेसग्गेण अपुष्याणं णिव्व- 
त्तिज़माणियाण किट्टीण विधी तहा कायव्बों । 

६ ६५० जहा बज्लमाणयेण पदेसग्गेण णिव्वत्तिज्जताणाओ अधुण्वकिट्रीओ असखेज्जाणि 
किट्टीअतराणि गतृण णिव्वत्तिज्जत, एकमेदाओ वि. पलिदोवसस्स असखेज्जविभागमेत्ताणि 
किट्टोअंतराणि समुल्लधियूण णिव्वत्तिज्जति, तत्य दिज्जमाणपर्देसग्गस्स सेढ़िपरूषणा वि तहा 
चेव अणुगतव्या, विसेसाभावादों त्ति भणिद होदि। सपहि एंत्थतणबिसेसपदुष्पायणट्ठ मुत्तर 
सुत्तमाह-- 

# णवरि थोवदरगाणि किट्टीअतराणि गतृण सछुब्भमाणपदेसग्गेण अपधुन्बा 
किट्टी णिव्वत्तिज्जमाणिगा दिस्सदि | 


६ ६५१ तत्व असखेज्जाणि पलिदोवसपढमवर्गपुलाणि समुल्लंघियण एगा अपुष्यक्रिट्टी 
बच्षेण णिव्यत्तिज्जदि त्ति पदुष्पाइद, एत्य पृण पलिदोवमबग्गसुलादो वि असंखेज्जगुणहोणाणि 
थोवयराणि चेष किट्टीअतराणि गतृण सकासिज्जमाणयेण पदेसग्गेम णिव्यत्तिज्जमाणा अपुव्या 


_ बह ४5. त्ड ्लज 


नीखे अलग अछग पूव कृष्टियोके असख्यातवे भागमात्र द्रब्यका अपकषण करके पूर्व कृष्टियोके 
असख्यातवें भागमात्र अपूव कृष्टियोको करनेवाले ऋष्टिकारकके समान उष्टुकूटश्रेणिहूपसे उनमें 
प्रदेशवियासको यह करता है, मात्र इतना ही देखकर यह कहा है। अब जिन कृष्टियोके 
अतगलोमे सक्रम्यमाण प्रदेशपुजसे अपूब कृष्टियोको निष्पन्न करता है उनको प्ररूपणा किस 
प्रकारकी होती है ऐसी आाशका होनेपर निणयका विधान करनेके लिए आगेफे सुत्रका आरम्भ 
करते हैं -- 

के जो अपूव क्श्टियाँ क्ृष्टि अन्तरालोमे निष्पष्त को ज्ञाती हैं उनको बध्यमान प्रदेशपुजसे 
निवत्यमान अपूव क्ृष्टिपोकी जिस प्रकारको विधि को गयी है उस प्रकारका विधान यहाँ 
करना चाहिए। 

६ ६५० जिस प्रकारके बध्यमान प्रदेशपुजसे निवंत्यमान अपूबय कृष्टियाँ असख्यात 
कृष्टि अन्तराल जाकर निष्पन्न की जाती हैं इस प्रकार ये कृष्टियाँ मी पल्योपमके असख्यातर्वें 
भागप्रमाण कृष्टि अ'तरालोको उल्लंघन कर निष्पन्न की जाती हैं तथा वहाँ दोयमान प्रदेशपुजकी 
श्रेणिप्ररूपणा भी उसी प्रकार जाननो चाहिए, क्योकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है यह 
अल तात्पय है । अब यहांपर प्राप्त होनेवाले विशेषक्ा कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 
कह अमन 

के इतनो विशेषता है कि स्तोकतर कृष्टि अन्तराल जाकर सक्रस्यमाण प्रवेशपजसे अपूर्ष 
कृष्टि निबत्यमान होतो हुई दिखाई देती है । ऐ 

६ ६५१ वहाँ पल्योपमके असख्यात प्रथम बगमूलोको उल्लघन कर एक अपूर्व क्ृष्टि 
बन्धसे निष्पन्न होता है ऐसा कहा गया है। परतु यहांपर पल्यापमके प्रथम वगमूलसे भी 
असंख्यातगुण ह्वीन स्तोकतर क्ृष्टि अतर जाकर हू संक्रम्यमाण प्रदेशपुजसे निवत्य॑ंमान अपूर्न 


श्षब॑गसेढीए बज्झमाणपदेसगंगादो णिप्पअजमाणापुरंवकिट्रीणं परूवणा २६१ 


किट्टी वटुव्वा त्ति एसो एत्य सुत्तत्यसमुच्यओ। तत्य विवदशुगुणहाणि लिभागसेत्तद्धाण गंतूण 
एक्कस्से अपुव्यक्ट्रीए णिब्व्तिदसणादों। एत्य पृण ओकडड़क्‍्कहुणभामहास्मेसद्धाण गतुभ 
एक्केवकाए अपुष्वक्ट्रीए णिव्वत्तिदंसणादो । त जहा-- 


8 ६५२ एगसमयपबद्ध ठवथिय पृणों एवस्स दिवशुगुणहाणिमेत्तनुणवार ठवेयण एदस्स 
है्ठा तिण्णि रुवाणि भागहारत्तेण ठवेयव्वाणि | एवं ठबिदे जस्स वा तस्स या एगकरसायस्स एगसगह- 
किट्टोपदेसग्गमागच्छदि । सपहि एचविह॒दव्यस्स जदि सयल्रकिट्रीअद्धाण लब्भदू तो एगसमय 
पबद्धमेसलगवकबधवव्वस्स केत्तियाओ अप॒व्वक्ट्रीओ लहामो ति तेरासिय कादूण पमाणेण 
फलग्रुणिविष्छाए ओवट्टिदाए 5 |९ | १ दिवदुगुणहाणितिभागेण एगसगहुकिट्वोअड्धा्ण 
खड़ेयूणेगलडमेसीओ अपुब्बकिट्टीओ बधेण णिव्वत्तिज़््ञाणाओ आगस्छति । एदासि तेशासिय 
विहाणणद्धाण साहेयब्य, तस्सेसा ठवणा ३ |९ | १ एबं ठविय तेरासियकम्तेणोबट्रंदूण साहि 
बद्धाणमेतसिय होह ४। एद व असलेज्जपलिदोवमपढठसवग्गमुलपमाणभिदि घेत्तव्व, विवदुगुणहाणि 
तिभागपमाणत्तादो । 


६ ६५३ सपहि ओकट्डियूण गहिवपदेसर्गमस्सियूण भण्णसाणे एगसमयपबद्ध ठविय पुणो 


कृष्टि जाननां चाहिए इस प्रकार यह यहाँपर सूत्रका समुच्चयरूप अथ है। वहां डेढ़ गुणहानिके 
त्रिभागप्रमाण स्थान जाकर एक अपूर्व कृष्टिकी निष्पत्ति देखी जाती है। परन्तु यहांपर अपकर्षण 
भागहारप्रमाण स्थान जाकर एक एक अपूर्व कृष्टिकी निष्पत्ति देखी जाती है। वह जेते-- 


6 ६५२ एक समयप्रबद्धको स्थापित करके पुन इसका डेढ़ गुणहानिप्रमाण गुणकार 
स्थापित करके हसके नीच तोन अंक भागहारख्पसे स्थापित करने चाहिए । इस प्रकार स्थापित 
करमेपर जिस किसी एक कषायकी एक सपग्रह कृष्टिका प्रदेशपज आ जाता है। अब हस प्रकारके 
द्रव्यका यदि समस्त कृष्टि स्थान ( आयाम ) प्राप्त होता है लो एक समयप्रबद्धमात्र नवकबन्धके 
द्रव्यमें कितनी अपूव कृष्टियां प्राप्त करेंगे इस प्रकार श्रेराशिक करके फलराशिसे इच्छाराशिको' 
गुणित करके उसमे प्रमाणराशिका भाग देनेपर डेंढ गुणहानिके श्िभाग १२-३८-४, से एक 
संग्रह कृष्टिके अध्वात ९ को खण्डित करके एक खण्डप्रमाण २ अपूव कृशियां बन्धपे निवरत्यमान 
होकर प्राप्त होती हैं। यहाँ इनका त्रेराशिक विधिसे अध्वान साधकर ले आना चाहिए। उसकी 
यह स्थापना है--$, ९, १। इस प्रकार स्थापित करके श्रेराशिकक्रमसे अपवतन करके साधित 
हुआ अध्वान इतना होता है--४। और यह पल्योपमके असख्यात प्रथम वगमूलप्रमाण होता है 
ऐसा ग्रहण करता चाहिए, क्योकि यह डेढ़ गुणहानिके त्रिमागप्रमाण है। 

उदाहरण--अंकस दृष्टिके अनुसार डेढ़ गुणहानि 5 १२, सम्नह कृष्टि अध्वान ९, डेढ़ गुणहानि 
का त्रिभाग ४ । 

यहां एक सप्रह ऋृष्टिके अध्वान ९ में डेढ़ गुणहानिके त्रिभागसे भाजित करनेपर एक संग्रह 
कृष्टि अध्यानके भीतर $ प्रमाण अपूर्व कृष्टियाँ प्राप्त हुईं। पुन यहाँ एक अपुर्व कृष्टिका अध्वान 
प्राप्त करनेपर एक सम्रह कृष्टिके अध्वान ९ में अपूबे कृष्टियों $ का भाग देनेपर $- $ «> ४ एक 
धपूर्ष कुष्टिका अध्वान प्राप्त हुआ। अथसंदुष्टिको अपेक्षा देखनेपर यह पल्योपमके असल्यात प्रथम 
बर्गमलश्रमाण प्राप्त होता है ऐसा भ्रकुतमे समझना चाहिए। 


६ ६५३ अब अपकर्षण करके प्रहण किये गये प्रदेशपुजका आश्रय करके कथन करतेंपर 


१६२ जयधवलासहिबै कसायपाहु्ै 


एवस्स दिवड्भगुणहाणिगुणगार ठवेयूण पुणो एदस्स हेट्ठा भागहारों तिगुणोकडहुक्कहुण भागहार मेलो 
ठबेयव्यों । एवं ठविदे एक्किस्से सगहक्ट्टोए ओकड्डिपूण गहिदसयलपदेसपिडो आगच्छबि। 
सपहि एवेण दब्बवेण णिव्यत्तिज्जमाणाणमपुव्यकिट्टरीण प्राणमिच्छामों त्ति एपसंगहुकिट्रोए 
सयलपरदेसग्गस्स जइ सयलकिट्रीओ लब्भति, तो ओकड्डियूण गहिददध्वस्स केसियसेत्तोओ 
अपुव्यकिट्रीओ लहामो त्ति तेरासिय कादूण गहेयव्व । तस्स सबिद्वी ०१ कं ९ | ०१२ 

रे | रे६ 
एबं तेरासिय काट्ूण पमाणेण फलगुणिविच्छाए ओोवट्टिवाए छद्धपमाणमोकडडुक्‍्क हुण भागहारेण 
एगसंगहुकिट्टी अद्भाण खड़िदे तत्येयखडमेत्त होदि $। १णों एदेण सयलकिट्वीअद्धाणे तेरासिय- 
विहाणेणोवट्टिदे लद्धमोकडडुक्कडुण भागहारमत्तमेविकस्से अपुव्बक्िट्रीए लब्भमाणक्रिट्रोअतरद्धाण 
सागच्छदि । तस्स सबविट्ठी ६५१ तबो थोबयराणि चेवब किट्टीअतराणि गतुण सकामिज्जमा गपदे 
सग्गेण णिव्वत्तिज्जमाणा अपुव्वक्ट्री दोसइ त्ति सुत्ते भणिद । 


६ ६५४ सपहि एदस्सेवद्धाणस्स फुडोकरणद्गुपुत्तरसुस भोहण्ण-- 
# ताणि किट्टीअतगणि पगणणादों पलिदोवसवस्ममूलस्स असंखेज्जदिभागों । 


$ ६५५ कुदो ? पलिदोवमपढमवरधमुलादो असखेज्जगुणहोी गल्प ओकडडक्कहुण भागहारस्स 
पयदद्धाणत्तेणाणतरमेव साहियत्तादो । सपहि एवविहृद्धाण सकामिज्जमाणपदेसग्गेण क्षिट्टीअतरेसु 
णिव्वत्तिज्जमाणाणमपुथ्वकिट्रोण दिज्ञमाणपर्देसग्गस्स सेढिपरूवणा बधेण णिव्वत्तिज्जमाणा 


की डलज जा कली अधिलज+ 


एक समयप्रवद्धको स्थापित करक पुन इसके डढ़ गुणहानिरूप गुणकारका स्थापित करके पुन 
हसके नोवे तिगुने अपकषण उत्कषण भागहारप्रमाण भागहारको स्थापित करना चाहिए। हस 
प्रकार स्थापित करनेपर एक सग्रह कृष्टिका अपकषण करके ग्रहण किया गया सम्पृण प्रदेशपिण्ड 
आता है। अब इस द्रव्यप्त निर्वत्यमान अपूव क्ृष्टियोके प्रमाणका लाना चाहते हैं, इसलिए एक 
सम्रह कृष्टिके समस्त प्रदेशपिण्डको यदि समस्त क्ृश्ियां प्राप्त हाती हैं तो अपकषण करके ग्रहण 
किये गय द्रव्यमे कितनी अपूव कृष्टियोको प्राप्त करेगे इस प्रकार भेराशिक करके उन्हे ग्रहण करना 
चाहिए। उनकी यह सदृष्टि है--० ५ « ० $8 । इस प्रकार श्रेराशिक करके फलराशिसे इच्छा 
रद्षिकों गुणित करके उसमे प्रमाणराशिसे भाजित करतेपर जो प्रमाण लब्ध आता है बहू 
अपकषण उत्कर्षण भागहारसे एक सग्रह कृश्कि अध्यानके खण्डित करतेपर वहां प्राप्त हुआ एक 
खण्डप्रमाण होता है $। पुन इससे समस्त क्ृष्टि अध्वानको त्रेराशिक विधिसे भाजित करनेपर 
अपकर्षण उत्कषण भागहारप्रमाण एक अधृव कृष्टिका प्राप्यमाण कृष्टि अतररूप अध्वान लब्ध 
आता है। उसकी सदृष्टि ६। इसलिए स्तोकतर क्ृष्टि अतराहू जाकर हो सक्रम्पमाण प्रदेशपुजसे 
निवरत्य॑मान बपुव करष्टि दिल्लाई देतो है ऐसा सुत्रमे कहा है । 
$ ६५४ अब इसी अध्वानको स्पष्ट करनेके लिए आगेका सूत्र आया है-- 


के वे कृष्टि अन्तर प्रयणनाके अनुसार पल्योपम्के प्रथम वर्गमुलके असंख्यात भाग 
प्रमाण हैं । 

$ ६५५ क्योकि पल्योपमके प्रथम वर्गमूलसे असंख्यातगुणा होन अपकर्षण नत्कषण भागहार- 
प्रमाण प्रकृत अध्वान है यह अनन्तर पूर्व हो साधित कर आये हैं। अब इस प्रकारके अध्यानमें 
सक्रम्यमाण प्रदेशपुजसे कृष्टि अन्तरालोमें निवत्यमान अपू्व कृष्टियोमें दोधभान प्रदेशपुजकी 


खवगसेढोए बज्ञमाणपदेसर्गादों निप्पज्डमाणापुर््याक्ट्रोणं अप्पाबहुअपरूवणा २६३ 


पुष्वकिट्रीण॑ भणिववि्षेण जेदव्या। गवरि सगहक्ट्रोए हेट्ा णिग्वशिज्ममाणायुव्वक्ट्रोसु 
पुथ्चुत्तेण कमण परदेसणिसेगं कादूण तदो अपुध्याण चरिमक्षिट्वोदों पुष्बअहण्णकिट्टोए असछेज्ज 
गरुणहोण परदेंसरग णिसिस्दि । तसो अणंतसागहीणं जाव ओकडड्क्‍्कहुणसागहारमेततद्भाणमुवरि 
खड़िदृण ट्विदतवित्वपुव्यकिट्टि त्ति। तबो तत्य. किट्टोअतरे णिष्षत्तिज्जमाणापुण्वकिट्टीए 
अस ७ ज्जगुणं, तदो असखेज्जगुणहोण, तत्तो परमणतभागहीणमिच्चादिकमेंण सधीओं जाणियूण 
णेवव्य जाबव णिरद्धसगहुकिट्टीए समता त्ति। एत्तो उवरिमसगहकिट्टीसु वि एदेगेव विहाणेण 
सेडिपरूवणा कायब्था । 

$ ६५६ अथबा सतकस्मस्स असलेब्जविभागभृदरणवकबधपदेसग्गेण णिव्वत्तिज्जमाणाणस 
पुष्बकिट्रीण जहा अगंतगुणहीण अगतगुणहोणकर्समेण से ढिपछूवणा सुर्साणव द्वाकया एथमेत्य चिराण 
सलकम्सादा असलेज्जगुणहोणसकामिज्जमाणपदेसग्गेण णि्वत्तिज्जमाणाणमपुथ्वकिट्टरोण दुविहाण 
पि सधीसु अणतगुणहोणाहियकर्सेण सेढिपरकूवणा णिश्वासोहुमणुगतव्या, एदस्सेवस्थस्स सुत्ताणु 
सारित्तेण पहाणभावोवलभादों । एवमेसा किट्टीवेवगस्स पढ़मसमये सव्या परूवषणा विवियादि 
समयेसु थि एवं चेव वत्तव्वा, विसेसाभावादों । सपहि किट्टीवेदगपढमसमयप्पहुडि समये समये 
विणासिज्जमाणाण किट्रोण थोवबहुत्तपरूवणद्वुपुवरिसपबधमाठवेह-- 


# पटमसमयकिट्वीवेदसरस जा कोहपटमसंगदकिट्टी तिस्से असखेज्जदिभागों 
विणासिज्जदि | 


ड़ 


श्रेणिप्र्धणाको ब धत निवत्यमान पृव कृष्टियोकी कह्टी गयी विधिके अनुसार ले जाना चाहिए । 
इतनो विशेषता है कि सम्रह कृष्टिके नोचे निवत्यमान अपूव क्रुष्टियोमे पुर्वोक्त क्रमके अनुसार 
प्रदेशनिषेक करके वहसि अपूर्व क्ृष्टियोकी अन्तिम कृष्टिसे पृव जघधव क्ृृष्टिमे असख्यातगुणे होन 
प्रदेशषजजको सीचता है। पुन वहाँसे अपब्र षण उत्कषण भागहारमात्र अध्वान ऊपर चढ़कर वहाँ 
पर स्थित हुई पूर्व कृष्टिके प्राप्त होने तक असंख्यात भागहीन प्रदेशपुजको निश्षिप्त करता है। 
तत्पदचात्‌ वहाँ कुष्टि अन्तरालमे निवत्यंमान अपूव क्ृष्टिमे असख्यातगुणे प्रदेशपुजरो निक्षिप्त 
करता है। तत्पश्चात्‌ असंख्यातगुणे होन प्रदेशपजकों निक्षिप्त करता है। तत्पइंचात्‌ु अनन्त 
भागहीन प्रदेशपजको निक्षिप्त करता है। इस प्रकार इत्यादि क्रमसे सन्धियोको जानकर विवक्षित 
सग्रह कृष्टिकी समाप्ति तक ले जाना चाहिए। इससे उपरिम सग्मह कृष्टियोमे भी इसी विधानके 
अनुसार श्रेणिप्रढ्षणा करनी चाहिए। 

६ ६५६ अथवा सत्कमके अर्सख्यातवे भागप्रमाण नव॒कबन्धके प्रदेशपजसे लिवत्यंमान 
अपूर्य कृष्टियोकी जिस प्रकार अनन्तगुणहीन अनन्तगुणहोनके क्रमसे सूत्रमें निबद्ध श्रेणिप्ररूपणा की 
उसो प्रकार यहाँ चिरकालीन सतकमसे असख्यातगुणहीन संक्रम्यमाण प्रदेशपजसे निवत्यमान 
अपूर्य कृष्टियोकी दोनोकी ही सन्धियोमे अन तगुणहीन अधिकके कमसे श्रेणिप्ररपणा व्यामोहको 
छोडकर करनो चाहिए, क्योकि सृत्रके अनुसार यही अर्थ प्रधानरूपप्ते उपलब्ध होता है। इस प्रकार 
कृष्टिवेदकके प्रथम समयको यह सम्पुण प्ररूपणा द्वितोयादि समयोमें भी इसी प्रकार कहनी चाहिए, 
क्योकि उससे इसमें कोई भेद नहीं है। अब कृष्टिवेदकके प्रथम समयसे लेकर प्रत्येक समयमें 
बिनश्यभान कृष्टियोके अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेके प्रबन्धको आरम्म करते हैं-- 


के कृष्टियेदकके प्रथम समयसे जो क्रोधपंज्यलनको प्रथम सप्रहु कृष्टि है उसका 
झसंख्यातववाँ भाग विनष्ट होता है। 


्> 
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& ६५७ बविसोहिपाहम्मेण णिरुद्धशंगहुकिट्रीए अग्गकिट्रिप्पहुडि असलेज्जविभागमेत्तकिट्रोओी 
अणुसमयोवट्रणाघादण विणासेदि त्ति घुत्त होवि। एदाओ च पढठमसमये विधासिज्ञमाणकिट्रीओं 
उंचरिभासेससमएसु विणासिज्जमाण कषिट्रीहितो बहुगीओ त्ति जःणवणदुसिदसाहु -- 


# किट्टीओ जाओ पढमसमये विणासिज्जति ताओ बहुगीओ । 
६ ६५८ कुदो ? सयलक्िट्रोणमसलेज्जदिभागपसाणत्तादो । 
# जाओ विदियसमये विणासिज्जति ताओ असखेज्जगुणदीणाओं । 


६ ६५९५ जद वि विदियसमये अणतगुणविसोहीए बटुदि तो वि पहमसमये विणासिज्ममाण 
किट्टीहितो अससेज्जगुणहोणाओ चेब किट्टोआ तस्सि ससये विणासेदि, घादिदसेसाणु भागघावहेद्ण 
विसोही णमेत्यतणीण तहा चेव पयुत्तिणियमद्सगादो ॥ एवं तदियादि समयेसु वि एसो चेव 
अणुसमयोवट्रणाकसो णेदण्यो त्ति पदुष्पायणद्गु मुत्तरसुत्तमाहु-- 

# एवं ताव दुचरिमसमयअविणडृकोहपटमसगहकिट्टि त्ति। 


$ ६६० एक्ससखेज्जगुणहोणकर्मेण ताव किट्टोओ सगकिट्रीबेदगकालब्भतरे विषासेमाणों 
गच्छदि जाब सगधिणासणद्धादुचरिसससओ त्ति, चरिससमए अविणटुकोहपठमसगहुकिट्रोणबक 
बधुच्छिट्रावलियवज्जाणमणुप्पावाणुच्छेदसरूवेण विणासदसणावों । सपहि किट्ठोवेदगपढ़्मसमय 

$ ६५७ विशुद्धिके माहात्म्यवश् विवक्षित सग्रह कृष्टिकी अग्र कृष्टिसि लेकर असख्यातवें 
भागप्रमाण कृष्टियोको अनुसमय अपवतनाघात द्वारा विनष्ट करता है यह उक्त कथनका तात्पय॑ 
है। ओर प्रथम समयमे विनव्यमान ये कृष्टियाँ अगले समयोमे विनश्यमान कृष्टियोसे बहुत हैं 
हस बातका ज्ञान करानेके लिए इस सूत्रको कहते हैं-- 

$ जो क्ृष्टियाँ प्रथम समयमें विनाशको प्राप्त होतो हैं वे बहुत हैं । 

$ ६५८ बयोकि वे समस्त क्ृृष्टियोके असख्यातवें भागप्रमाण हैं । 

के जो कृष्टियाँ प्रथम समयमे विनाशको प्राप्त होतो हैं ये असख्यातगुणी होन हैं। 

$ ६५९ यद्यपि दूसरे समयमे यह क्षपक्र अनन्तगुणी विशुद्धिसे वृद्धिकों प्राप्त होता है तो 
भी प्रथम समयमे विवश्यमान कृष्टियोसे असख्यातगुणी हीन क्रृष्टियोकी हो छस समयमें विनश्ठ 
करता है क्योंकि घात होनेसे शेष रहे अनुभागधातके हेतुरूप यहां सम्ब-घो विशुद्धियोका उत्ती 
प्रकारसे ही प्रवत्तिका नियम देखा जाता है। इसी प्रकार तृतीय आदि समयोमे भी हसो प्रकार 
अनुसमय अपवर्तनाका क्रम जानना चाहिए इस बातका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रको 
कहते हैं-- 

के इसो प्रकार यह क्रम अविनष्ट क्रोधको प्रथम सप्रह कृष्टिकि हिचरस ससय तक जानना 
चाहिए । 

$ ६६० इस 3, असख्यातगुणहीन क्रमसे कृष्टियोको अपने वेदक कालके भीतर विनष्ट 
करता हुआ अपने विनाश करनेके कालके द्विचरम समय तक जाता है, बयोकि चरम समयमें 
विनादको नही श्राप्त हुए क्रोधसज्वलनकों प्रथम सपम्रह करृष्टिसम्बधी नवकबन्ध उच्छिशवलिके 
सिवाय शेषका अनुत्पादानुण्छेदस्वरूपले विनाश देखा जाता है। अब क्ृश्विदेकके प्रथम समयसे 


खवगसेढोए विणस्समाणकिट्रोणंपरूवणा ए६९ 


प्यहुडि जाव णिशद्धपढमसंगहकिटीए विणासणकालदुअ्अश्मिसलओं सि ताव विणासिदासेसकिट्रोओ 
संपिडिदाओ केतियमेतोओ होंति त्ि आसंकाए तप्पमाणावहारणदुमुतरसुत्तमाह-- 


# एदेण सब्वेण तिचरिमसमयसेत्तीओ सथ्वकिट्रीसु पहम-जिदियसमयवेदगस्स 
कोधस्स पटमकिट्टीए अबज्ञमाणियाणं किट्टीणमसखेज्जदिभागो । 


$ ६६१ पढमसमयक्ट्रोवेदगस्स कोहपटमसगहकिट्रीए हेट्टिमोबरिसासंखेज्ज भागमेत्ता 
किट्टीओ अबज्ञमाणियाओ णाम्। पुणों तत्थ उवरिमाब्रज्ममाणकिट्रीणमसलेज्जविभागमेसीओ 
सेव किट्टीओ एदेण सब्वेण वि कालेण विणासिवाओ दट्ुग्बाओ, वोण्हुसेदासि किट्रीणमावलियाए 
असचेज्जविभागमेत्ताविसेसे वि एत्तो तासिमसलेज्जगुणसलसिद्धीए परमागपुज्जोयबछेण परिक्छि- 
ण्णत्तादो । जहा कोहुपढमसगहुकिट्रीमहिकिच्थ एसो किट्रोविणातणकों परकृविदों, तहा चेव 
सेससगहुकिट्रीण समये समये अणुगतव्यो, किट्रोवेदगपह्ठमसमयप्पहुड़ि जाव अप्पप्पणो वेदयकाल 
दुधधरिससमओ सि सव्वाधि सगहकिट्रोणमवेदगकालस्स असंखेज्जदिभागमेसकिट्रीओ अणुसमयो 
बटु॒णाघादेण घादेसाणस्स तदविरोहाभावादों । एवमेंदेण विहाणेण फोहप्डमसंगहकिट्टीवेदगस 
सणुभूय तिस्‍से चरिससमयवेदग भावेण पयट्रमाणस्स तबवत्याएं जो पदुकणाभेदों तण्णिदेसकरणट्ु 
सुबरितो सुत्तपबधो-- 


शी 


लेकर विवक्षित प्रथम संग्रह कृष्टिके विनाश होनेके द्विचरम समय तक विनष्ट हुई अशेष क्ृष्टियाँ 
मिलाकर कितनो होती हैं ऐसी अशंका होनेपर उनके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आागेके 
सूत्रको कहते हैं-- 

#$ इस सब कालके द्वारा जो त्रिचरम समपम्तात्र कृष्टियाँ बिनाश्को प्राप्त होती हैं वे 
सम्पूर्ण कृश्योमें प्रथम समय वेदकके ओर द्वितोय समय वेवकके क्रोधसज्वलनको प्रथम कृष्टि- 
सम्बद्धो अबध्यसान कृष्टियोके असल्यातवें भागप्रमाण होती हैं। 

& ६६१ प्रथम समयसम्बन्धी कृष्टिवेदकके क्रोधसंज्वलनकी प्रथम संग्रहकृष्टिके नीचे और 
ऊपर असख्यातवें भागप्रमाण क्ृष्टियाँ अबध्यमान होती हैं। पुन उन्तमे उपरिम अबध्यमान 
कृष्टियोके असख्यातवें भागप्रभाण कृष्टियाँ ही इस सब कालके द्वारा विनष्ट होती हुई बाननी 
चाहिए, क्योकि इन दोनों प्रकारको कृष्टियोमें आवलिके असख्यातवें भागप्रमाणको अपेक्षा विशेषता 
न होनेपर भो इनसे उनके असंख्यातगुणेपनेकी सिद्धि परमागमरूप उद्योतके बलसे जानी जाती 
है । जिस प्रकार क्रोधको प्रथम सग्रह इंष्टिको भधिकृत कर यह कृष्टियोंके विनाश होनेका क्रम 
कहा है उसी प्रकार दोष सग्रह कृष्टियोका प्रत्येक समयमें जानना चाहिए, क्योकि कृष्टिवेदकके 
प्रथम समयसे लेकर अपने अपने वेदककालके द्विचरम समय तक सम्पूर्ण संग्रह कृष्टियोंके अवेदक 
काछके असख्यातवें भागप्रमाण कृष्टियोका अनुसमय अपवतनाधातके द्वारा धात करते हुए वेसे 
होनेमे विरोधका अभाव है। हस प्रकार हस विधानसे क्रीधको प्रथम संग्रह कृष्टिके वेदनका 
अनुभव करके उसका अन्तिम समयमें वेदन करनेमें प्रवृत्त हुए क्षपकके उस अवस्थामे जो प्ररूपणा 
भेद है उसका निर्देश करमेके छिए आगेका सूत्रप्रवन्ध आया है-- 

के क्रोधसंज्यछनको प्रथम सप्नहु कृष्टिका वेदन करनेवाले क्षपकके जो प्रथम स्थिति होती 
है उस प्रथम स्थितिके एक समय अधिक एक आवलि शेष रहुनेपर इस समय जो विधि होतो है 
उस विधिको बतलावेंगे | 

8 





२६६ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे 


# कोहरस पढमकिट्टि वेदयमाणस्स जा पढमट्टिदी तिसस्‍्से पठमड्टिदीए समया- 


हियाए आवलियाए सेसाए एदम्द्वि समये जो विद्दी त विहि वत्तइस्सामों । 

६ ६६२ पढ़मसमयकिट्रीवेदगों कोहसजलणपढमसंगहकिट्रीए अवयबकिट्रोओ ओकड्ियूण 
पढमद्ठिदि कुणमाणो तत्तोप्पहुडि जो फोहयेदगद्धा तिस्से साबिरेयतिभागमेत्तमावलछियब्भहिय 
कादूण पढमद्ठिद करेवि । एवं णिविखत्ता जा कोहपढमहद्ठिदो फोहपढमकिंट्टि वेदेघाणस्स पढ़ मट्टिदी 
सा कम्रेण वेविज्जमाणा जाधे समयाहियावलियसेत्ता परिसेता ताधे कोहपढमसगह॒क्ट्रीए चरिम 
समयवेदगो जायदे । एदम्मि अवत्यतरे बट्ुमाणस्सेबस्स जो परूवणाभेवों तम्रिवाणि वत्तइस्सामो 
सि भणिद होद । 

# ते जहा । 

8 ६६३ सुगसं। है 

# ताथे चेव कोहस्म जहृण्णगो ड्विदिउदीरगों । 

६ ६६४ समयाहियावलियमेत्तणिरद्धपठमट्विदीए 'बरिसट्विदिमोकड्डियूण उदये सछुहमा 
णस्स तस्स तम्मि समये कोहपजलणस्स जहृण्णिया ट्विदिउदोरणा जादा त्ति एसो एदस्स भावत्यों। 
ण चर एत्य विदियद्विदीए उदोरणासभवो, हेट्टा चेव अआवलिय पड़िआवलियसेसपढभट्टिदीए 
बट्टमाणस्त आगाल पडिआगालवोच्छेदवसेण तहाविहुस भवाणु वलभादो । 


# कोहपटमकिट्टीए चरिमसमयवेदगो जादो । 


बज अत न. खआ+ ््जजत 


६ ६६२ प्रथम समयवर्ती क्रृष्टिवेदक जीव क्रोधसज्वलनकी प्रथम सग्रह क्रृष्टिकी अवयव 
कृष्टिपोका अपवतन करके प्रथम स्थितिको करता हुआ वहाँसे लेकर जो क्रोध वेदककाल है उसकी 
एक आवलि अधिक कालको साधिक त्रिभागमात्र करके प्रथम स्थिति करता है। इस प्रकार निक्षिप्त 
हुई जो क्रोध री प्रथम स्थिति है अर्थात्‌ क्रोधकी प्रथम क्लाष्टका वेदन करनेवाले की प्रथम स्थिति है 
वह कमसे वेदनमे आती हुई (जस समय एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण दोष रहतो है उस 
समय क्रोधकी प्रथम सग्रह कृष्टिका अन्तिम समयवर्ती वेदक होता है। और इस अवस्थाके मध्य 
विद्यमान इसकी प्ररूपणामे जो भेद होता है उसे इस समय बतलावेंगे यह उक्त कथतका 
तात्पय है । 

& वह जेसे । 

$ ६६३ यह सूत्र सुगम है । 

के उसो समय यह क्षपक क्रोधसज्वलनका जधन्य स्थिति उदोरक होता है। 

8 ६६४ एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण विवक्षित प्रथम स्थितिकी अन्तिम स्थितिका 
अपकषण करके उदयमे निक्षिप्त करनेवाल उस क्षपक्रके उस समय क्रोधसज्वलनकी जधय स्विति 
उदीरणा होती है यह इस सूत्रका भावाथ है । कि तु यहाँंपर द्वितोय स्थितिको उदोरणा सम्भव 
नही है, क्योंकि हसके पहले ही आवलि ओर प्रत्यावलिप्रभाण प्रथम स्थितिमे विद्यमान 
मर आगाल ओर भ्रत्यगालकी व्यूच्छित्ति हो जानेके कारण उस प्रकारका होता सम्भव 
नही है । 

के तथा उस समय क्रोधको प्रथम कृष्टिका अन्तिम समयवर्तों वेबक होता है। 


लवगसेढीए संजलणसंतकम्मस्स अणुसमयोवट्टणा लक २६७ 


8 ६६५ से कारूप्पडुडि फोहविदियसंगह॒क्ट्वीवेवग भावेण परिणसणेदसणादों त्ति बुत्त 
होइ [२] 

# जा पुव्वपवत्ता स्ंजलणाणुमभांगसतकम्मस्स अणुसमयमोवरद्टणा सा तहां चेब[३] 

$ ६६६ किट्टी वेबगपद्धससमयप्पहुडि जा पुव्यपवत्ता चदुसजलणाणुभागस्स अणुधमयो*- 
बट्ुणा सा तहा चेब एण्हि पि पयट्टदे, ण तत्य किथि णाणत्तमत्यि त्ति भणिद होदि। एंत्य 
सुत्तसमत्तीए तिण्हुमकविण्णासो कदो, तदिओ एसो परूषणाभेदों एत्य जाणेयव्बो त्ति पवृष्पायणंहूँ। 


# चदुसजलणाण हिद्विधो बे मासा, चत्तालीस च दिवसा अतोप॒द्दत्तणा [४] 


8 ६६७ पव्व किट्टीवेदगपठमसमये सपुण्णजत्तारिमासमेत्तो एदेसि ट्विविबधों, तसों 
जहाकम सखेज्जसहस्समेर्तेहि ठिदिबधोसरणेहि ओहट्टियूण एण्हिमंतोमुहुत्तणचत्तालोसदिवसाहिय 
बे मासमेत्तों सवुत्तो त्ति वुत्त होइ। एट्य चत्तारिमासमेत्तपुण्वुत्ततधिविसयट्टि दिबधादों परिहीणा- 
सेसदिदिपमाण बीसदिवसा अतोमुहुत्त ब्भहिया त्ति बट्ुष्ष, तिण्हु कोहुसगहुकिट्रोण वेबगकालछेण 
जदि दोण्ह मासाण परिहाणी लब्भदि, तो एकिकस्से पढ़मसगहुकिट्रोए वेदगकालस्प्ति केत्तिय 
ठिदिबधपरिहााण पेच्छामो त्ति तेरासियकमेण पयदट्टिविबधपरिहाणो साहेयव्वा । तबो 
चउत्थमेदमावासयमिहाबगतय्वसिदि सिद्ध । 


# सजलूणाण ट्विदिसंतकम्म छ वस्साणि अट्ठ च मासा अतोमुदृत्तणा [५] 
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६ ६६५ तथा तदनन्तर समयसते लेकर क्रोधकी द्वितीय सग्रह कृश्कि वेदकरूपसे परिणमन 
देखा जाता है यह उक्त कथनका तात्पय है। २। 

& सज्वलनचतुष्कके अनुभागसत्कमंकी जो अनुसमय अपबतना पहले प्रवृत्त हुई थो वह 
उसी प्रकारसे प्रवुत्त रहतो है। २। 

$ ६६६ कृृष्टिवेदकके प्रथम समयसे लेकर चारो सज्वलनोके अनुभागकी जो अनुसभय 
अपवतना पहले प्रवृत्त हुई थी वह इस समय भी उसी प्रकार प्रवृत्त रहती है। उसमे कुछ भो 
नानापना ( भेद ) नही होता यह उक्त कथनका तात्यय है। यहाँपर सूत्रक्तो समाप्तिमे तीन 
अंकका विन्यास किया है, उससे यह तोसरा प्ररूपणाभेद है ऐसा जावना चाहिए इस प्रकार-- 

& चारो सज्वलनोका स्थितिबन्ध दो महीना ओर अन्तमृंहुत कम चालोस विनप्रमाण 
होता है। ४॥ 

६ ६६७ पहले कृष्टिवेदकके प्रथम समयमें इन कर्मोका सम्पुण चार भाहुप्रमाण जो स्थितिबन्ध 
होता था, उससे संख्यात हजार स्थितिबन्धापसरणोके द्वारा घटकर इस समय वहू अन्तमंहू्त कम 
चालीस दिन अधिक दो माहश्रमाण हो गया है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यहाँपर चार माह 
प्रमाण पूर्वोक्त सा धविषयक स्थितिबन्धसे घटो हुई सम्पुण स्थितिका प्रमाण अन्तमुहृत अधिक 
बोस दिन होता है ऐसा जानना चाहिए। तोन क्रोधसम्ब भी सम्रह कृश्योकी स्थिति यदि वेदक 
कालके द्वारा दो महीना कम होतो है तो एक प्रथम संग्रह ऋष्टिके वेदककालमे स्थितिब-धको 
कितनी हानि देखेंगे इस प्रकार त्रेराशिक्क्रमसे प्रकृत स्थितिबन्धकी हानि साध लेना चाहिए। 
इसलिए यह चोथा आवश्यक यहां जानना चाहिए यह सिद्ध हुआ । 

# चारों संज्वलनोका स्थितिसत्क्स छहूं बष और अ-तर्महर्त कम आठ महीना 
होता है । ५१ 


२६८ अयधवलासहिदे कसायपाहुडै 


8 ६६८ किट्टीवेबगरपहमसमये अट्रुवस्समेसमेदेसि ठिबिसतकम्म होदूण तसो कसेण परिहाइ- 
वृण एदम्मि समये छवस्साणि अतोपुहुत्तणहमासब्भहियाणि होवूण परिसिद्धसिदि वुत्त होबि। एल्थ 
अट्टवस्समेत्तपुव्विल्ल टिदिसतादो परिहोणा सेसट्विविप्पमाणसतोमुहुत्ताहियचत्तारिमासेहि साविरेय 
वस्समेत्तसिबि घेत्तव्य। तिण्ह सगहक्षिट्रीण वेदगकालब्भतरे जद चदुण्ह वस्साणं परिहाणी छब्भवि, 
तो पढ़मसगहकिट्रीवेदगकालस्मि केत्तिय छभामो त्ति तेरासिय कादृण सादिरेयतिभागब्भहिय 
एगवस्समेत्तट्रिविसतपरिहाणों सिस्साणमेत्य दरिसेयव्वा । 


# तिण्द घादिकम्भाण ठिदिबधों दस वस्साणि अतोमुहुत्तणाणि [६] 

$६ ६६९ पुव्विल्लसधिविसये सखेज्जवस्ससहस्समेसोी तिण्ह घाविकस्प्ताणं ट्विदिबधों 
तत्तो सलेज्जगुणहाणीए जहाकम परिहाइदूण अतोमृहुत्तणदसवस्सपमाणों एदम्सि समये संजादो 
सि चुत्त होइ । 

# घादिकम्माण ट्विदिसंतकम्म सखेज्जाणि वस्साणि [७] 

8 ६७० पुव्वुत्ततधोएं सखेज्जवस्ससहस्समेत्तमेदेस ठिदिसतकम्म सख्ेज्जेह ट्विदिलडय 
सहस्सेहि सर्ेज्जगुणहाणीए तत्तो सुटठु ओहूट्रदूण तप्पाओग्गसखेज्जवस्सपसाणेणण्हू पयट्रदि ति 
भणिद होइ। 

# सेसाण कम्माण ट्विदिसतकम्ममसखेज्जाणि वस्साणि [<] 

$ ६७१ कि कारण ? अधादिकस्माणं ट्विदिसतकम्मस्स असखेज्जगुणहाणीए जहाकम 


जी 3ल+त >> थी 
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8 ६६८ कृष्टिवेदकके प्रथम समयमे दहन कर्मोंकरा स्थितिसत्कम आठ वर्षप्रमाण होकर 
उससे ऋमसे घटकर इस समय छह वष अतर्मूहु्त कम आठ माह अधिक होकर निश्चित द्वोता है 
यहू उक्त फथनका तात्पय है। यहांपर आठ वषश्रमाण पहलेके स्थितिसत्कमसे घटी हुई समस्त 
स्थितिका प्रमाण सा तर्महुत चार माह अधिक एक वषप्रमाण होता है ऐसा प्रहण करना चाहिए। 
तीन सम्रह कृश्योकी याद वेदककालके भोतर चार वषप्रमाण स्थितिको हानि प्राप्त होती है 
तो प्रथम सग्रह कष्टिके वेदककालसे कितनो स्थिति प्राप्त करेंगे इस प्रकार प्रेराशिक करके साधिक 
तृतीय भाग अधिक एक वषप्रमाण स्थितिसक्रमकी हानि शिष्योको यहांपर दिखछानी चाहिए। 

के तोन घातिकर्मोका स्थितिबन्ध अन्तम हुत कम दस बधप्रमाण होता है ।६॥ 


8 ६६९ पिछछी सा धमे तोन घातिकर्मोंका स्थितिब॒ध सख्यात हजार वर्षप्रमाण होता 
था, उससे संख्य।त गुणह्ानि द्वारा क्रस घटकर इस समय ब-तमुहृत कम दस वषप्रमाण हो गया 
है यह उक्त कथनका तात्पय है। 

& तोन घातिकर्मोका स्थितिसत्कर्त सख्यात वधप्रमाण होता है ।अ 


$ ६७० पूर्बोक्त सन्धिमे इन कर्मोका स्थितिसत्कर्म संख्यात हजार वर्षप्रमाण होता था 
यह सख्यात हजार स्थितिकाण्डको द्वारा सख्यात गुणह/।नि होकर उससे पर्याप्त घटकर इस समय 
तत्पायाग्य सख्यात वषप्रमाण प्रवृत्त होता है यहू उक्त कथनका तात्पय है। 

क दोष कर्मोंका स्थितितत्कस असस्यात बर्षप्रसाण होता है ।८। 

६ ५७१ शंका--हसका कया कारण हूं ! 

समाधान--अधाति कर्मोका स्थातवस्कम असख्यात गुणहानि द्वारा क्मसे घटता हुआ भी 


लवगसेढोए कोहस्स विदियकिट्रीकरणपरूवणा २६ 


सोषट्टिब्जिलाणस्स वि एदस्सि विसमे असंलेज्जवस्सप्माणेणरेवावट्वाणनियमदसणादो। ठिविबधो 
पुण एवेसि तक्‍कालभाविश्ओो सलेज्जवस्ससहस्समेत्तो सुगमो सि ण तब्णिदेसों धुसयारेण कवो | 
एव कोहुपठससगहुकिट्रीए चरिससमयवेदग भावसणुपालिय एतसो से काले कोहुसअरूणविवियसगहु- 
क्ट्टोए बेदबर्भावेण परिणमसाणस्स पर्वणापवधमुवरिमचुण्णिसुल्ताणुसारेण वकसलाणपिस्सामो । 


# से काले कोइस्स विदियकिट्वीए पदेसर्गमोकड्ियूण कोहरस पढमद्विदि 
करेदि । 


$ ६७२ पुन्विल्लपढमदट्टिदोए उच्छिट्वावलियमेससेसाएं पढ़मसगहकिट्वोवेदगद्धा सम्प्पदि । 
साधे लेब कोहस्स विवियसगहुकिट्टोदो पदेसग्ग विदियद्विदीए समरवष्टिदमोकहियूण उदयाविगुण 
सेढीए सगवेदगद्धादो आवलियब्भाहिय कादूण पढमदट्विविमेसो कुणवि त्ति वुत्त होई। एक्मोकडियूण 
विवियसगहक्ट्रोए पढमद्ठिदिमुप्पाएमाणस्स तस्सि समये कोहपढमसंगहक्षिट्रीए किसवर्सिट्रं कि वा 
विणट्ठमिवि आसकाए णिष्णयबिहाणट्गमुत्त रसुत्तार भो -- 


# ताधे कोधस्स पटठमसगदहकिट्वीए संतकम्म दो आवलियबंधा दुसमयूणा 
सेसां, ज 3७ उदयावलिय पविद्ठ त च सेस । 


६७३ पढमकिट्टोए.. दुसमयुणदोआवलियसेत्तगवकबधपदेसग्गपुच्छिद्ावलिय ज मोत्तण 
सेसासेसकोहुपढमसगहक्ट्री पदेमग्ग तक्‍कालमेव विवियसगहुक्ट्टीए उवरि सकतमिदि भणिवं 
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इस स्थानपर उसके असख्यात वर्षप्रमाणहपसे अवस्थानका नियम देखा जाता है। परन्तु इन 
कर्मोंका तत्काल भावों स्थितिबन्ध सख्यात हजार वर्षप्रमाण होता हुआ सुगम है, इसछिए 
सूत्रका रने उसका निर्देश नहीं किया है। इस प्रकार प्रथम सग्रह कृष्टिक अन्तिम समयमें वेदक 
भावका अनुपालन करके इससे तदनन्तर समयमे क्रोधसज्वलनकी दूसरों सग्रह क्ृष्टिक बेदकभावसे 
परिणमन करते हुए प्ररूपणाप्रबन्धका उपरिभ घूणिसूत्रके अनुसार व्याख्यान करेंगे। 


के तदन-तर समपसे क्रोधसज्वलनको दूसरी सप्रह क्ृष्टिके प्रदेशपुंजका अपकषण करके 
क्ोधको प्रथम स्थिति करता है। 

6 ६७२ पहलेके प्रथम स्थितिके 5च्छिष्टावलिमात्र शेष रहनेपर प्रथम सप्रह क्रृष्टिका 
वेदककाल समाप्त होता है। तथा उसो समय क्रोधसंज्वलनकी दूसरी संग्रह कुश्सि, द्वितीय स्थितिमें 
स्थित प्रदेशफजको अपकर्षित कर उदयादि गुणश्रेणिब्पसे अपने वेदककाछसे एक आव्ि 
अधिक करके यह क्षपक जीव प्रथम स्थितिको करता है यह उक्त कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार 
अपकषण करके दूसरी सग्रह कृष्टिको प्रथम स्थितिको उत्पन्न करनेवाले इस क्षपक जीवके 8स 
समय क्रोधसज्वलनकोी प्रथम स्थितिका क्या कुछ भाग अवशिष्ट रहता है या पूरा विनष्ट हो जाता 
है ऐती आशंका होनेपर निर्णयका विधान करनेके लिए आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं-- 

के उस समय क्रोधसउ्वलनको प्रथम सप्रह कृष्टिका सतकम दो समय कस दो आवलिप्रमाण 
बन्ध दोष रहता है ओर जो उदयावकि प्रविष्ट व्रष्य है बहु शेष रहता है । 

६ ६७३ प्रथम कृष्टिके दो समय कम दो आवलिप्रमाण नवकबन्धसम्बन्धा प्रदेशपज ओर 
डउचब्छिष्टावकिको छोड़कर क्रोधस ज्वलनको प्रथम संग्रह कृष्टिका शेष रहा समस्त प्रदेशपज ततकाछ 


१ ता प्रतो पढमकिट्टीए इति पाठ सृत्राशख्पेणोपलूम्यते | 


२७० जयघधर्भलासहिदे कसायपाहुड 


होवि। सपहि फोहुविवियसंगहुक्ट्रोदों तेरसगुणायामा होदूण ट्विवपढ मसंगहकिट्रों जिवियसंगहु- 
किट्टीए हेट्टा अमंतगुणहाणीए परिणसिय तिस्‍्से चेव अपुष्च किट्टो होदृण पयट्रदि ति घेत्तव्यं । ताधे 
सेलसंगहकिट्टरीण पुध पुथ जोइब्जमाणाणमायामावो एव्स्सि आयामो चोहुसगुणमेसों होदि सति 
बटुब्बो, पढमसंगह॒किंट्रो दध्यपडिग्गहमाहप्पेण तत्य तहाभावोवषत्तोए बाहाणुब्ल॑भादों। गवक 
बधुच्छिद्वावलियपवेसग्ग व जहाकममेव विवियसगहुकि ट्वीए समयाविरोहेण सकमवि त्ति घेत्तव्य | 


# ताघे कोहर्स विदियकिट्वीवेदगो । 


$ ६७४ सुगम । सपहि एवं फोहुविदियसगहकिट्रीवेदग भावेण परिणदस्स पठमसमयप्पहुडि 
जाव सगवेदगकालखरिसससओ ति ताव पदवयणाणुगसे कोरमाणे जो कोहपढमसगहुक्ट्टोयेदगस्स 
ह्वी दुसरी संग्रह कृष्टिके ऊपर सक्रा-त हो जाता है यह उक्त कथनका तात्पय है। अब क्रोधसज्वलन 
की दूसरी सप्रह कृष्टिसे तेरहगुणे आयामवाली होकर स्थित हुई प्रथम सम्रह कृष्टि दूरी सग्रह कृश्टिके 
नीचे अन-तगुणी हानिरूपसे परिणमकर उसीको अपूर्व कृष्टि होकर प्रवृत्त होती है ऐमा यहाँ ग्रहण 
करना चाहिए। उस समय पृथक-पृथक्‌ यांज्यमान शेष सम्रह कृष्टियोके आयामसे इसका आयाम 
चोदह गुणा होता है ऐसा जानना चाहिए क्योकि प्रथम सग्रह कृष्टिके द्रव्यकों ग्रहण करनेसे जो 
अधिक्ता आ जाती है उत्त कारण उसमे उस रूपसे व्यवस्था बननेमे काई बाधा नहीं पायो जाती । 
तवकबधघ ओर उच्छिष्टावलिका प्रदेशपज क्रमसे दूसरों सम्रह कृष्टिमि समयके अविरोधपुवक 
सक्रमित होता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए । 

विशेषार्थ--प्रतिसमय जो कर्मबन्ध होता है उसका उत्तरोत्तर फ्रिमाग करनेपर जो 
चारित्रमोहनीयको द्रव्य प्राप्त होता है उसमेसे साधिक आधा द्रव्य तो कषायसम्बन्धी द्रव्य है और 
कुछ कम आधा द्रव्य नोकषायसम्बन्धो है। उदाहरणाथ अकसदृष्टिको श्रपेक्षा चारित्रमोहनीय 
का कुल द्रव्य ४९ मान लेनेपर असख्यातवाँ भाग अधिक आधा २५ कषायसम्बन्धों द्रव्य होता है । 
शेष असख्यातवां भागहीन आधा २४ नोकषायसम्बन्धी द्रव्य होता है। यहाँ चारो सज्वलनों 
की संग्रह कृष्टिया १२ हैं, अत त्रषायमम्बघो पूरे द्रव्यकफ़ों इस १२ सग्रह कृष्टिया में विभाजित 
करनेपर क्रोधसंज्वलनको प्रथम सम्रह कृष्टिफो साधिक रे अकप्रमाण द्रग्प प्राप्त होता है। इसी 
विधिसे शेष ११ सम्रह कृष्टियोमेप्ते प्रत्येकलो भी साधिकर २ अदुप्रमाण द्रव्य प्राप्त हुआ। पुन 
नोकषायके समस्त द्रठ्पके क्रोव्सज्व॒रूनको प्रथम सग्रह कृष्टिमे सक्रमित होनेतर उसका कुल प्रमाण 
साधिक २+२४० २६ अऊप्रपाण प्राप्त हाता है। जो कि इसो की दूसरी संग्रह कृश्सि साधिक 
१३ गुणा अधिक है। पुन क्रोधसज्वलतक्ो प्रथम सम्रह कृष्टिके कुल द्रव्य साधिक २६ मे द्वितीय 
सम्रह कष्टिके २ अकप्रमाण द्रव्यके मिलानेपर २६+२०२८ होता है जिसे क्रोधसज्वकनकी 
तीसरी सम्रहकृष्टि आदिको तुलत्ामे बेखनेपर साधिक १४ भाग अधिक होता है। यहो मूल 
टोकामें स्पष्ट क्रिया गया है । 

के उस समय क्रोषसज्यलनको दूसरी सप्रह कृष्टिका वेबक होता है । 

६ ६७४ यह सूत्र सुगम है। अब हस प्रकार क्रोधसज्वलनकी द्वितीय संभ्रह कृष्टिके 


वेदकभावसे परिणत हुए क्षपकके प्रथम समयसे लेकर अपने वेदन करनेके अन्तिम समय तककी 
प्ररूपणाका अनुगम करनेपर क्रोधसंज्वलनको प्रथम संग्रह कृष्टिके वेदककी जो विधि कह आये हैं 


खबगसेढीए कोहनविदियकिट्रीबेदबरस सो चेव विहो २७९१ 


विधों पशुविदों, सो चेव णिरवसेसमेत्थ कायव्यों, णत्थि किथचि जाणसम्रिदि अत्यलमप्पण कुणमाणों 
सुत्तमुत्तर भणइ-- 

# जो कोहस्स पठमकिड्ड वेदयमाणस्स विधी सो चेव कोहस्स विदियकिईयई 
वेदयमाणस्स विधी कायव्वों । 

8 ६७५ जहा कोहपठमसगहकिट्रीमहिकिच्च पुथ्वुत्तासेसपरूवणा बधोदयजह॒ण्णुक्कस्स 
णिव्यग्गणाविकरणपडिवद्धा सवित्यरमणुमग्गिदा तहा चेव एत्य वि परुवेयव्वा त्ति एसो एदस्स 


सुत्तस्त भावत्यो । सपष्टि को सो पुव्वुत्तो बिधो, कदसेसु वा आवासएसु पड़िबद्धो त्ति आसकाए 
पुव्वुसस्सेव अत्यविसेसस्स सभालणट्रुमुत्तर पवघमाहु-- 


# ते जहा । 

$ ६७६ सुगमसेंद पुसछावक्क ॥ 

# उदिण्णाण किट्टीण बज्ञ्माणीण किट्टोण विणासिज्जमाणीण अप्युव्वाण 
णिव्वत्तिज्जमाणियाण बज््यमाणेण व पदेसग्गेण सछुब्भभाणेण च परेसग्गेण णिव्ब- 
त्तिज्जयाणियाण । 

६ ६७७ एदेसि सब्वेसि आवासयाण पढमसंगहुकिट्रोपरूवणाएं जो विधो परूविदों सो खेज 
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सना रत 


बही पूरी यहाँपर करनो चाहिए। उससे इसमे कुछ भेद नही है इस प्रकार इस अथका समर्पण 
करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं-- 


४ जो क्रोधसज्वलनको प्रथम सग्रह कृष्टिका वेदन करनेवाले जोवको विधि प्ररुपित कर 
आये हैं वबहो विधि कोधसज्वलनको दूसरो सप्रह कृष्टिका वेदन करनेवाले क्षपक जोबकी करनो 
चाहिए। 

6 ६७५ जिस प्रकार क्रोधसज्वलनको प्रथम संग्रह क्ृष्टिको अधिकृत करके बन्ध, उदय, 
जघय ओर उत्कृष्ट निवंगगा आदि करणपे सम्बन्ध रखनेवालो पूर्वोक्त सम्पूण प्रर्षणा विस्तारके 
साथ कर आये हैं उधो प्रकार यहांपर भो कहनो चाहिए यहू इस सूतब्रका भावार्थ है। अब वह 
पूर्वोक्त विधि क्‍या है अथवा कितने आवश्यक्रोमे वह प्रतिबद्ध है ऐसो आाशका होनेपर पूर्वोक्त 
अथविशेषकी ही सम्हाछ करनेके लिए आगेके प्रअन्धकों कहते हैं-- 

छ बह जेसे । 

8६७ यह पृच्छावाक्य सुगम है। 


कफ उदोण कृष्टियोक्ी, बष्यमान कृष्टियोंकी, विनश्यमान कृष्टियोकी, अध्यमान प्रवेशपजसे 
निवल्यसान अपूर्व कृष्टियोको ओर सक्रम्पसाण प्रवेशपुलसे निवश्यमान अपु्व कृष्टियोको विधिको 
प्रभम संग्रह कृष्टिके समान करना चाहिए। 

$ ६७७ दहन सब आवध्यकोकी प्रथम धग्रह क्ृष्टिकी प्रर्घणाके समय जो विधि प्ररूपित 
कर आये हैं बहु सभी विधि पूरो यहाँ जानता चाहिए, क्योंकि उसकी प्ररूषणासे हसको प्रुपणामें 


२७२ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे 


निरवसेसमणुणतव्यो, विसेसाभावादों त्ति वुत्त होह। संपषि एत्युद्रेसे किट्रोसु पदेससंकलों कर्ष 
पयट्टूदि त्ति एदस्स अत्यविसेसस्स णिण्णयकरणट्टमुत्तरो सुत्तपबधो-- 


# एत्थ सकममाणयस्स पदेसग्गस्स विधि वत्तहस्मामों । 


६ ६७८ कवसादों सगहकिट्टोदों पदेसरग कत्थ सकसदि, किसविसेसेण सव्ब सव्वत्य 
सकमदि, आहो अत्यि को वि विसेसणियमों त्ति एदस्स णिष्णयविहाणटुमेसो किट्टीसु सकसमाणस्स 
परदेसरग्गस्स णिक्लवणसेत्थ कस्सामों त्ति पइुण्णावक्‍्कमेद । 


# ते जहा । 
$ ६७९ सुगस | 
# कीधविदियकिट्दीदों पदेसरग कोहतदिय च साणपटम च गच्छदि | 


६ ६८० कोधस्स विवियसगहुकिट्टोदो पदेलरग कोधतदिषसगहुकिट्लीए माणपढमसगहुक्ट्टीए 
थे सकमदि, ण सेसासु | कुदो ? एदम्मि विसये आणुपुष्यीसकमवसेण सकममाणस्स तप्पदुप्पायण 
सप्पसगादो ९ बुदो ? तदो कोहविदियकिट्टी अप्पणो तदियकिट्वीए ऑकड्ुणावसेण सकमदि, साणपढस 
संगहकिट्टरीए च अधापवत्ततकसेण सकमरि त्ति घेसव्व । 

# कोहस्स तदियादो किट्टीदों माणस्स पढम चेव गच्छदि | 
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कोई भेद नही है यह उक्त कथनका तात्पय है। अब हस स्थछपर कष्टियोमे प्रदेशोका सक्रम 
किस प्रकार प्रवृत्त होता है इस प्रकार इस अथविशेषका निणय करनेके लिए आगेका सृत्रप्रवन्ध 
आया है-- 

# आगे यहाँ सक्रम्यमाण प्रदेशपुजकी विधिकों बतलावेंगे। 

8 ६७८ किस सग्रह कृष्टिसे प्रदेशपुज किन सग्रह कृष्टिमे सकमित होता है, क्या सामान्य 
से सब सबमे सक्रमित होता है या कोर्र विशेष नियम है, इस प्रकार हस बातके निणयका कंथन 
करनेके लिए आगे कृश्ियोमे सक्रम्यमाण भ्रदेशपजके निष्क्रमणकों यहाँपर बतलावेंगे इस प्रकार 
यह प्रतिशावाबय है| 

के यह जैसे । 

$ ६७२९ यह सूत्र सुगम है । 

$ क्रोधकी दूसरी सप्रह ऋष्टिसे प्रदेशपुञ्ञ क्रोघसज्यलनकी तीसरी संग्रहकृष्टिमे और 
मानसज्वरूनको प्रथम सप्रह कृष्टिसे प्राप्त होता हे । 

$ ६८० क्रोधसंज्वलनको दूसरी सम्रह कष्टिसे प्रदेशपुज क्रोधसज्वलनको तोसरो सग्रह 
कृष्टिमे ओर मानसज्वलनकी प्रथम संग्रह कष्टिसे सक्रमित होता है होषमे नही, क्योकि रसस्थानपर 
आनुपूर्वी सक्रमके कारण सक्रम्यमाण प्रदेशपुजकों उसो प्रकारसे व्यवस्थाका प्रसंग प्राप्त होता है, 
क्योकि इस कारण क्रोधको दुसरो सम्रह कष्टि अपकषणके कारण अपनो तीसरी शपग्रह कष्टिमें और 
अध प्रवृत्त संक्रमके कारण मानकों प्रथम सग्रह कष्टिमे सक्रमित होती है ऐसा यहाँ ग्रहण 
फरना चाहिए । 

के क्रोधको तोसरो सप्रहकृष्टिसे प्रदेशपुज मानको प्रथम संग्रह कृष्टिको हो प्राप्त होता है। 


लबगसेढोए संकममाणपदेसग्गस्स विही २७३ 


6 ६८१ कोहतवियसगहक्ट्टोए पदेसरग सेसासेससंगहुकिट्टीपरिहारेण साणस्स पढ़मसंगह- 
किट्टोए चेव संकमदि त्ति घेत्तव्बं, तत्य पयारतरासभवादो | एसो चर अधापवततसकमों बज्झमाण 
किट्रोतरुबेण अच्झमाणावत्यमाणकिट्रोगमधापवसेणेव संकतिणियमदंसणादो । 

# माणस्स पढठसादो किट्टोदो माणस्स विदिय तदिय मायाएं पढ़म भर 
बच्छदि । 

8 ६८२ एत्य वि अप्यणों विदिय तदियसगहकिट्टीसु ओकड्ृणासको, माथाएं पहमसंगहु- 
किट्टीए अधापवत्तसंकर्सों त्ति णिस्छेयव्यं । सेस सुगम । 

माणस्स विदियकिट्टीदों माणस्प्त तदिय थे मायाए पठम च गच्छदि । 

# माणर्स तदियकिद्वीदों मायाए पठम गउ॑छदि | 


# मायाए पढमादों पदेसग्ग मांयाण विदिय तदिय चल लोमस्स पढमकिट्ट 
च॑ गच्छदि । 


# मायाएं विदियादों किट्ीदों पदेसरग मायाएं तदिय लोमस्स पढ़म च 
श़च्छदि । 
# मायाए तदियादो किट्टीदों पदेसग्ग लोमस्स पढम गच्छदि | 


६ ६८१ क्रोधकी तोसरी सग्रहकृष्टिका प्रदेशपज शेष समस्त सग्रह कृष्टियोका परिहार 
करके मानको प्रथम संग्रह कृष्टिमे ही सकमित होता है ऐसा प्रहण करना चाहिए, क्योकि उसमें 
दूसरा प्रकार सम्मव नहीं है। और यह अध प्रवृत्त सक्रम है, क्योकि बध्यमान ओर अबध्यमान 
हु व्टियोके अध प्रवृत्त सक्रमरूपसे ही सक्रमका नियम देखा जाता है। 

के सानकी प्रथम सप्रहकृष्टिसे प्रदेशपुज मानकी दूसरी ओर तोसरो सप्रहकृष्टिको तथा 
सायाकी प्रथम सप्रहकृष्टिको प्राप्त होता है। 

६ ६८२ यहाँ पर भी अपनी दूसरी और तीसरो संग्रहकृष्टियोमे अपकर्षण संक्रम और 
मायाको प्रथम संग्रहकृष्टिमे अध प्रवत्त सकम प्रवुत्त होता है ऐसा निश्चय करना चाहिए। श्षोष 
कथन सुगम है। 

#& मानकी दूसरी संप्रहकृष्टिसे प्रदेशपुण मानकों तोसरो संग्रहकृष्टिको ओर मायाको 
प्रथम सप्रहकृष्टिको प्राप्त होता है। 

& मानको तोसरो सप्रहकृष्टिसे प्रदेशपज मायाको प्रथम संग्रहकृष्टिको प्राप्त होता है । 

के भायाको प्रथम सप्रहकृष्टिसे प्रदेश५जज सायाकों दूसरी ओर तोसरी सप्रहुफृष्टिको और 
लोभकी प्रथम सप्रहकृष्टिको प्राप्त होता है। 

के मायाकी दूसरी सप्रहकृष्टिसे अवेशपल सायाको तीसरी सप्रहकृष्ठिको और लोभको 
प्रथम सप्रहकृष्टिको प्राप्त होता है । 

के भायाकों तोसरो सप्रहकुष्टिसे प्रदेशपज लोभको प्रथम संप्रहकृष्टिको प्राप्त होता है। 

ड्र्ष्‌ 
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# छोभरस पढमादो किड्टीदो पदेमग्गं छोभरस विदिय च तदिय च गच्छदि । 
$£ लोभस्म विदियादो पदेसग्ग लोभस्म तदिय गरछदि | 


& ६८३ एवाणि सुत्ताणि सुगमाणि त्ति ण एल्य कियि वक्‍खाणेयव्वमत्यि । कोहपठमसगह्‌ 
क्ट्टोबेदगद्धाए वि एसा सकमपरिवाडो अणुगतब्वा। णवरि कोहपढमसगहुक्ट्टीदो पदेसग्गमप्पणों 
विदिय तदियसगहकिट्टीओ च गच्छदि माणपढ़म थे, तमादि कादूण सगहक्षिट्रीण जहा गिहिद्वाए 
परिवाडीए सकसणियमसदसणादों । एसो अत्यविसेसों सकामिज्जमाणण परदेसग्गेण णिव्वत्तिज्ज 
माणकिट्रोण साहणट्ूू परूविदों दट्व॒ब्वो। सपहि कोहविदियसगहकिट्टि वेदेमाणो कि सब्बेसि 
कसायाण विवियसगहकिट्वीओ चेव बर्धाद आहो फोहुस्स विवियसगहुक्िट्विसिताण व्‌ पढमसगह 
किट्टिमिय बर्धाद सि आसकाए णिण्णयविहाण कुणमाणो पुच्छावक्कमाहु-- 


# जहां कोहस्स पढमकककिट्टि वेदयमाणों चदुण्ह कसायाण पढमकिट्टीओ बधदि 
किसेव चेव कोधस्स विदियकिद्टि वेदेमाणो चदुण्ह कमायाण विदियकिट्टीओ बधदि 
आहो ण, वत्तव्व । 


६ ६८४ जहा कोहस्स पढमसगहक्रिट्टि वेदेमाणो णियमा चदुण्ह कसायाण पढमसगह किट्ठीओ 
चेव ब्धाद किसेंव चेव कोहविवियसगहुकिट्टि वेदेमाणो एसो चद॒ुण्ह कसायाण विदियसगहर्किट्ट 


के लोभको प्रथम सप्रहकृष्टिसे प्रदेशपन लोभकों दूसरो और तोसरो सग्रहकृष्टिको 
प्राप्त होता है। 

के लोभको दूसरों सप्रहकृष्टिसे प्रदेशपज लोभको तोसरो सप्रहुकृष्टिको प्राप्त होता है। 

$ ६८३ ये सृत्र सुगम हैं, इसलिए यहाँपर कुछ व्यास्यान करने योग्य नहीं है। क्रोधकी 
प्रथम सग्रह कृष्टिका बेदन करनेवाले क्षपककों भी यही सक्रम विषयक परिपाटी जाननी चाहिए। 
इतनी विदेषता है कि क्रोधको प्रथम सम्रह कृष्टिपे प्रदेशपज क्रोधकी दूसरी ओर तीसरी सग्रह 
कृष्टिको तथा मानकी प्रथम संग्रह कष्टिको प्राप्त होता है, क्योंकि उससे लेकर सम्रह कृष्टियोके 
यथानिदिष्ट परिपाटीके अनुसार सक्रमका नियम देखा जाता है। यह अर्थ विशेष संक्रम्यमाण 
प्रदेशपजसे निव॑त्य॑मान कृष्टियोका साधन करनेके लिए प्ररूपित किया हुआ जानना चाहिए। 
अब क्रोधको दूमरी सग्रह कृष्टिका बेदन करनेवाल। क्षपक जीव क्या सभी कषायोको दूसरी सग्रह 
कृष्टियोको ही बाँधता है या क्रोधकी दुसरी सप्रह कृष्टिपोके अतिरिक्त दोष कषायोको प्रथम सग्रह 
कृष्टिको ही बाँधता है ऐसी आशका होनेपर निर्णयका विधान करते हुए पुच्छा वाक्यको कहते हैं---- 

के जिस प्रकार क्रोयका प्रथम सग्रह कृष्टिका बदन करनेवाला क्षपक जीव चारो कषायो 
को प्रथम सग्रह कृष्ठियोको बाँधता है क्‍या इसो प्रकार क्रोधको वूसरो सप्रह कृष्टिका वेदन 
करनेवाक्ा क्षपषक जोद चारो कव्ायोको दूसरो सप्रहु क्ृष्टिको बाँधता है या नहीं बाँधता 
है, कहिए ? 

$ ६८४ जिस प्रकार क्रोधकी प्रथम सग्रहकृष्टिका वेदन करतेवाका क्षपक्र जोव नियमसे 
चारो कषायोकी प्रथम सम्रह कृष्टियोको ही बाँधता है क्‍या इसो प्रकार क्रोधको दूधरो सम्रह- 
कृष्दिका वेदन करनेवाक्षा यहू क्षपक्र जोव चारो कथापोको दूसरी सम्रह कृष्टियोक्लो ही बाँधता है 


खबगसेश्रीए संगहकिट्विवंधविसयपरूवणां | 


चेथ बंधवि सि णियमो, उदाहो ण तहा, वत्तव्यमिदि एदेण पुश्छा कदा होइ। संप्ि एक्स्लेय 
पुणछाणिदृंसस्स फुडीकरणट्रू मिदमाहु-- 

# किय खु। 

$ ६८५ कथ खलु स्थात्‌, को न्वन्न निणय हति पुर्वेक्तस्मेव प्रशनस्य स्फुटोकरणपरनेले- 
द्ाक्यम । 

# सभासलक्खण भणिस्सामों । 


$ ६८६ लक्ष्यतेइनेनेति लक्षण निणयविधानमित्यथ , तत्सक्षेपत ए4 व्याकरिष्यास इत्युक्त 
भवति । 


# जस्स ज किददि वेदयदि तस्स कमायस्स त क्िट्ठें बंधदि, सेसाणं कमायाण 
पढमकिट्टीआं बधदि । 


६ ६८७ जस्स कसापस्स ज किट्टि वेदर्षाद पढ़म॑ विदिय तदिय था तस्स तमेव बंधदि, 
सेसाण पुण कसायाणमेण्हिसवेदिज्जमाणाण पढ़मसगहुकिट्रीओ चेव बधदि, तत्थ पयारतरास भवादों 
त्ति वुत्त होइ । तदो कोहविदियकिट्टि वेदेमाणो एसो कोहस्स विदियक्षिट्ट अधदि, भाण-साया 
लोभाण पुण पढमसगहकिद्रीओ चेव बधदि । एवसुबरिपकिट्वीओ वि वेदेसाणस्स पयवत्थजञोजणा 
कायथ्वा त्ति एसो एवस्स सुत्तस्स भावत्यों। संपहि कोहविदियकिट्रीवेबगस्स पढ़ससमये दिस्स- 
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यह नयम है या उक्त प्रकारका नियम यह है, यह कहता चाहिए इस अ्रकार इस सुत्र द्वारा पुच्छा 
की गयो है। अब इसी पुच्छाके निर्देशको स्पष्ट करनेके लिए इस सूत्रको कहते है-- 


& इस विषयमे किस प्रकार है ? 


६ ६८५ इस विषयमें किस प्रकार है--इस विषयमे क्‍या निर्णय है इस प्रकार पुूर्वोक्त 
प्रइनका ही स्पष्टीकरणपरक यह वाक्य है। 


४ आगे सक्षेपस्ते इसका लक्षण कहेंगे । 

९ ६८६ जिस द्वारा कोई भी वस्तु लक्षित की जातो है वह लक्षण कहलाता है, विवक्षित 
वस्तुके निणयका विधान करना यह इसका भावाथ है, उसका संक्षेपमे ही व्यारयान करेंगे यह्‌ 
उक्त कथनका तात्पय है । 


& जिस कषायको जिस संग्रह कृष्टिका वेदन करता है उस कथायकों उस सग्रह कृष्टिका 
बंध करता है तथा शेष कवायोको प्रथम सग्रहुकुष्टिका बन्ध करता हे । 

8 ६८७ जिस कषायको प्रथम, द्वितीय या तुतीय जिस सग्रहकृश्कि वेदन करता है उस 
कषायको उसी सग्रह कृष्टिका बध करता है, किन्‍नु जिन कषायोका इस समय बेदम नहीं करता 
उन बषायोकी तो प्रथम संग्रह कृश्योको ही बाँधता है, क्योकि उनमे अन्य प्रकार सम्भव नहीं 
है यह उक्त कथनका तात्वय है। इसछिए क्रोधकी दूसरी सग्रह इष्टिका वेदन करता हुआ यह 
क्षपक जोव क्रोधको दूसरी संग्रह कृष्टिको बाँधता है, परन्तु मान, माया ओर लोभकी प्रथम संग्रह 
कृष्टियोको ही बाँधता है। हसी प्रकार उपरिस कृष्टियोंका भी बेदन करनेवाले इस जोधके प्रकृत 
ब्रथको योजना कर लेनो चाहिए यहू इस सूत्रका भावाथे है। अब क्रोध सज्यकनकों दूसरी कषि- 
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माणाणसेक्कारसण्हूं संगहक्षिट्रीममतरकिट्रोसु कक्माओ थोवाओ कदमाओ नर बहुगोओ तसि एबस्से 
अत्यव्सिसस्स णिद्धारणट्रमुवरिभपयधसाढवेदि-- 


# कोधबिदियकिट्टीए पढमसमये वेदगस्स एक्कारससु सगद्दकिद्ठीस अतरक्िट्वीण- 
सप्पाबहुअ वत्तइस्सामों । 

$ ६८८ सुगसम। 

# ते जहा । 

$ ६८९ सुगस । 


$# सय्वत्थोवाओं माणस्म पढ़माएं संगहकिद्वीए अंतरकिड्ीओ । 


६ ६९० एत्य पढठमसगहुकिट्टि त्ति भणिदे वेदगपहमसगहुकिट्वीए गहुण कायथ्यं, किट्टियेबगेण 
पयदत्तादो । तदों माणम्प पढ़मसगहुक्ट्टोए अवयवर्किट्रीओ अमर्वासद्धिएुहि अणतगुण सिद्धाणत 
भागमेत्तीओ होदूण सब्वत्योषाओ जावाओ, कुदो एदासि थावभावो परिच्छिज्जदे ? थोषयरदब्बेण 
णिव्वत्तिदत्तादो । 


# विदियाए सगइकिट्टीए अतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ । 


$ ६५१ छुवो ? वव्वधिसेसादो । केत्तियमेत्तो बिसेसो ? पलिदोवभस्स असखेज्जदिभागपशड्षि 
भाषिओ, सत्याणविसेसस्स पुठ्ब तहाभावेण समत्यियत्तादो । 

वेदकके प्रथम समयमे दृश्यमान ग्यारह सप्रह कृष्टियोकी अन्तर करृष्टियोमे कौन सो या कितनी 
क्ृष्टियाँ थोड़ी हैं और कितनी कृष्टियां बहुत हैं इस प्रकार इस अर्थविशेषका निर्धारण करनेके 
लिए आगेके प्रबन्धको आरम्भ करते है-- 

# क्रोध सज्यछनको दूसरो कृश्टकि प्रथम समयसे वेदककी ग्यारह सपग्रह क्ृृष्टियोमे अन्तर 
कृष्टियोंके अल्पबहुत्वकों बतलावेंगे। 

$ ६८८ यह पुत्र सुगम है। 

की बह जेसे । 

$ ६८९ यह सूत्र सुगम है। 

के मान सज्वलनको प्रथम समयमें सग्रह कृष्टिको अन्तर कृष्टियाँ सबसे थोड़ो हैं। 

$ ६९० यहां सृत्रमे 'पढमसगद्ठक्ट्रीए' ऐसा कहनेपर वेदकको प्रथम सग्रह कृष्टिका ग्रहण 
करता चाहिए क्योकि कृष्टिवेदक प्रकरूत है । अत मान सज्वलनकी प्रथम सग्रह कृष्टिकी अवयव 
कृष्टियाँ अभव्योसे अनन्तगुणों या सिद्धोंके अनन्तवें मागप्रमाण होकर सबसे थोड़ी हो गयी हैँ । 

हांका--इनका स्तोकपना केसे जाना जाता है? 

समाधान--क्योंकि इनकी स्तोकतर द्र॒व्यसे रचना हुई है। 

कक दूसरे समयमें सप्रह कृष्टिको अन्तर कृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । 

$६ ६९१ क्योंकि इनमे द्रव्यविशेषका निक्षेप हुआ है । 

शांका--विणेषका प्रभाण कितना है? 

समाधान--विशेषका प्रमाण पल्योपमके असख्यातवें भागके प्रतिभागरूप है, क्योंकि 
ह्वस्थात विधेषका पहले उसोरूपमे समर्थन कर आये हैं। 
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# तदियाएं सगदेकिड्लीए अतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ | 
६ ६९२ एत्य वि घिसेसप्माण पुर्थ व वक्तव्य । 


# कोहस्स तदियाए संगहकिट्वीए अतरकिट्टी ओ विसेभाहियाओं । 


६ ६९३ कुदो ? दज्वविसेसादो । केत्तियसेसों विसेसो ? आवलियाए असलेल्जविभागेण 
संडिदेयलंडमेत्तो, परत्याणविसेसस्स दव्वविसेसाणु सारेण तहाभावेण दंसगादों। एवमुबरिमपदेसु 
वि परत्थाणविसेसो एवं जेव अत्तव्यो । 


# मायाए पढमाए संगहकिट्टीए अंतरकिड्टीओ विसेसाहियाओ । 

# विदियाएं सगहकिद्टीए अतरकिट्टीओ विसेमादियाओ | 

# तदियाएं समहकिद्वीए अतरक्षिट्रीओ विसेसाहियाओ | 

# लोमस्स पढमाए सगहकिद्ठाए अतरकिट्रीओ विसेसाहियाओ । 

# विदियाए संगहकिद्वोए अतरक्िद्वोओ विसेसाहियाओ । 

# तंदियाएं सगइकिट्टीए अंतरकिट्टीओ विसेसाइियाओ | 

$ ६९४ एदाणि सुलाणि सुगमाणि । 

# कोइस्स विदियाए समहकिदट्टीए अतरक्षिद्वीओ संखेज्जगुणाओ । 

8६ ६०५ को एत्य गुणगारो ? चोहसरुवाणि। त जहा--मायातदियसभह॒क्ट्टोए दब्य 


& तोसरी सप्रहु कृष्टिको अन्तर क्ृष्टियों विशेष अधिक है । 

& ६९२ यहाँपर भी विशेषका प्रमाण पहुलेके समान कहना चाहिए । 

क्रोध संज्वलनको तोसरो संग्रह इंष्टिको अन्तर कृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । 

६ ६९३ क्ष्योकि इसमें द्रव्यविशेष पाया जाता है। 

हंका--विशेषका प्रमाण कितना है ? 

समाधान--आवलिके असंख्यातवें भागसे भाजित एक भागप्रमाण है, क्योकि परस्थान- 
विद्योष द्रव्यविशेषके अनुसार उसो प्रकारसे देखा जाता है। इस प्रकार उपरिम पदोमें भी पर 
स्थानधिशेष इसी प्रकारसे कहना चाहिए । 

के सायासज्वलनको प्रथम सप्रह कृष्टिको अन्तर क्ृष्टियाँ विधेष अधिक हैं। 

& बूसरो सप्रह कृष्टिको अन्तर कृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । 

के तांसरो सप्रह कृष्टिकोी अन्तर कृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । 

# छोभसज्वलनकोी प्रथम संग्रह कृष्टिको अन्तर कृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । 

क दूसरी सप्रह कृषकों अन्तर कृश्टियाँ विशेष अधिक हैं । 

के तोसरो संग्रह कृष्टिको अन्तर क्ृष्टियाँ विशेष अधिक हैं । 

$ ६९४ ये सूच सुगस है । 

के क्रोषसज्यलगका दूसरी सप्रह कृष्टिको अन्तर क्ुष्टियाँ संख्यातग्रुणो हैं । 

$ ६९५ शांका--यहांपर गुणकार कया है ? 

समाधान--बौदह संख्या गुणकार है। वह जेसे--माया संज्वलनकी लोसरी संग्रह कृष्टिका 
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मोहणी यसयलबब्बस्स चउबोसभागमेत्त होइ। कोहूविदियसगहक्िट्रीए वि अप्पणो मूलदवब्य 
मोहणीयसयलबब्ध पेक्खिविय चउयोसमागमेत्त चेव भवदि । पुणो एवस्पुवरि कोहपठमतगहुक्षिट्वीएं 
तेरसचउदीस भागमेत्तदेव्य॑श पव्रिटृमत्यि, दव्वाणुसारेणेव अतरक्षिट्रीणमायामों होदि त्ति एदेण 
कारणेण हेट्टिमरासिणा उबरिमरासिम्मि ओवट्टिदे चोहसरूयमेसग्रुणगारसमुध्यसो ण विरज्यदे । 


8 ६९६ जहा अतरक्षिट्रीणमेदसप्पाबहुअसणुमग्गिद एवं तत्यतणपदेर्सापडस्स वि थोवबहु 
साणुगभो कायथ्वों त्ति पदुष्पाएमाणों सुत्तमनुसर भणइ-- 


# पदेसर्गरस वि एवं चेव अप्पाबहुअ । 


8 ६९७ “कायब्य' छुवि बकक्‍्कसेसो एत्थ कायव्वों । सेस सुगम । एक्सेदेण विहाणेण कोह 
विवियसगहुकिट्ट वेदेमाणस्स पढ़भट्विदी कमेण परिहीयमाणा जाघे आवलिय पडिआवलियमेत्तोओ 
सेसा ताधे जो परूवणाभेदों तण्णिहेंसकरणडुमुत्त रसुत्तारभो -- 


द्रव्य मोहनायके समस्त द्वव्यक चोबीसब भाभभ्रमाण होता है। क्राधसज्वछनको दूधरो संग्रह क्ष्टका 
अपना मूल द्रव्य भी मोहनीयके समस्त द्रष्यको देखते हुए चोबीसवें माग्रप्रमाण ही होता है| पुन 
इसके ऊपर क्रोधसज्वलनकी प्रथम सग्रह क्ृष्टिमे तेरह बटे चौबीस भागप्रमाण द्रव्य प्रविष्ट है, क्योकि 
द्रव्यके अनुसार ही अन्तर कृश्योका आयाम होता है। इस कारण अधस्तत राशिसे उपरिम 
राशिके भाजित करनेपर चौदह सख्याप्रमाण गुणकारको उत्पत्ति विरोधक़ो प्राप्त नही होती । 

विशेषार्थ--यह तो हम पहल हा सूचित कर आये हैं कि अकसंदुष्टिकी अपेक्षा मोहनीयका 
समस्त द्रव्य ४९ अंकप्रमाण कल्पित करनेपर नो नोक्षायोकों जितना द्रव्य मिलता है उससे 
कुछ अधिक द्रव्य अन तानुब धी आदि चारो क्षायोकों मिलता है, इस नियमके अनुसार नो 
नोकष|योका कुल द्रव्य २४ अंकप्रमाण ओर कषायोका समस्त द्रव्य २५ अंकप्रमाण मान लेनेपर 
मोहनीयका समस्त द्रव्य ४० अकप्रमाण प्राप्त ही जाता है। पुन कषायोके द्वव्यको १२ सप्रह 
क्ृशध्योमे विभक्त करनेपर प्रत्येक सग्रह क्ृष्टिका साधिक दोभागप्रमाण द्रव्य प्राप्त होता है। चूँकि 
क्षपषणाकालमे नोकषायोके द्रव्यका कषायोमे सक्रमित होनेपर क्रोचसंज्वनकी प्रथम सग्रह 
छृष्टिफा कुल द्रव्य २४+२०२६ अकप्रमाण होता है जो क्रोधसज्वलनको ट्वितोय सग्रह कृष्टिको 
अपेक्षा समस्त द्वव्यके १३ भागप्रमाण होता है। पुन इसमें क्रोधकी द्वितीय सग्रह कृष्टिका द्रव्य 
प्रविष्टठ होनेपर वहु १४ भागप्रमाण हो जाता है। कारण स्पष्ट है। इसी प्रकार आगे भी सब 
सग्रह कृष्टियोके दृव्यके प्रविष्ट होनिपर अन्तमे पूरे द्रव्यका प्रमाण आ जाता है। इसी तथ्यको 
यहाँ स्पष्ट किया गया है ऐसा समझ्नना चाहिए। 

६ ६९६ जिस प्रकार अतर कृष्टियोके भेदोक॑ अल्पबहुत्वका अनुगम किया उसी प्रकार 
उनमे अवस्थित भ्रदेशपिण्डका अनुगम करना चाहिए इस बातका कथन करते हुए आगेके सूत्रको 
कहते हें-- 

के अन्तर क्ृष्टियोकते प्रवेशपुजका भो इसी प्रकार अल्पबहुत्व करना श्राहिए। 

६ ६९७ सूत्रमें 'कायव्व” यह वाक्य शेष है। आशय यह है कि 'अल्पबहुत्व करना चाहिए! 
ऐसा अथे कर छेना | शेष कथन सुगम है। इस प्रकार इस विधिसे क्रोधसज्वलनकी दूसरो संग्रह 
कृष्टिका वेदन करनेवाले क्षपकके प्रथम स्थिति क्रमसे होन होती हुई जब आवकि ओर प्रति 
आवलिप्रमाण होष रहती है उस समय जो प्ररूपणा भेद होता है उसका निर्देश करनेके लिए 
बागेके सूक्षको भारम्भ करते हैं-- 


खबगसेढोए आमाल-पडिआमाहूणियमपरूवणा २७९ 


# कीहस्स विदियकिदि वेदयमाणरस जा पढमद्िदी तिस्से पटमड्विदीए आवलिय- 
प्िजावलियाए सेसाए आगाल-पडिआगालो वोच्छिण्णो । 

8६९८ जह वि एट्थ किट्टीकरणद्धपारभप्पहुडि मोहणीयस्स उक्कडुणाभावेण पढसट्टिदोदो 
विवियट्टिदिस्सि पदेससचारो णत्यि तो वि विवियद्विदोदों पढमट्रिदीए ओकडिज्जभमाणपदेसग्गस्स 
एण्हिमणागसण पेविखयूणायालपडिआगालबोच्छेदों णिहिट्रो । एक्सागालपड़िआगालवोस्छेदं 
कादूण पुणी वि समयुणावलियमेत्तकाले मालिदे पढमट्टिदी समयाहियावलियमेती सेसा होदि ताथे 
कोह्सजलणस्स जहृण्णिया ट्विविउदी रणा, ताधे चेव विदियसगहुकिट्रोएं चरिमसमयवेदगरमावेण 
परिणमदि त्ति जाणावणफलो उत्तरसुत्तारभो 


# लिस्‍्से चेव पटमट्ठिदीए समयाहियाए आवलियाए सेसाए तादे कोहस्स 
विदियकिट्टीए चरिमसमयवेदगो । 


8 ६९० गयत्यमेद सुस। ए4 व कोहविदियसगहुक्षिट्रोए 'जरिससमयवेदगरभावेण पयट्र 
माणस्स तक्‍कालभाषिओ जो परुवणाभेदों तण्णिद्वारणद्वुपुत्तरो सुत्ततवधो-- 


# ताथे सजलणाणं ट्विदिवधों बेमासा वीस व दिवसा देखणा | 


६ ७०० एत्य पुथ्वुत्ततधिविसयद्विदिबधादो ट्टिविबधपरिहाणी पुष्व व तेरासिय- 
कमेणाणे यव्वा । 


न न्‍ी अली 


# क्रोधसज्वलनकी दूसरी क्ृष्टिका वेदन करनेवालेफे ओ प्रथम स्थिति होतो है उस 

प्रथम स्थितिकी आवलि और प्रतिआवलिके शेष रहनेपर आगाल ओर प्रतिआगालको व्युच्छित्ति 

जाती है। 

के 6 ६९८ यद्यपि यहाँपर कृष्टिकरण कालके प्रारम्भ हानेसे लेकर मोहनोय कमका प्रथम 
स्थितिमेप्ते उत्तषण होकर द्वितोय स्थितिमे प्रदेश सचार नही होता तो भी द्वितीय स्थितिमेंसे 
प्रथम स्थितिमे अपकृष्यमाण प्रदेशपुजका नही आना देखकर इस समय आगाल और प्रत्यागालकी 
व्युच्छित्ति कही है। इस प्रकार आगाल ओर प्रत्यागालकी व्युच्छित्ति करके फिर भी एक समय 
कम आवलि प्रमाण कालके गालित होनेपर प्रथम स्थिति एक समय अधिक आवलिप्रमाण शेष 
रहती है। उस समय क्रोधसज्वलनको जघन्य स्थिति उदीरणा हाती है तथा उसी समय दूसरों 
सप्रह कृष्टिका अॉतिम समयमे वेदकरूपसे परिणमन होता है दस बातके ज्ञान करानेके फलस्वरूप 
भागेके सूत्नका आरम्भ करत हैं-- 

छ्छ उसी प्रथम स्थितिके एक समय अधिक एक आवशलिसान्र शेष रहनेपर उस समय 
क्षपक जीव क्रोधको द्वितीय सग्रह हृष्टिका अन्तिम समयवर्तो वेदक होता है । 

६ ६९९ यह सूत्र गताथ है। इस प्रकार क्रोधकों दुमरी सम्रह कृष्टिका अन्तिम समयमें 
वेदकरूपसे प्रवतेमात क्षपकके तत्कालभावो जो प्ररूपणामेद है उसका निर्धारण करनेके छिए 
आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है-- 

के उस समय सज्वलनोंका स्थितिबन्ध वो महीना और कुछ कम बोस बिन होता है। 

8७ ० यहांपर पूर्वोक्त सन्धिविषयक स्थितिबन्धसे स्थितिबन्धको हानि पहलेके समान 
नेरसाशिक कमसे छे आनो चाहिए । 


२८० घयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


# तिण्द घादिकम्माण ट्विदिव धो वासपृध्त । 

६ ७०१ पढ़मसगहुक्ट्टीवेदगस्स चरिमसमये दसवस्ससहस्समेसों होंतो लिण्ह धाविकस्माण 
ट्िविब्धों तत्तो कमेण परिहाइदृण एण्हि तिण्ह बस्साणमुबरि जिणविट्ुभावेण पयट्टदि त्ति वुसं होइ । 

# सेसाण कम्माण ठिदिवधो सखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । 

$ ७०२ सुगसमेव सुत्त । 

# सजलणाण ट्विदिसंतकम्म पच वस्साणि चत्तारि मासा अतोध्ठृद््तणा । 

$ ७०३ एत्य पुविवल्लसधिविसपट्टिदिसतकस्सावों अट्टूमासाहियछबस्सपमाणादों ठिवि 
संतपरिहाणीसु ससत्तिभागेगवस्समेंत्ता तेरासियकुमेण साहेयण्या । 

# तिण्ह घादिकम्माण ठिद्सितकम्मं सखेज्जाणि वस्समहस्साणि । 

8 ७०४ सुगम । 


# णामागोदवेदणीयाण ठिदिसतकम्ममसखेजाणि वस्साणि । 

$ ७०५ सुगममेद पि सुत्त। एवं कोहुक्ट्रोवेदगद्ाएं विदियतिभागे विवियसगहुकिट्टी 
बेबगततमणुमूण तबद्धाए परित्तमताए तवो से काले तवियसगहुकिट्रोवेदग मावेण परिणम्माणों तिस्‍्से 
पदेसरग बिवियट्विदोदो ओकड्डियूण पढ़मट्टिदिमुवयाविगुणसेढोए समवेबगद्धावो आवलियब्भहिय 
काठृूण णिसिदि त्ति पदुष्पाएमाणों इृदमाहु-- 

# तदो से काले कोहस्स तदियकिड्डीदो पदेसग्गमोकड्डियूण पढमट्टिदिं करेदि | 
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के तोन घातिकर्मोंका स्थितिबन्ध वषप्ृथक्त्वप्रमाण होता है । 

$ ७०१ प्रथम सग्रह कृष्टि वेदकके अ्तिम समयमे दस हजार वर्षप्रमाण स्थितिबन्ध होता 
हुआ इस समय तोन घातिकर्मोंका आगे जेसा जिनदेवने देखा है उसके अनुसार प्रवृत्त होता है 
यह उक्त कथनका तात्पये है । 

& शेष कर्मोंका स्थितिब-घ सख्यात हजार वषप्रमाण होता है । 

$ ७०२ यह सूत्र सुगम है। 

के सज्वकनोका स्थितिसत्कस पाँच वष और अम्तमुह्ृत कम चार माहुप्रमाण होता है । 

६ ७४३ यहाँपर पहलेके साधिविषयक्र आठ माह अधिक छह वषप्रमाण स्थितिसत्कर्मसे 
स्थितिसत्कमकी हानि तोन भाग अधिक एक वर्षप्रमाण श्रेराशिक विधिसे साध ले आनी चाहिए । 

के तीन घातिकर्मोंका स्थितिसत्कम सख्यात हजार वप्रमाण है । 

6६ ७०४ यह सूत्र सुगम है। 

के नाम गोत्र ओर बेदनीप कसका स्थितिसत्कस असंख्यात वषप्रमाण है। 

$ ७०५ यह सूत्र भो सुगम है। इस प्रकार क्रोध कृष्टि वेदक कालके दूसरे त्रिभागमें दूसरो 
संग्रह इृष्टिकी वेदकताका अनुभव करके उसके काछके समाप्त हो जानेपर उसके बाद अलन्तर 
समयमे तीसरो सम्रहकृष्टिके वेदकरूपसे परिणमन करनेवाला क्षपक जोव उसके प्रदेशपु बको 
दूसरो स्थितिमेसे अपकर्षण करके प्रथम स्थितिको उदयादि गुणश्रेणीरूपसे अपने वेदक कालसे एक 
आवलि अधिक करके सिचन करता है हस बातका कथन करते हुए इस सूत्रकों कहते हैं-- 

#$ उसके बाद अनन्तर समयमे क्रोधकों तोसरो कुष्टिमेसे प्रदेशपुजका अपकथण करके 
प्रथम स्थितिको करता है । 


छवगसेढोए कोधतदियकिट्रीविसयकपरूवणा श्८रै 

$ ७०६ सुगममेद सुलं । णवरि एदस्सि समये शिवियसगहुक्िट्रीए दुसमपृणदोंआवशिय- 
मेस्तणवकबंधुस्छिट्रावलियवज्ज सब्यसेव परदेसग्ग तवियसगहुकिट्टीसकवेण परिणमिय सगसरुबेण 
बर्टुसिदि दहुज्य, तदियसंगहकिट्रो थ सगपुष्विल्कायामादों पण्णारसगुममेसायामा विदियसगहुकिट्ठी 
बय्वपविच्छण्णसाहप्पेण सजादा स्ति बटुब्या। एवं च कोहुतवियसगहुक्ट्टीवेदगभावेण परिणवस्स 
पढ़मसमये तिस्‍्से तवियसगहकिटोए असच्चेज़्जा भागा वेविज्जति, तिस्‍्से चेव असंखेज्जा भागा 
बच्ञति त्ति इममत्यविसेसं फुडोकरेमाणों सुतणिदेसमुत्तरं कुणह-- 

# ताधे कोहस्स तदियसगहकिद्टोए अंतरकिट्टीणमसखेज्जा भागा उदिण्णा | 

# तासि चेव असंखेज्जा भागा बज्ञति | 

6 ७०७ सुगममेद सुत्तहय । णवरि उरशिण्णाहितों विसेसहोणाओ बज्झ्माणियाओ होति त्ति 
एसो विसेसणिहरसो पुथ्वुत्त+धोदयणिव्यग्गणापरुवणादों अजुगंतव्यो, सव्यासि लेब वेविज्जसमाण- 
किट्टीण साहारणभावेण तिस्से पयट्टत्तादो । 

# जो विदियकिट्टि वेदयमाणस्स बिधी सो चेव विधी तदियकिदि वेदयमाणस्स 
वि कायव्वों । 

8७०८ विवियसगहक्किट्टि वेदयमाणस्स जो विधी पुथ्य॑ परूविदों सो सेव जिरवसेससेत्थ 


भी आ औ च कम 





मिनी + आिऑडजीज अलज>आ+>> 








6६ ७०६ यह सुत्र सुगम है। इतनी विशेषता है कि इस समय दूसरों सग्रहकृष्टिक दो समय 
कम दो आवलिप्रमाण नवकबन्ध उच्छिष्टावलिको छोड़कर सम्पूर्ण ही श्रदेशपुजकों तीसरी सम्रह 
कुष्टिख्पसे परिणमाकर अपने रूपसे नष्ट कर देता है ऐसा जानना चाहिए तथा तीसरी संग्रहकृष्टि 
अपने पहिलेके आयामसे पद्रहगुणी आयामवाली दूसरी संग्रहकृष्टिके प्राप्त हुए माहात्म्यवद हो 
जातो है ऐसा जानना चाहिए, इस प्रकार क्रोधकी तीसरी संग्रहकृष्टिके वेदकमावसे परिणत हुए 
क्षपक जीवके प्रथम समयभे उस तोसरी सम्रहकृष्टिका असंख्यात बहुमाग प्रदेशपुंज बेद। जाता है 
ओर उसीका असंख्यात बहुभाग प्रदेशपुज बंधता है इस प्रकार इस शअर्थविद्देषकों स्पष्ट करते हुए 
आगेके सूत्रका निर्देश करते हैं-- 


&$ उस समय क्रोधकी तोसरी सप्रहकृष्टिको अन्तरक्नष्टियोंका असल्यात बहुभाग उदोण हो 
जाता है। 

के तथा उन्हींका असल्यात बहुभाग बाँषता है । 

8 ७०७ ये दोनो सूत्र सुगम हैं। इतनी विद्ेषता है कि उदीर्ण हुए प्रदेशपुंजसे बंधनेवाले 


प्रदेशपुज विद्ेष हीन होते हैं। यहाँ विशेष” का निर्देश पूर्वोक्त बन्च ओर उदय निरवर्गणाकी 
प्ररूपणासे जान केता चाहिए, क्योंकि समो वेदी जानेवालो कृष्टियोंक साधारणरूपसे उसकी प्रवृत्ति 
होती है । 

# दूसरी कृष्टिका वेदत करनेवालेको जो विधि है वहो विधि तीसरी सप्रहकृष्टिका बेबन 
क्रनेवालेकी मो करनो चाहिए। 

6 ७०८ दुसरी सम्रहकृष्टिका वेदन करनेवाले क्षपक जीवके जो विधि पहिले कह भाये हैं 

१६ 
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वि कायव्थों, विसेसामावावों त्ति भणिद होदि। एव्मेदेण विहाणेण कोहतवियक्रिट्टि वेदेमाणस्स 
पहमट्टिदीए कमेण परिहीयमाणाएं जाधे आवलिय पड़िआवलियाओ सेसाओ ताधे आपाल 
पढ़िआागालवोस्छेव कादृण तबो पुणो वि समयूणावलिय गालिय समयाहियावलियमेतपठमट्टिदि 
घरेदृूणावद्विदस्स तम्मि समये कोधवेदगद्धा समप्पदि जि पदुप्पाएमाणों सुत्तमुसर भण६-- 


# तदियकिट्टि वेदेमाणस्स जा पढमटिठिदी तिस्‍्से पढमट्टिदीए आवलियाए 
समयाहियार सेसाए चरिमसमयकोधवेदगो । 

8 ७०९ गयत्थमेद सुत्त । 

# जहृण्णगो ठिदिउदीरगो । 


$ ७१० ताधे कोहसजलणस्स जहृण्णट्विदिउदी रगो ले होदि, कि कारण ? एकिकस्से चेव 
ट्विवोए तत्युदी रणदसणादो । सपहि एत्येब सधिविसये सब्यकस्सा० ट्विदिबध ट्विंद्सतकस्सपसाणा 
बहारणटमुत्तरसुत्तकलावसाहु-- 


# ताधथे ट्विदिबधो सनलणाण दोमासा पडिवुण्णा । 


$ ७११ पुच्युत्तसंधिविसयद्विदिबधादो अतोमुन्नत्तणबी सदियसमेत्तट्रिदिबधपरिहाणीए कम्ेण 
जादाए सपुण्णबेमासमेत्तट्टिदिस्घसिद्धोए णिव्विसवादमेत्थ समुवलूभादो । 


वही पूरी विधि यहांपर भी करनी चाहिए क्योंकि उससे इसमे कोई भेद नहों है यह उष्त 
कथनका तात्पय है। इस प्रकार इस विधिसे क्रोधषको तोसरो संग्रहकृष्टिका वेदन करनेवाले क्षपक 
जीवके प्रथम स्थितिके क्रमसे हीन होनेपर जिस समय आवलि और प्रत्पयावलि दब रह जाती है 
उस समय आगाल ओर प्रत्यागालका व्युच्छित्ति करके तदतन्तर फिर भी एक समय कम एक 
आवलिप्रमाण कालको गछाकर एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण प्रथम स्थितिको रखकर 
अवस्थित हुए क्षपक जीवके उस समय क्रोधका वेदककाल समाप्त होता है ऐसा कथन करते हुए 
आगेके सूत्रको कहते हे-- 

&$ तोसरी क्ृष्टिका वेदन करनेवाले क्षपक जीवको जो प्रथम स्थिति है उस प्रथम स्थितिके 
एक सप्तय अधिक आवलिप्रमाण शेष रहनेपर वह क्षपक जीव अन्तिम समयवर्तों क्रोष संज्वलून 
का वेदक होता है । 

8७९ यह सूत्र गताथ है। 

& तथा उसी समय जघन्य स्थितिका उदोरक होता है। 


68 ७१० उस समय क्रोध सज्वलनकों जघ य स्थितिका उदोरक होता है, क्योकि वहांपर 
एक ही स्थितिकी उदीरणा देखी जाता है। अब यही सा धके विषयमें सभी कर्मोंका स्थितिबन्ध 
ओर स्थितिसत्कमके प्रमाण्का अवधारण करनेके लिए आगेके सूत्रसमूहको कहते है-- 

के उस समय सज्वलनोंका स्थितिब'ध पूरा दो माहप्रमाण होता है। 


६ ७११ पूर्वोक्त सन्धिविषयक स्थितिब'घसे अन्तमहुत कम बोस दिवसप्रमाण स्थिति 


बन्धको ऋपते हानि होनेपर सम्पूर्ण दा माहप्रमाण स्थितिब धको सिद्धि विसंवादरहित होकर 
प्रहांपर उपलब्ध हो जाती है । 


सैंवरगसेढीए माणपढमकिट्रो विसयकपरूव॑णां ३१८६ 


# सतकम्म चत्तारि वस्साणि पृण्णाणि। 


$ ७१२ एत्य सतिभागवस्स्मेत्तट्रिविसतपरिहाणीए पुथ्व व तेरासियकमेणाणयण कादूणें 
पयवट्टिदिसतपमाणसिद्धी परूवेयव्वा | एत्य सेसकम्साणं ट्विदिय् ट्रिंविसतकस्मपसाणपरिक्खा 
सुषमा त्ति णाढ्ता। एब्सेत्तिएण परुवणापबधेण कोहुवेदगढ़ं समाणिय संपहि एसो से काले 
जहा बसरपत्त भाणपढमसगहकिट्टिपोकड्ियूण पढमट्टिविविष्णासमेदेश विहाणेण कादृूण वेदेवि 
सि पदुष्पाएमाणो उयरिस सुत्तपबधमाठवेइ-- 


# से काले माणस्स पठमकिट्टिमोकड्यूण पढमट्टिदिं करेदि । 


६ ७१३ एत्य फारगतवियसगह॒किट्टी चेब वेदगपठमसगहुकट्रीभावेण णिहिहु बटुम्दा 
सेस सुगम । सपहि एदिस्से पढमट्टिदीए पमाणावहारणद्रमुत्तरसुत्तमाह--- 


# जा एत्थ सन्वमाणवेदगड़ तिस्से वेदगद्धाएं तिभागमेत्ता पटमट्टिदी | 


$ ७१४ कोहक्ट्रीवेदगद्धादो विसेसहोणा अंतोमुहुसमेसी । एल्यतणसथ्यमाणवेवयद्धा 
होदि । पुणो एदिस्से तिभागमेत्ती पढमसगहुकिट्वीवेदगड्धा होव । तसो आवलियब्भहिया होकूथ 
कीरमाणो एसा पढमटद्ठिदी सबन्बमाणवेदगड्धाएं तिभाममेसी होदि जि णिहिद्रा । जह वि 
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के उसी सम्य संज्वलनोंका [रस्थति सत्कम पूरा चार वर्धप्रमाण होता है । 

$ ७१२ यहाँपर तृतीय भाग अधिक वषप्रमाण स्थितिसत्करमेको हानि होनेपर पहिलेके 
समान तैराधिक क्रमसे लाकर प्रकृतस्थितिसत्कमके प्रमाणकी सिद्ध प्ररूषित कर छेनी चाहिए । 
यहांपर शेष कर्मोंके स्थितिबन्ध ओर स्थितिसत्कर्मके प्रमाणकों परोक्षा सुगम है, इसलिए उनका 
आरम्भ नही किया है। इस प्रकार इतने प्ररूपणासम्बन्धी प्रबंध हारा क्रोधके वेदक कालको 
समाप्त करके अब हसके बाद तदनन्तर समयमे यथावसर प्राप्त मानकों प्रथम संप्रहकृष्टिका 
अपकषण करके ओर प्रथम स्थितिकी रचना इस विधिसे करके वेदन करता है इस बातका कथन 
करते हुए आगेके सृन्नप्रब धका आरम्भ करते हैं-- 


के तदमन्तर समयमे मानकी प्रथम कृष्टिका अपकषण करके प्रथम स्थितिको करता हे । 

$ ७१३ यहाँपर कारकको तीसरी सग्रहकृष्टि ही वेदककी प्रथम सग्महकृष्टिछपसे निर्दिष्ट की 
गयी है। शेष कथन सुगम है। अब इस प्रथम स्थितिके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आगेके 
सूत्रको कहते हैं-- 

के यहांपर मानवेदकका जो सम्पुण फाल है उस वेदककालके तुतीय भागप्रमाण प्रथम 
स्थिति होतो है । 


६ ७१४ क्रोधके वेदक कालसे वह प्रथम स्थितिविशेष होन होती है। यहाँपर मानका 
सम्पूण वेदककाल अन्तमुहृत प्रमाण है। पुन इसका तुतीय भागप्रमाण प्रथम सपग्रहकृष्टिका वेदक- 
फारू होता है। इसलिए एक आवलिसे अधिक होकर की जानेवाली यह प्रथम स्थिति सम्पूर्ण मान 





१ हा प्रती किट्टीवेदयमावेण इति पाठ । 


१८६ अयघवलासहिदे कसायपाहुडै 


भागं मोत्तण सेसमज्िसकिट्टीसरुवेण अससेज्जे भागे बधवि ति एसो एवस्स सुस॒हयस्स समुदायत्थो। 
णयरि सकमणावलियमेत्तकाल पुव्वकिट्रीण चेव परदेसरगमोकडियूण सोलसगुणकिट्टीणमसलेक्जा- 
भागसरूवेण बेबेदि तदणुसारेणेब च बधवि त्ति घेत्तत्व। संपहि सेसकर्सायेसु अणुभागबंधपशुसी 
केरिसो होवि स्ति आसकाए णिण्णयविहाणट्टुमुत्तरसु ततारभो -- 


# सेसाण कसायाण पटमसगहकिटटीओ बघदि। 

8 ७१८ सुगभ। 

# जैणेव विहिणा कोधस्म पढमकिटटी वेदिदा तेणेव विधिणा माणस्स पठम- 
किट्टि वेदयदि | 


६ ७१९ समये समये अगाकिद्रिप्पहडि उवरिमासखेज्जभागविसयाओ किट्ठटीओ अगुसमय 
ओबटरणाधादेण घादेमाणो "वकबंधपदेसग्गेण सकामिज्ञमाणपवैसग्गेण चर किट्टीअतरेसु सगह 
क्ट्टीअतरेसु च जहासभवमपच्वाओ क्ट्रीओ णिव्वत्तेमाणो अणुसमयमणतगुणहाणोीएं बधोदय- 
जहृण्णुषकस्सणिव्दरगणाओं च कुणभाणोी जहाकोहपढप्सगहुक्ट्टोए बेदगो जादो तहा चेव माण 
पहमसगह किट्टिमेण्हि बेदेदि, ण एत्थ किचि णाणत्तमत्यि त्ति एसो एत्य सुत्तत्थसब्भावो। सपहि 
एक्स्सेवत्यस्स फुडीकरणट्ठ मत्तरसुत्तमाहु-- 


छोडकर दाष मध्यम कष्टिब्पसे असरवात बहुभागको बांध्ता है। इस प्रकार इन दो सूश्रोका यह 
समुच्चयरूप अथ है। हतनी विशेषता है कि सक्रमणावल्िप्रमाण काल तक पृष कृष्टियोके ही 
प्रदेशपुजका अपकषण करके सोलहगुणी प्रमाण क्ृष्टियोके असख्यात बहुमागरूपसे थेदन करता 
है ओर उसके अनुसार हो बध करता है ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अब शेष कषायोमें 
अनुभागब धको प्रवृत्ति केसी होती है ऐसी आशंका होनेपर निर्णय करनेके लिए आगेके सूत्रका 
आरम्भ करते हेँ-- 

४ शेष कषायोंको प्रथम सपग्रहकृष्टियोको बाँधता है । 

$ ७१८ यह धृत्र सुगम है। 


& जिस हो विधिसे क्रोधषको प्रथम कृष्टिका वेदन किया है उसो विधिसे मानको प्रथम 
कृष्टिका वेदन करता है। 


$ : २९ प्रत्येक समयमे अभ्न कष्टिसि छेकर उपरिम असख्यात भागविषयक कृष्टियोका 
अनुसमय अपवतनाघातके द्वारा घात करता हुआ तथा नवकबध प्रदेशपजरूपसे और संकम्पमाण 
प्रदेशपुजरूपसे कष्टियोके अन्तरालोमे ओर सप्रहकृष्टियोके अन्तरालोंमें यथासम्भव आपूर्ब 
कृष्टियोको रचना करता हुआ अनुसमय अन तगुणहानिरूपते बन्ध और उदयरूप जघन्य 
ओर उलत्कष्ट निवर्गणाओको करता हुआ जिस प्रकार क्रोधकी प्रथम सप्रहकुष्टिका वेदक हुआ 
था उसी प्रकार मानकी प्रथम सम्रहकष्टिका इस समय वेदन करता है, इसमें कुछ भो तानापन 
( भेद ) नहीं है यह यहाँपर सूत्र॒का समुच्चयरूप अथ है। अब इसी अथको स्पष्ट करनेके लिए 
आगेके सूत्रकों कहते हैं-- 


१ ता प्रतोौ मसलेज्ञमागसडख्मेण हति पाठ 


शवगसेढोए माणपढमकिट्रीविसयकपरूवणा २८७ 


# किट्टोविणासणे बज्ञमाणयेण सकासिज्जमाणयेण च पदेसर्गेण अपुय्वाणं 
किदटीण करणे किट॒टीण बधोदयणिव्वग्गणकरणे एदेसु करणेसु णत्यि णाणत्त, अण्णेसु 
व्‌ अमणिदेसु । 


8७२० 'क्ट्टरोविण[सणे णत्यि णाणत्ता एवं भणिदें समय पडि णजिरद्धसगहक्षट्टोए 
अगार्गादों असंखेज्जदिभाग खडेधि त्ति तेण तत्य विसेसों णत्थि सि भणिद होबि। एव सुत्ताणु 
सारेण णंदव्य । णवरि “अण्णेसु च अमणिदेसु” एव वुत्ते जाण अण्णाणि अभणिदाणि करणाणि 
तेसु वि करणेसु णत्यि विसेसो, कोहपढमसगहकिट्रोएं बंधसतकम्मपदेसेहि णिसेगादिपरूवणाओं 
जाओ भमणिदाओ तासि पि परूवणे एत्य कीरमाणे सो चेव भगो, ण तत्थ को थि विसेस 
सभवो त्ति भणिद होदि। एक्सेदेण विहाणेण माणपढमसगरहक्किट्ट बेदेमाणस्स कमेण पहमट्रिदीए 
ज्ञोयमाणाएं समयाहियावलियमेसपढमट्टिदि घरेटूणावट्टिस्स तक्‍कालभाविओ जो परूवणा 
बविसेसो तसुबरिमसत्ताणुसारेण वसहस्सासों-- 


# एदेण कमेण माणपटठमकिट्टि वेदयमाणस्स जा पठमड्रिंदी तिरसे पठमट्रिदीए 
जाघे समयाहियावलियसेसा ताधे तिण्ह सजलणाण ठिदिबधो मासों वीस व दिवता 
अतोमुहुत्तणा । 


$ ७२१ पृष्चुत्तकोहवेदगचरिससमयविसयद्रिविबधो दोमाससेत्तो जादो। तत्तो जहाकरमम 
परिहाइदूणेण्हि सजलणाण ठिदिबधों अतोमहुत्तणबीसदिवसाहियमासमेत्तो साणपढमसगहकिद्ठी 


के क्ृष्टियोंके विनाश करनेमे तथा बध्यमान और सक्रमाण प्रदेशपुजरूपसे अपूष कृष्टियो 
के करनेमे तथा कष्टियोंके बन्ध ओर उदयरूप लिवंगंणाकरणमे इन करणोमे कोई भेद नहों है 
तथा जो करण यहाँ नहों कहे गये हैं उन करणोंमें भी कोई भेद नहीं है । 

६ ७२० कृष्टियोके विनाश करन॑ंमे कोई भेद नहीं है! ऐसा कहनेपर प्रत्येक समयमे 
विवक्षित सग्रहकृष्टिके अग्र वागसे असंख्यातवें भागका खण्डन करता है हस रूपसे उसमे कोई भेद 
नही है यहू उक्त कथनका तात्पर्य है। इस प्रकार सूत्रके अनुसार कथन कर लेना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि 'अण्णेतुच अभणिदेस” ऐसा कहनेपर जो अन्य करण नही कहे गये 
हैं, उन करणोमे भी कोई विशेष नहीं है, क्योकि क्रोधको प्रथम संग्रहकृष्टिके बन्ध ओर 
सत्कम प्रदेशोकी अपेक्षा जो निषेकादि प्रर्षणाएं कह आये हैं उनकी भी प्ररूपणा यहांपर 
करमेपर वह उसो प्रकार होती है उसमे कोई विशेष सम्भव नही है यह सुत्रका तात्ययें है । 
इस विधिसे मानकों प्रथम सप्रहकृष्टिका वेदन करनेवाले जीवको क्रमसे प्रश्नम स्थितिके क्षीण 
होनेपर तथा एक समय अधिक एक आबलिप्रमाण प्रथम स्थितिको रखकर अवस्थित हुए 
उसके उस कालमें जो प्ररूपणाभेद होता है उसे छपरिम सूत्रके अनुधार बतलावेंगे-- 

के इस क्रमसे मातको प्रथम कृष्टिका वेदत करते हुए ओ प्रथम स्थिति होतो है उस प्रथम 
स्थितिका जब एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण काल शेष रहता है तब इन संज्वलनोंका 
स्थितियन्ध एक साह ओर बन्‍्तमहृत कम बोस विनप्रमाण होता है । 


$ ७२१ पूर्वोक्त क्रोषक्षायका वेदत करत हुए अन्तिम समयमे जा स्थितिबन्ध दो माह 
प्रमाण था वहु उससे क्रमले घटकर इस समय संज्वलनोका स्थितिबन्ध अन्तमुंहर्तं कम बोप दिन 


२८८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


वेदगचरिससमये जावो त्ति वुत होदि। एत्य ट्विवियधपरिहाणिपमाणमतोमुहुत्ताहिययस विवसमेत्त 
तेरासियक्तेण साहेयश्व । जद एण, वसविवसमेसी चेव ट्टिविबधपरिहाणो होढू, अंतोमुहुताहिपत्त 
पेत्य कत्तो समुबछद्धमदि णासकणिज्ज, अद्धाविसेसमस्सियूण तबुबलद्वीए विरोहाभावादों । 


# सतकम्म तिण्णि वस्माणि चत्तारि मांसा च अतोप्र॒हत्तणा । 


६ ७२२ कोहवेदगचरिमसधोए चत्तारि वस्समेत्त सजलणाण ट्टिदिसतकस्मं जाद, तत्तो जहा- 
कम्मतोमुहुत्ताहियअट्टुमा प्रमेत्तट्वदिसंतपरिहाणीए. जावाओ अतोपृहुत्तृणचत्तारिमाससमहियाणि 
तिण्णि बस्साणि तिण्हूं मजलणाण ट्विविसतकम्प्मेण्ठि सजावसिदि एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थों । 
एवम्रेदीए परूवणाएं माणपढमसगहक्षिट्वोवेदगद्धमणुपालिय पुणो जहाबसरपत्ताए साणविवियसंगह 
क्ट्टीए पढमट्टिदिसभुप्पायणपुरस्सर वेदगरभावेण परिणमसदि त्ति परूवणट्ठु मुबरिसो सुसपबधो-- 


# से काले माणस्स विदियकिद्वीदों पदेसग्गमोकड्डियूण पढमट्टिदि करेदि । 


६ ७२३ सुगम। णवरि उदयादिगुणसेडिसरुवेण पठमट्टिदिमिसो णिक्खिवमाणों सगवेदग 
कालावो जावलियब्भहिय फादूण पहमट्टिदिविण्णासं कुणवि त्ति घेत्तव्व । 


# तेणेव विद्विणा संपत्तो माणस्स विदियकिद्द वेदयमाणस्स जां पढमट्टिदी 
तिस्‍्से समयाहियावलियसेसा त्ति। 


अधिक एक माहप्रमाण मानसज्जलनको प्रथम सग्रहकृष्टिका वेदन करनेके अन्तिम समयमे हो 
जाता है यह उत्त कथनका तात्पयें है। यहांपर स्थितिबन्धकी हानिका प्रमाण अन्तमहुत अधिक 
दस दिन मात्र जेराशिक क्रमसे साथ लेना चाहिए । 

शका--यदि ऐसा है तो अतमुहुतं अधिक यहाँपर किस कारणसे उपलब्ध होता है ? 

समाधान--ऐसी आशका नहीं करना चाहिए क्योकि कालविदेषका आश्रय लेकर उसको 
उपलब्धि होनेमें विरोध नही पाया जाता। 

88 उन कर्षोंका सत्कम तीन वष ओर अन्तमृहृत कम चार साहुप्रमाण होता है । 


8 ७२२ क्रोधवेदककी अन्तिम साधिमे सज्वलनोका स्थितिसत्क्म चार वषग्रमाण था, 
उससे यथाक्रम अन्तमहृत अधिक आठ माह स्थितिसत्कमंकी हानि होनेपर अन्तमहूत कम चार 
माह अधिक तीन वध तोन सज्वलतोका स्थितिसत्कम इस समय हो गया है यह इस सूत्रका 
भावाय है । इस प्रकार हस प्ररूपणा द्वारा मानकी प्रथम समप्रहकृष्टिके वेदक कालका पारुन 
करके पुन यथावसर प्राप्त मानकी द्वितीय संग्रहकृष्टिकी प्रथम स्थितिके उत्पादतपूवंक वेदकरूपसे 
क्षपक जीव परिणमता है इस बातका कथन करनेके लिए आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है-- 


के तबनन्तर समयसे मानको द्वितोय कृष्टिमेसे प्रदेशपुअक्ना अपकषण करके प्रथम स्थिति- 
को करता है। 


$ ७२३ यह सूत्र सुगम है। इतनो विशेषता है कि उदयादि गुणश्रेणोरूपसे प्रथम स्थिति 
की यह क्षपक जीव रचना करता हुआ अपने वेदककालसे एक आवशक्षि अधिक करके प्रथम 
स्थितिकी रचना करता है। 


& उसी विधिसे मानकों दूसरी क्ृष्टिका वेदन करनेबाले क्षपककों जो मातरकों प्रथम 
स्थिति है उसमें एक समय अधिक ए+ आवलिप्रमाण काल शेष प्राप्त होता है। 


खवगसेडोए माणवेदकपरुयणा २८९ 


६ ७२४ माणपढमसंगहकिट्टिमहिकिच्य पुण्य परुविदों जो विहो तेणेव विहिणा अणृणाहियेण 
संजुलों एसो सगक्ट्रोवेदगद्गधाएं चरिमसमयसपत्तो। ताधे अप्पणों पहमट्टिदों समयाहियावलिय- 
मेसो, सेसासेसपहमट्टिदीए सगवेदगकाछब्भंतरे णिज्जिष्णसाबों त्ति एसो एल्थ धुत्तत्यविणिण्णओ । 
सपहि एवस्सि उद्देसे बट्टमाणस्सेबस्स तिण्हू सअकृणाण ठिदिवध ट्विविसलकस्सपसाण/यहारणट्ट 
मुशरो सुत्तपर्बधो-- 

# ताघे संजलणाण ट्विदिबधो मासो दस च दिवसा देखणा । 

$ ७२५ पुव्युससधिविसयद्रिविबंधदों. जहाकससतोमुहुलाहियद्सविवसपरिहाणिवसेण 
पयवटिविबधसिद्धीए णिव्विसंवादमुबरूुभादो । 

# सतकम्म दो वस्साणि अद्ट च मासा देखणा | 


६ ७२६ एत्य वि ट्टविदिसंतपरिहाणी साबिरेयजटू्सासमेसा तेरासियकम्रेण साहेयव्वा। 
सेस सुगम । 


# से काले माणतदियकिट्टीदो पदेसग्गमोकट्डियूण पढमट्डिदे करेदि । 
# तेणेव विध्िणा संपत्तोी माणस्स तदियकिद्द बेदयमाणस्स जा पढमद्डिदी 
तिस्से आवलिया समयादियमेत्ती सेसा त्ति। 


# ताधघे माणस्स चरिमसमयवेदगो । 
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& ७२४ मानकी प्रथम संप्रहकृष्टिको अधिकृत करके पहले जो विधि कह आये हे न्यूना- 
घिकतासे रहित उसी विधिसे संयुक्त होकर यह क्षपक जीव अपनो कृश्विदक काछके अन्तिम 
समयको प्राप्त होता है। उस समय अपनी प्रथम स्थिति एक समय अधिक एक आवलिप्रमाण शेष 
रहती है, क्योकि शेष सम्पूर्ण प्रथम स्थिति अपने वेदककालके भीतर ही निर्जी्णं हो जाती है 
यहाँपर यह सूत्रार्थथा निर्णय है। अब इस स्थानपर विद्यमान हस क्षपक जीवके तीन सज्वलनोके 
स्थितिबन्ध ओर स्थितिसत्कर्मके प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आगेका सूत्रप्रब॒घ आया है-- 

के इस समय संज्वलनोंका स्थितिबन्ध एक साहु ओर कुछ कमर दस विवसप्रमाण 
होता है। 

$ ७२५ पूर्वोक्त सन्धिधिषयक स्थितिबन्धके यथाक्रम अन्सर्मुहुतं अधिक दस दिवसकी 
हानिवष्ट प्रकृत स्थितिबन्धकी सिद्धि विसवादरहित होकर पायी जाती है। 

& उन कर्मोंका सत्कम दो वर्ष कुछ कम आठ माहप्रमाण होता है । 

6७२६ यहाँपर भी स्थितिसत्कमंकी हानि साधिक आठ माहप्रमाण भेराशिक क्रमसे 
साथ लेनी चाहिए । शेष कथन सुगम है। 

हे तबननन्‍्तर समयते मानकों तुतोय छृष्टिमेंसे प्रदेशपुजका अपकषण करके प्रथम स्थिति 
को करता है। 

& तथा उसो विधिसे मानकों तुतोय कृष्टिका वेदन करनेवाले क्षपक जीवके जो प्रथम 
स्थिति प्राप्त होतो है उसके एक सम्रय अधिक एक आवलिप्रसाण कार जब दोष रहता है। 


& तब सानका अन्तित समयवर्तो वेदक होता है 
इ्ृ७ 


२९० जयधवलासहिय कसाथपाहुडे 


# ताथे तिण्द सजलूणाणं ट्विदिवंधों मासों पडिवुण्णो । 

# सतकम्म वे वस्साणि पडिवुण्णाणि । 

६ ७२७ एत्य माणवेबगद्भाएं परिहोणासेसट्ठटिदिसंतकस्सफ्माणं वेबस्समेससिदि बहुण्वे। 
अवसेस सुगस । 

# तदों से काले मायाए पढमकिट्टीए पदेसंग्गमोकड्डियूण पठमद्विंद करेदि । 

# तेणेव विद्िणां सपत्तो मायापठमर्किट्टिं वेदयमाणस्स जा पढमद्ठिदी तिस्से 
समयाहियावलिया सेमा त्ति। 

# ताथे ठिदिवधोी दोण्ह सजलूणाण पणुबबीस दिवसा देख्ूणा । 

# ट्विदिवतकम्म वस्ममड् च मासा देखणा | 

# से काले मायाए विदियकिट्टीदों पदेसग्गमोकडियूण पढहसट्टिंद करेदि । 

# सो वि मायाएं विदिवकिट॒टीवेदगो तेणेव विध्विणा सपत्तो मायाएं विदिय- 
किट्टि वेदयम्राणस्स जा पढमहिंदी तिसस्‍्से पढमट्विदीए आवलिया समयाहिया सेसा त्ति। 

# ताधे ट्विदिबधो बीस दिवसा देखणा | 


# उस समय तीन सज्वलनोका स्थितिबध पूरा एक माहप्रमाण होता है। 

के तथा उनका स्थितिसत्क्स पूरा दो वर्षप्रमाण होता है । 

६ ७२७ यहाँपर मामवेदकफालसे हीन समस्त स्थितिसत्कमेंका प्रमाण दो वषंप्रमाण 
होता हैं ऐसा जानना चाहिए। शेष कंथन सुगम है। 


के तदनम्तर समयमें मायासज्वलनको प्रथम कृष्टिके प्रदेशपुंजया अपकषण करके प्रथम 
स्थितिको करता है । 


छ तथा उसी विधिसे मायाकों प्रथम कृष्टिका वेदन करनेवाले क्षपक जोवके जो प्रथम 
स्थिति है उसका जब एक समय अधिक एक आवलि काल शोष रहता है। 

$ तब दो सज्वलनोका स्थितिबन्ध कुछ कम पच्चीस विवस प्रमाण होता है। 

क तथा स्थितिसत्कर्म एक वर्ष ओर कुछ कम आठ माहप्रमाण होता है। 


के तबनन्तर समयमे सायासज्वलनको द्वितोय कृष्टिमेंसे प्रवेशपुजका अपकर्षण करके 
प्रथम स्थितिको करता है। 


& मायाकी दूसरों कृष्टिका बेदक वह जोव भी उसो विधिसे मायाको 
बेदन करनेवाले क्षपककफो जो प्रथम स्थिति है उस प्रथम स्थितिका पं लेट पा 


आवश्षि कार धोष रहुता है। 03000 
के तब उसका स्थितिबघ कुछ कस बोस विवसशमाण होता है । 


खैंवमसेडीए भावयानेदयपरूब शा हा 


# ट्विदिखतकम्म सोलस मासा देखणा । 
# से काले मायाए तदियकिदटीदो पदेसर्गर्मोकड्टियूंण पठमट्टिर्दे करेदि। 


_ # तेणेय विहिणा सपत्तो मयाए सदियक्तिट्ट बेदगस्‍्स पढ़भट्देदीए समंया- 
हियावलिया ससा त्ति ! 


# ताधे सायाए चरिमसमयवेदगो । 
# ताधे दोण्ह सजलूणाणं ट्विदिबभो अद्धमासो पडिवृण्णों | 
# ठिद्सितकम्मसेक बस्स पडिवृण्ण । 


# तिण्द पादिकरम्माण ठिदिबंधा मासपुथत 4 

# तिण्ड घादिकम्माण ट्विदिसतकम्म सखेजाणि बस्वपहस्साणि । 

: इृदरेसि कम्माण ठिद्सितकम्म॑ असखेज्ञाणि वस्साणि | 

$ ७२८ सुगमों ज एसो सब्वो सुसफ्नभो लि ण एसथच वक्‍लाजावरो, सुक्मश्यपककाण 
गयणनउरथव समोत्तण फलविसेसाणुयलभादो । णयरि माथावेदगस्स तिष्ह॑ समहुकिट्रीण तिसु ऋरिस- 
संध्ोसु संजलणाण ठिदिबधपरिहाणी द्विविसतपरिहाण। व तेरासियकरमेशाणवब्या । सभ्वातु श 


ड़ जा 3 त्छ 


# तथा स्थितितततकस कुछ कम सोलह माहुप्रभाण होता है । 
# तबनम्तर समग्रमे सापथाको तोसरी कुष्टिमेते प्रत्रेशपुनका अफ्कषण करके अप 
स्थितिको करता है। 


फे तथा उसी विधिसे भायाकों तीसरी कृष्टिका वेदन करनेवाले क्षपक जीवके प्रथम 
स्थितिभे जब एक समय अधिक एक आवलि काछ श्ेब रहता है। 


क तब वहु मायाका अन्तिम समयवर्तो वेदक होता है । 

# उससे दोनों सज्वलनोका स्थितिबन्ध पूरा आधा साहप्रमाण होता है । 

8 तथा स्थितिसत्कम पूरा एक साहुप्रमाण होता है । 

&छछ तोन घातिकर्सोंका स्थितिबंध एक माह पुथक्त्वप्रमाण होता है । 

49 तथा उम्हों तोम घातिकर्मोंका स्वितिसत्कस सँंश्यात हजार बवप्रभाग होता है । 

क तथा इतर कर्मोका स्थितिसत्कम असंस्यात वर्षप्रमाण होता है। 

$ ७२८ यह समस्त सूत्र सुगम है, इसलिए यहाँपर हमने व्याह्यान नहीं किया है। 
बयोकि सुगम अथको प्रूपणा करनेमे प्रन्थकों गुर्ताकों छोडकर कोई फलविशेष नही पाया 
जाता है। इतनी विद्ेषता है कि मायावेदककी तीनी संग्रहुकृश्टियोंकी तीनो अन्तिम संन्धियोंमें 
सज्वलनोंकी स्थितिबन्धकी हानि और स्थिल्सित्कमकी हानि भेराशिक क्रमंसे ले आनी चाहिए 
१ वहां इतर कर्मोंका ल्थितिवस्थ सस्यात ब्रथ प्रमाण होठा है इस आशपरूा सूत्र मूलमें जहीं आया ओ । 

मात्र कसासपाहुडसूतरमें ब्रेकेटमें इसका निर्देश किया गया है। देखो पृ ८६१। 


रण२ जेयघवंलासहिदे कसांयपाहुडे 


सचीसु णाणावरणादिकस्माण ट्विदिबध ट्विदिसतकस्मपमाणाणुमसों सुबझो तसति ण परुविदों 
एदम्सि पुण मायावेदगससरिमसथोए तिथ्हूं घाविरम्माण ट्विविबधो वासपुधत्तमेत्ता, बोपुष्बुत्त 
सचिविसयट्टिविबंधादों जहाकममोवट्टिवरूण मासंपुधसमेसों संवुत्तो । अधाबिकम्भाण पि 
तप्पाओग्गसखेज्जवस्सपमाणो जह वि सुत्ते मुत्तकंठमणुवहट्रो तोंब देसामासयभावेण सूचिदो 
वट॒ध्यो । उभयेत्ति पि फम्मराण ट्विदिसतपसाणपरिक्खा सुत्तणिहिद्रा सुगसा। एव्मेत्तिरृण परूषणा 
पबधेण मायावेदगद्धमणुपालिय से काले लोभवेदगरभावेण परिणमसताणस्स जो परझूयणापबधों 
ततण्णिणयकरणट्टमुवरिमपबधभाह--- 


# तदों से काले छोमस्स पठमकिट्टीदो पदेसर्गमोकडियूण पढमट्टिदिं करेदि। 


६ ७२० मायासजलणस्स तिण्हु सगह॒क्ट्टीण वेवगद्धासु जहाकस परिसमसासु तदणतर 
समये छोभसजलणक्षिट्रोओ वेदेदुमाइवेमाणों पुष्यमेब ताव पहमसगहुक्रिट्रोए पदेसर्गमोक ड्ियूण 
सगवेदगकाछादो आवशलियब्भहिय कावृूण उदयाविगुणसेडिकमेण पढठमद्रिब्िमेसों करेवि त्ति वुत्त 
होबि। एसो पढ़मट्टिदी सयलवेदगद्भाए साबिरेयतिभागमेत्तो बादरलोंमवेदगढ्धाए व साबिरेयदु 
भागमेत्ता त्ति घेत्तव्वा । एकमेदोए पढमद्विदोए लो मसंजलण पढमसगहक्रिट्टि वेदेमाणस्स सन्वाबासयेसु 
पुष्वुततों चेब विधी णिरवसेसमणुगतथ्वो त्ति पदुष्पाएमाणों सुत्तमुत्तर भगहइ-- 


>७ल ०५ 3सी जल ला 





तथा सब साधियोमे ज्ञानावरणादि कर्मोके स्थितिसत्कर्मोंके प्रमाणका अनुगम सुगम है, इसलिए 
उनका यहां प्ररूषण नहीं किया है। परन्तु इस मायावेदकके अन्तिम सन्धिमे तोत घातिकर्मोंका 
स्थितिबन्ध वषपुथक्त्वप्रमाण है जो दो पूर्वोक्त सन्धि विषयक स्थितिबघसे क्रमसे घटकर मास 
पथक्त्वप्रमाण हो गया है तथा अधाति कर्मों्रा मो तत्प्रायोग्य संख्यात वषप्रमाण यद्यपि सूत्रमें 
मुक्तकण्ठ नही कहा गया है तो भी देशामषकरूपसे सूचित किया गया जान लेना चाहिए। दोनो 
ही कर्मोके स्थितिसत्कमके प्रमाणकी परीक्षा सूत्रनिदिष्ट और सुगम है इस प्रकार इतने प्ररूपणा 
प्रबन्धके द्वारा मायावेदक कालका पालन करके तदनन्तर समयमे लछोभवेदक कालरूपसे 
परिणमन करनेवाले क्षपषक जीवका जो प्ररूपणाप्रबन्ध है उसका नि्णंय करनेके लिए आगेके 
प्रबन्धको कहते हैं-- 


४ उसके बाद अनन्तर समयमें छोभको प्रयम कृष्टिमेंसे प्रवेशपुजका अपकर्षण करके 
प्रयम स्थितिको करता है। 


8 ७२९ मायासज्वलनको तोनों सम्रहकृषश्योके वेदककालोके क्रमसे समाप्त होनेपर 
सदलन्तर समयमे लोभमसज्वलनकी क्ड्टियोका वेदन करनेके लिए आरम्भ करता हुआ पहले ही 
स्व प्रथम प्रथम सप्रहकृश्कि भ्रदेशपुजका अपकर्षण करके तथा अपने बेदक कालसे एक आवलि 
अधिक करके उदयादि गुणश्रेणीरूपसे यह क्षपक जीव प्रथम स्थितिको करता है यह उक्त 
कथनका तातपये है। यह प्रथम स्थिति सम्पूर्ण वेदक काछके साधिक तोसरे भागप्रमाण होती है 
ओर बादर लोभवेदक कालके साधिक द्वितीय भागप्रमाण होतो है ऐसा प्रहण करता चाहिए । 
इस प्रकार इस प्रथम स्थितिको छोमसज्वलनसम्बन्धो प्रथम सप्रहकृष्टिका वेदन करनेवाले 
क्षपक जोवके सभो आवसकोमें पूरी पूर्वोक्त विधि हो जाननी चाहिए इस बातका कथन करते 
हुए आगेके सूनको कहते है-- 


खर्वेगसेढीए लोभवेदेगपरूव्णां २६३ 


# लेणेव विदधिणा सपत्तो छोमस्स प्रठ्मकिद्टि जेदयमाणस्स पढठमह्डिदीए 
समयाहियावलिया सैसा त्ति । 


8 ७३० तेणेव पुव्युलेण विहिणा एडिस्से संगहक्ट्टीए अतरह्षिट्रीणमसलेज्जे भागें वेदेमाणो 
उदिष्णाहितो विसेसहोणाओ वध्रसाणों सम्रये समये अंधोवयजहुण्णुककस्सणिव्बग्गणाओ 'लरतहा 
सेब कुणमाण। सताणु भागस्स अणुसमयोवट्टरणाघाद व तहा वेबाणपालेम्राणो अपव्याओ च किद्ठीओो 
बज्झममाणसकामिज्जमाणपदेसग्गसबंधिणीओ किट्टोअंतरेसु संगहुकिट्रोण ज हा जहासंभव पुव्य 
भंगेणेब णिव्वत्तेमाणो एसो अप्पणो वेविज्जमाणपढसट्टिदोए तमहेस संपत्तो जम्नि उद्देसे बटुसाणस्स 
गमिरद्धपठमट्रिदोए बेदिवसेसा समयाहियावलिया सेसा लि एसो एदत्स सत्तस्स समुदायत्यों। 
सपहि एदसम्सि संधिविसेसे बट्टमाणस्त सब्बेसि कम्साण ठिविधघादिपमाणावहारणदगुमुवरिम सुत्त 
पबंधमाहू-- 


# ताधे लोभमसजलणस्स ट्विदिबंधों अंतोमुहुत्त । 


६ ७३१ पुव्यिल्लसायावेबगचरिमसधिविसये ट्विविबधादों जहाकम परिहाइदरूण अतोमुहुत्त 
परमाणो छोभमसजलणस्स ट्विबिबधो एवम्मि विसये सयुत्तो त्ति भणि३ होवि। 


# ट्विदिसतकम्म पि अतोमुहुत्त | 
६ ७३२ पुष्विल्लसधिबिसये संपण्णवस्ससेस कोभसजलणट्टि दिसंतकस्सं तत्तो कमेण परिहाइ 


& उसी विधिसे छोभसज्यकछनको प्रथम कृष्टिका वेदन करनेवाले क्षपषक जोवके जब प्रथम 
स्थितिसे एक ससय अधिक एक आवलि काल शोष रहुता है । 


६ ७३० उसी पूर्वोक्त विधिसे इस सम्रहृकृष्टिको अतरक्षष्टियोके असंस्थात बहुभागका वेदन 
करनेवाला और उदीर्ण भंतरकुष्टियोसे विशेष हीन अतरकृष्टियोको बाधनेवाला तथा समय 
समयमे बंध ओर उदयरूप जधन्य और उत्कृष्ट निव्गंगाओको उसी प्रकार करनेवाला और 
सत्कर्मोंके अनुमा गका अनुसमय अपवर्तना घातको उसी प्रकार पाछन करनेवाला तथा बध्यमान 
ओऔर संक्रम्पमान प्रदेशपुजसम्बन्धी अपूर्व कृष्टियोको कष्टि-अन्तरालोमे तथा सग्रहकष्टियोंके 
नोचे यथासम्भव पूव विांधके अनुसार ही रखता हुआ यह क्षपक जोव अपनी वेदों जानेवालो 
प्रथम स्थितिके उस स्थानको प्राप्त होता है जिस स्थानपर विद्यमान उसके विवक्षित प्रथम 
स्थितिके बेदी जानेसे शेष एक समय अधिक एक आवल्षिप्रमाण स्थिति शेष रहुतो है यह इस 
सूतज्रका समुच्चयरूप अर्थ है। अब इस सन्धिविद्येषमें विद्यमान इस क्षपक जावके सब कर्मोंके 
स्थितिबन्धादि प्रमाणोका अवधारण करनेके लिए उपरिम सृत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 


क उस समय छोम सज्यलनका स्थितिबस्घ अस्तमुह॒र्त प्रमाण होता है | 


६ ७३१ पूर्वोक्त मायावेदकको अन्तिम सन्धिविषयक स्थितिबन्धसे यथाक्रम घटकर इस 
स्थानपर लोभ संज्वछनका स्थितिबन्ध अन्तमुहूर्त्रमाण हो गया है यह 6क्त कथनका तातपय॑ है। 

# तथा उच्तका स्थितिसत्कर्म भो अन्त मुह्॒तप्रमाण होता है । 

$ ७३२ पूर्वोक्त सन्धिमें छोम संज्वलूनका स्थितिसटकर्म सम्पूर्ण बर्षप्रमाण रहा था। 


कल ऋ। अं > 


श्य्ड जयधंवछासहिदे कसार्यपोहुई 


बृण अलोमुहत्तपमाणेणेदम्मि विसये पयट्टदि त्ति बुत्त होइ। णवरि एत्क्तणद्विदिबधादों ट्वििं 
सतकम्स सखेज्जगुणमिद्दि वट्टृब्य । 


# तिण्ड घादिकम्माण ट्विदिबधो दिवसपुधत्त । 


६ ७३३ पध्विल्लस घिबिसये मासपरुधत्तमेंतो धघादिकम्भाण ट्रिविनधों ततो कमेण परिहोयन 
माणो दिवसपुधत्तमेत्तो एत्थ जादो त्ति वुत्त होइ । 


# सेसाणं कम्माणं वासपुधत्त । 


६ ७२४ पुब्चित्लसधिविसये तप्पाओग्गसखेब्जबस्सपमाणी होतों तिण्हुमघादिकम्भार्॑ 
ट्विदिबधो वासपुधत्तमेतो एण्हि सजाबो सि भर्णिव होदि। 


# घादिकम्माणं ठिदिसतकम्म सखेज्जाणि वस्ससहस्माणि । 


8६७३५ सुगस। 


# सेसांण कम्माण असखेज्जाणि वस्साणि | 
6 ७३६ सुगमसेद पि सुत्त ॥ 


# तत्तो से काले लोभस्स बिदियकिट॒टीदो पदेसग्गमोकड्डियूण पढमद्विदिं 
करेदि | 
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पुन उससे यथाक्रम घटकर इस स्थाममे वह अनन्‍्तमहूतप्रमाण प्रवृत्त होता है यह उक्त कथनका 
तात्पय है। इतनी विद्ेषता है कि यहाँके श्थितिबन्धस स्थितिसत्कम संख्यातगुणा होता है ऐसा 
जानना चाहिए । 

के इन घातिकर्मोका स्थितिब'घ विवसपुयक्षत्वप्रमाण होता है 


$ ७३३ पूर्वोक्त सा धमे घातिकरमोंका स्थितिबध मासपुथक्त्थप्रमाण था उससे कऋमसे 
घटकर इस स्थानपर दिवसपथकत्वप्रधाण हो गया है यह उक्त क्थनका तात्पय है । 


४ तथा शेष कर्मोका स्थितिबध वषपृथवत्यप्रमाण होता है । 

6 ७३४ पूर्वोक्त सा धमें लत्प्रायोग्य सख्यात वषप्रमाण होकर तोनो अधातिकर्मोंका 
स्थितिबन्ध इस समय वषपुथत्रत्त प्रमाण हो मया है यह उक्त कथनका तात्पये है । 

के घातिकर्मोंका स्थितिसत्कम्त सरुपात हुजार वधप्रमाण होता हे । 

$ ७२५ यह सूत्र संगम है। 

के तथा क्षेंष कर्मोंका स्थितिसत्कम असंख्यात वचप्रभाण होता हे । 

$ ७३६ यह सूत्र भी सुगम है। 


$ तदनम्तर छोभको दूसरी क्ृष्टिमेंस प्रदेशपुजका अपकर्षण करके अक्स स्थितिकों 
करता है। 


खवगसेढीए सुहुमसांपराश्यकिट्रोकरणपरूवणा श्ण्ष 


$ ७३७ लोमवेदगद्धाए पड़लतिभागे पढघ्सगहुक्तिट्रमणतरपरूविदेश कर्समेण वेदिदूण तवो 
से काले तित्से चेव बिदिय तिभागषठमसमये बटुमाणों जिदियसगहुकिट्टीए परदेसग्गमोकट्डियूण 
समगवेदगकालादो आवलियब्भहिय काट्ूण उदयादिगुणसेड्रेए छोमविवियसमहुक्षिट्टोएं पढ़मटद्ठिदि 
समुप्पाएदि त्ति वुत होइ । एवं जे पढमट्टिदि कादूण विदिषसगहुक्िष्टि बबेसाणो तप्पठमससये 
चेब सहुमसापराइयकिट्रोओ काबुमाठवेदि त्ति जाणावेमाणो सत्तमुत्तर मणइ-- 


# ताधे चेव लोभसस्‍्स विदियकिट्टीदों च तदियकिटटीदो च पदेसग्गमोकड़ि- 
यूण सुहुमसांपराइयकिट॒टीओ णाम करेदि । 


६ ७३८ तम्सि वेब लोभवदगद्धा विदियतिभागपढ्मसमयें लोभविवियसयहकिद्ठि वेदेसाणों 
लोभविविय व तवियसगहुकिट्रीहितो पर्देसग्गस्सासखेज्जवि भागभोकडियूण सुहुससांपराइपकिट्टीओ 
णाम करेदि, विदिप्रतिभागम्मि सुहुमसांपराइयकिट्टोओ अकुणमाणस्त तदितिभागे सहमक्ट्वी वेदग 
भावेण परिणममाणाणुववत्तोदों त्ति एसो एत्थ सुत्तत्वसमुस्चओं । ण क्ष तवियवारकिट्टीवेदगद्धाए 
सुहुमसांपराइपकिट्रोण कारगत्तमासकणिज्ज, सहमकिट्रीपरिणामेण विणा सगसरूवेणव तिस्से 
उदयपरिणासाणबल भावों । सुहुमतापराइय किट्रीण कि लबखणसिदि थे बादरसांपराहयक्िट्टोहिनो 
अणतगुगहाणीए परिणभिय लोभतजलूणाणु भागस्सावद्टाण सुहुमतापराइयकिट्रोण लक्खणमवहारे 
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६ 93७ लोभ सज्वलत वदककाछके प्रथम तीसरे भागमे प्रथम सम्रहकृष्टिका अन-तर 
कहें गये क्रमके अनुमार बदन करके उमके बाद तदन तर समयमे उसोके दुघरे त्रिभागके प्रथम 
समयतें विद्यमान यह क्षपक जीव दूसरी सग्रह कृष्टिके प्रदेशपजका अपव षण करके तथा उसे 
अपने वदक कालसे एक आवलि अधिक करके उदयादि गणश्रेणीरूपस लोभकी द्विटीय सप्रह 
कृष्टिकी प्रथम स्थितिकों उत्पन्न करता है यह उक्त कथनका तात्पय है। और इस प्रकार प्रथम 
स्थिति करके दूसरी सग्रह कृष्टिको बेदन करनेवला वह क्षपक्र जीव उसके प्रथम समयमे ही 
सूक्ष्ममाम्परायिक कृष्टिपोको करनेके लिए आरम्म करता है इस बातबा ज्ञान कराते हुए आगेके 
सूत्रकों कहते हैं-- 


& तथा उसो समय छोभ सज्वलनको दूसरी कृष्टिमेंसे और तोसरो कष्मिसे प्रवेशपजका 
अपकषण करके सूदमस।म्परायिक नासक कृष्टियोकों करता हूँ । 


8 ७३८ उसी लोभ वेदक कालके दूसरे त्रिभागके प्रथम समयमे लोभकी दूसरी सग्रह्‌ 
कुष्टिका वेदन करतेवाला जोव लोभकी द्विताय संग्रहकृश्कि ओर तृतोय संग्रहकृष्टिमे से प्रदेशप॒जके 
असख्यातव भागका अयक्षण करके सूक्ष्मसाम्परा।यक चामवालो कृष्टियोको करता है, क्यांकि 
ढ्वितोय त्रिमागमे सूक्ष्मसाम्पराधिक झृष्टियोको नहीं करनेवाले जोबके तृतीय त्रिभागमे सूक्ष्म 
कृष्टियोके वेंदकरूपसे परिणमनकी उत्पत्ति होती है यह सूत्रका समुच्चयरूप अथ है। यहांपर 
तीसरी बार कृष्टिके वेदक कालमे सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियाके कारकपनेकी आशका नहों करनो 
चाहिए, क्योकि सृक्ष्मकृष्टिपोके परिणामके बिना अपने रूपसे ही उसके उदयका परिणाम नहीं 
उपलब्ध होता । 


शका--सुक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोका क्‍या लक्षण है ? 





२९६ जयघवरूासहिदे कसायपाहुडे 


यध्य सव्यजण्णबादर किट्टोदो वि हेट्ट! घुट्दु अणंतगुणहृणोएं ओहट्टिवण सम्युक्कस्ससुहुम सांपराइय 
किट्टोए समवद्ठाणणियमदसणादो + 

६ ७३९ सपहि एदस्सेवल्यस्स फुडोकरणट्रमुबरिमों सत्तपबधो-- 

# तासि सुहमसांपराहयकिदटोण कम्हि टठाण । 

8 ७४० कि विधिय तवियवादरसांपराइपकमेण हेट्टा पादेक्कमेदाहिमबट्डाण होदि आहो 
तबियसगहुकिट्टी दो हेटठ। चेद तद्वट्टाणणियमों त्ति पुस्छा कदा होवि । 

* तासि ट्ठाण लोभस्स तदियाएं सगइकिट॒टीए हेटठदो । 

६ ७४१ तासि सुहुमसांपराइयकिट्टीणं ठाणमवट्टाण णियमा तदियवावरसांपराइयशिट्रोए 
हेट्ठा बट्ब्य, तत्तो अणतगरुणहाणीएं अपरिणवाए सुहुमसांपराइयक्िट्वित्तविरोहादों त्ति एसो एदस्स 
सुत्तस्स भावत्थो। सपहि एकमवहारिवट्ठःणविप्तेताण सहुमसांपराइयकिट्रोण परूयणाणगमे 


की रमाणे तत्यथ ताव सुहुमसांपराइयकिट्टीणभायाम विसेसस्स पदुप्पायणट्रु तल्‍लक्खण विसेसावहारण हु 
थे सुसपबधमुत्तरमाढ9ेह-- 


# जारिसी कोहस्स पठमसगहकिद॒टी तारिसी एसा सुहुमसांपराश्यकिट्टी । 
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समाधान--बादरसाम्परायिक क्रुष्टियोसे अनन्तगुणहानिरूपसे परिणमनकर लोभ 
संज्वलतके अनुभागके अवस्थानकों सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोका लक्षण जानना चाहिए क्योकि 
सबसे जघ य बादर क्ुष्टिसि भी नोचे अच्छी तरह अनन्तगुणहानिरूपसते घटकर सर्बोल्कृष्ट 
सूक्ष्ससाम्परायिक कष्टिके अवस्थानका नियम देखा जाता है। 


७३९ अब इसो अथके स्पष्टीकरण फरनेके लिए आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है-- 
88 सूक्ष्मसाम्परायिक क्ृष्टियोंका कहाँ स्थान हे ? 


$ ७४० वया द्वितीय तृतीय बादर साम्परायिकके ऋमसे प्रत्येक इनके नीचे अवस्थान है 
या तृतीय सम्रहकष्टिस नोचे हो उनके अवस्थानका नियम है, उक्त सूत्र द्वारा यह पृच्छा 
की गयी है । 


के उन सुक्षमसास्परायिक कृष्टियोका छोभको तोसरो सप्रहकृष्टिसे नोचे स्थान है । 


$ ७४१ उन सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोका स्थान अर्थात्‌ अवस्थान नियमसे तीसरी 
बादरसाम्परायिक कष्टिते नोचे जानना चाहिए, क्योकि उससे अनन्तगुणहानिरूपसे परिणत 
नही होनेपर सूक्ष्मसाम्परायिककष्टिपनेका विरोध आता है यह इस सूत्रका भावाथ है। अब 
इस प्रकार जिनके उत्थानविशेषोका अवधारण किया है ऐसी सूक्ष्मसाम्पराथिक कृष्टियोंकी 
प्ररूपषणाका अनुभव करनेपर वहांपर सर्वप्रथम सृक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोके आयामविशेषका 
कथन करनेके लिए ओर उनके लक्षणविशेषका अवधारण करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको 
आरम्भ करते हैं-- 

क$ जिस प्रकारकी क्रोषको प्रथम सप्रहकृष्टि है उसी प्रकारको यह धृवमसाम्परायिक 
हृष्टि होती है । 


खबगसेडोए किट्रोण॑ अप्पावहुअपरूवणा २९७ 


६ ७४२ एव भणतस्साहिप्पाजो--जहाकोहस्स पढससंगहकिट्री सगायासेग सेंससंगहुकिट्रोण 
भायास पेक्खियूण दव्यमाहुप्पेण सलेज्जगुणा जादा एवमेसा वि सुहमसांपराइयकिट्रों कोहफप्डम 
सगहकिट्टि मोत्तण सेसासेससंगहुकिट्रोणं किट्टोकरणद्धाएं समुबरूद्वापयामादों सलेज्जगुणायामा 
बटुध्वा, सयलस्सेव मोहणीयदव्दस्साहारभावेणेविस्से परिणमिस्समाणत्ताबों तसि। 

6 ७४३ अधवा, 'जारिसो कोहस्स पड़मसगहुकिट्री/ एवं भणिदे जारिसलक्खणा कोहपढम- 
सगहकिट्ठी अपुन्यफहयाण हेट्ठा अणतगुणहीणा होदूण कदा, तारिसलक्खणा चेव एसा सुहुमसांप 
राइयकिट्टी छोमस्स तबियबादरसांपराइयकिट्टोदो हेहुए अणंतगुणहोगा होदण को रदि सि भणिद 
होदि। 

मह॒वा जहा फोहपठमसगहक्षिट्रो जहण्णकिट्ठिप्पहुडि जाब उक्‍्कस्सकिट्टि सि ताव अणतग्रुणा 
होदण गवा तहा चेव एसा सुहुमसांपराहयकिट्टो वि अप्पणो जहण्णकिट्टिप्पह्ड़ि जाब सगुक्कस्सक्िट्री 
त्ति ताव अणतगुणा होदण गच्छवि त्ति भणिदं होबि। जद एव किट्टीलकक्‍्वणेण बारसण्हु सगहु- 
किट्टोणमण्णदरकिट्वोए एसा सु>मसांपराइयकिट्री सरिसा त्ति अभणिवृण जारिसो कोहस्स पढ़म 
सगहकिट्टों तारिसो एसा सुश्रमसापराइयकिट्टी लि विसेष्तयृण भणतस्स को अभिष्पाओं ति 
णासकणिज्ज, जस्स वा तस्स वा कसायस्स जाए था ताए वा किट्टीए एसा सुहुससांपराइयकिट्री 
सरिसा त्ति भण्णमाणे सम्समध्यपड़ियोहों आयामविसेसणिष्छओ चण होदि सि कादृूण तत्थ 
सुहुप्पवोहजणणट्ट पढ़सक्सायस्स पढ़भसगहकिंट्टि खेव घेसतण सुत्ते तहा णिहिटटलादों। सपहि 
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& ७४२ इस प्रकार कहनेवालेका अभिप्राय है कि जिस प्रकारकोी अपने आपामसे क्रोधकी 
प्रथम सग्रह कृष्टि शष सग्रह कृश्योंके आयामको देखते हुए द्रव्यके माहा(म्यवश्ष सख्यातगुणों हो 
जातो है उसी प्रकार यह सूक्ष्मसाम्परायिक क्रृष्टि भी क्रोधकी प्रथम सग्रहक्ृश्टिको छो ड़कर दोष 
समस्त संग्रहक्ृष्टियोके कृश्किरण कालके प्राप्त होनेवाले आयामसे सख्यातगुणे आयामवाक्षी 
जाननो चाहिए, क्योकि पूरे ही मोहनीयके द्रव्यके आधाररूपसे हसका परिणमन होता है । 

६ ७४३ अथवा “क्रोधकी प्रथम सग्रहकृष्टि जिस प्रकारकी होती है” ऐसा कहनेपर क्रोधरों 
प्रथम सग्रहकृष्टि जिस लक्षणवाली होकर अपूर्वे स्पर्धंकोके नोचे अनन्तगुणी हीन होकर की गयी 
है, उसी प्रकारके लक्षणवाल्ली यह सूक्ष्मसाम्परायिक क्रष्टि लोभको तोसरोी बादर साम्परायिक 
कृष्टिसे नौचे अनन्तगुणी हीन होकर को गयो है यह उक्त कथनका लात्पय॑ है । 

शका--अथवा जिस प्रकार क्रोधकोी प्रथम सग्रहकृष्टि जघन्य कृष्टिसि लकर उत्कष्ट 
क्ष्टि तक अनन्तगुणो हीन होकर गयी है उसी प्रकार यहू सूक्ष्मसाम्परायिक क्रृष्टि भी अपनो 
छचन्य कुष्टिसि लेकर अपनी उत्कष्ट कुृष्टिके प्राप्त होने तक अनन्तगुणी होन होकर गयो है 
यह उक्त कथनका तात्पर्य है। यद्यपि ऐसा है तो भो यह सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिके 
लक्षणकी अपेक्षा बारह संग्रह कृष्टियोमे-से अन्यतर कृष्टिके सदृश होतो है ऐसा न कहकर जैसी 
क्रोधकी प्रथम सम्रहकृष्टि होती है वेसी यह सूक्ष्यसाम्परायिक कृष्टि है ऐसा विशेषरूपसे कहनेवाले 
आवायंका क्या अभिप्राय है २ 

समाधान-- ऐसी आशंका नहीं करनी भाहिए, क्योंकि जिस किसी कधायकों जिस किसो 
कृष्टिक साथ यह सृक्ष्मसाम्परायिक भृष्टि सदुश होतो है ऐसा कथन करनेपर सम्यक प्रकारसे 
अ्थंका शान और आयामविशेषका निश्चय नहीं होता है ऐसा समझकर सुंखपुबंक ज्ञान करनेके 
लिए प्रथम कथायकी प्रथम सग्रहकृष्टिको ही ग्रहण करके सूत्रमें उस प्रकारसे निर्देश किया है । 


श्ट 


२९८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


पुणों वि एबिस्से चेव सुहुमसांपराइयकिट्टीए आयामविसेसजणिदसाहप्पपदंसणटरमुवरिससप्पावहुअ 
पवधमाढवेह - 

# कोहस्म पढमसगहकिटटीए अतरकिटटीओ थोवाओ । 

६ ७४४ कोहपढमसगहकिट्रोए जाओ अवयवर्किट्रीओ ताओ उबरिमपदावेक्खाए थोवाओ 
त्ति भणिद होदि | एदासिम्ायासपस्ताण केत्तियमिदि भणिदे तेरसखड़मेत्तमिदि भणामो। ताणि तेरस 
खड़ाणि कधमुप्पण्णाणि त्ति पुच्छिदे मोहणीयसंयलपदेसपिडस्स अट्टुमभागमेत्त दब्य को हसंजलणों 
लहइ। पुणों एबमट्टमभागदव्बमप्पणो तिसु वि सगहकिट्रीसु समयाविरोहेण विहृजिदण चिट्ठृदि 
त्ति पठमसगहक्ट्वीए मुलदब्ध मोहणीयसयलदत्यावेंब्लाए चउवीसभागमेत्त होदि। सपहि 
णोकसायदव्य पि सब्व तोए चेव समुवलद्धमाव तेण सह तेरस चउबोसभागा जादा। तेसिमेसा 
ठवणा १३ । जबो एघ दव्वविसेसो, तदो तदणुसारेणब पढमसगह॒किद्वीए अतर्राक्षट्रीअद्धाण पि 
तेरस-चउवोीसभागमेत्त चेष होदि त्ति सिद्ध । 


# कोहे सछुद्माणस्स पहदमसगहकिटटीए अतरकिट्टोओ विससाहियाओ | 


६ ७४५ तेरस चउबोसभागमेत्तायामको हुपडमसगहुकिट्टी जाधे कोहुविदियसगहक्ट्टोए 
उबरि पक्खित्ता होदि ताधे तिस्से अतरकिट्वीआयामो चोहस चउबोसभागमेत्तो होदि+ पुणों 
विवियसगहकिट्टिस्मि तदियसगहकिट्टोए उ्वार सपविलत्ताए तिस्‍्से आयामो पण्णारसचउयोस 

अब फिर भो हसी सूुक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिके आयामविशेषरूप उत्पन्न हुए माहात्म्यको 
दिखलानेके लिए आगेके अल्पबहुत्वप्रबधको आरम्भ फरते हैं-- 


के क्रोषको प्रथम सप्रहकृष्टिकी तन्तरकृष्टियाँ सबसे थोडी हैं । 

६ ७४४ क्रोधको प्रथम संग्रहकृष्टिकों जो अवयव कृश्टियाँ हैं वे उपरिम कृष्टियोकी अपेक्षा 
थोडी है यह उक्त कथनका त त्पय है। इनके आगरामका प्रमाण कितना है ऐसा कहनेपर वह तेरह 
खण्ड ( भाग ) प्रमाण है ऐसा हम कहते हैं । 

हधका--वे तेरह खण्ड केसे उत्पन्न होते हैं ? 


समाधान--ऐसी पृच्छा होनेपर उत्तर देते हैं--मोहनीयके सम्पूर्ण प्रदेशपिण्डका आठव 
भागप्रमाण द्रव्यकों सज्वलन प्राप्त करता है। पुन इस आठवाँ मागप्रमाण द्रव्य मपनी तीनो ही 
सग्रह कंश्ियोमे समयके अविरोधपूवक विभक्त हो करक अवास्थत रहता है इस प्रकार प्रथम 
सग्रहकृष्टका मूल द्रव्य मोहनाय कर्मके समस्त द्वव्यकी अपेक्षा चोबास भागप्रमाण होता है। 
अब नोव षायबा भी समस्त द्रव्य उसोमे उपलब्ध हो गया है इसलिए उसके साथ क्राधको प्रथम 
सप्रहकृष्टिका सम्पूण द्रव्य ३३६ (तेरह बटे चौबीस) भागप्रमाण हो गया है। उसकी यह स्थापता-- 
पड़े है, चूकि द्रव्यविशेष इस प्रकार है, इसलिए उसके अनुसार ही प्रथम सपग्रह कृष्टिकी अन्तर 
कृष्टियोका आयाम भा डे मागप्रमाण ही होता है यह सिद्ध हुआ । 

क$ क्रोधमे संक्रमित होनेवालो प्रथम संग्रहकृष्टिको अम्तरक्ृष्टियाँ विशेष अधिक हैं। 

$ ५४५ रह भागप्रमाण आयामवाली क्रोधकी प्रथम संग्रहकृष्टि जब क्रोधको दूसरी 
सग्रहकृष्टिके ऊपर प्रक्षिप्त होती है तब उसको अन्तरक्ृष्टियोंका आयाम ८३ भागत्रमाण होता है । 
पुन्र दूसरो संग्रह कृष्टिके तोसरी सप्रहकृष्टिके ऊपर प्रक्षिप्त होनेपर उसका आयाम ३४ भाग 


लवगसेढोए किट्टीणं अप्पानहुअपरूवणा २९९ 


भागमेत्तो होदि | पुणो कोहतवियसंगहुकिट्रीए माणफ्ठम तगहुकिट्विस्मि पक्खिसाएं सोल सजउधों स- 
भागा होति। एवं होदि त्ति कादृण तेरस चउबीसभागमेत्तायामकोहपढमसगहुकिट्टीदों सोलस 

चउ3वोसभागमेत्तायामा माणपढमसगहुकिट्रो विसेसाहिया जावा, तिण्ह्‌ चउबोसभागाण पुक्व बसंताण 

सत्यपरिष्फुडमेव पदेसदसणादो--३+ । 


# माणे सछुद्धे मायाए पढमसगह किदटीए अतरकिटटीओ विसेसाहियाओ। 


६ ७४६ इमाओ एगुणवोसखडसेत्तायामाओं भवति, पुष्बिल्लायानम्ति साणविदिय-तविय 
सगहक्ट्वी आयारमेह सह अप्पणों घुलायामस्स जहाकममेव परवेसदंतणादों | तेण कारणेणेदाओ 
विसेताहियाओ जादाओ २३ । 


# मायाए सछुद्धाए लोभस्स पढमसगहकिट्‌्टीए अतरकिट्टीओ विसेसाहियाओ | 


$ ७४७ एदाओ वाबीसलडमेत्तिओ भवति, परुव्विल्लायासस्सि पुव्धभसताण तिण्हूं खडडाण 
मेत्य पविद्वाणमुबलभादो । तेण कारणेण सायापढमसगहुक्िट्वीए अतरक्ट्रोणमायामों विसेसाहिओ 
जादो २३ 


# सुहुमसापरइयकिट्टीओ जाओ पठमसमये कदाओ ताओ विसेसाहियाओ | 
$ ७४८ एव/णि च्उवीसलड़ाणि भवति। तेण कारणेग छोभपठमसगहकिट्रोए अतरकिट्ठी ण- 
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प्रमाण होता है। पुन क्रोधका तोसरी सग्रहकृष्टिके मानकी प्रथव संग्रहकृष्टिमे प्रक्षिप्त होनेपर 
उसका आयाम हैई भाग प्रमाण होता है। इस प्रकार होता है ऐसा समझकर ३३ भागप्रमाण 
आयामवाली क्रोधको प्रथम संग्रहकृष्टिसे ३३ भागप्रमाण आयामवाली मानकों प्रथम संग्रहकष्टि 
विषेष अधिक हो गयी है। यहाँपर पहिल असत्स्वरूप 2 भागका स्पष्टरूपसे प्रवेश दखा 
जाता है--ईई । 

& मानके मायामे संक्रमित होनेपर उसको प्रथम सप्रहुकृष्टिको अन्तरकृष्टियाँ विशेष 
अधिक हैं । 

६ ७४६ ये है भागप्रमाण आयामवाली होतो हैं, क्योंकि पहिलेके आयाममें मानकी 
दूसरी व तोसरी सग्रहकृष्टियोके आयामके साथ यहांपर अपने मूल आयामका क्रमानुत्तार ही 
प्रवेश देखा जाता है। इस कारण ये विशेष अधिक हो गयो हैं-- 3३ । 

& मायाको लोभको प्रथम संग्रहकृष्टिमें सक्रसित होनेपर उसकी अ-तरकृष्टियाँ विशेष 
अधिक हैं । 

8 ७४७ ये बावीस (२२ ) भागप्रमाण होतो हैं, क्योंकि पहिले असत्स्वरूप प्रविष्ट तोन 
भाग यहा पहिलेके आयाममें उपलब्ध होते हैं हस कारण मायाकी प्रथम संग्रहकृष्टिको अन्तर 
कष्टियोका आयाम विशेष अधिक हो गया हैं-हह ! 

॥ जो सुक्मसाम्परायिक कृष्टियाँ प्रथम समयमे की गयो हैं वे विशेष अधिक हैं । 


६ ७४८ ये २४ ( चौबीस ) भागप्रमाण होतो हैँ । इस कारण लोभ संज्वलनकी प्रथम 


३०७ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


मेक्वारसभागसंत्तो विसेसो एत्य वदुत्वों। संपहि एदस्सेव विसेताहियभावस्स फुडोकरणट्ु मुलंर॑- 
सुत्तावधारो-- 

# एसो विसेसो अणंतराणतरेण सखेज्जदिभागों । 

६ ७४९ सुगम । एवमेदेंणायासविसेसेण परिल्छिण्णपमाणाणं सुहुमसांपराइयकिटोणसतो 
महुतकालमेदेणप्पाबहुअविह्णेण सरूवणिव्वत्तो होदि त्ति जाणावणफलो उत्तरसत्तणिदेशों-- 

# सुहुमसांपराश्यकिट्टीओ जाओ पढमसमये क॒दाओ ताओ बहुगाओ । 

$ ७५० संगम । 

# विदियसमये अपुव्बाओ कीरति असखेज्जगुणहीणाओं । 

8७५१ सुगस। 

# अणतरवोणिधाए सब्विस्से सुहुमसांपराश्यकिदूटीकरणद्धाए अपुष्बाओ सुहम- 
सांपराइयकिट्टीओ असखेज्जगुणहीणाए सढीए कीरति । 

$ ७५२ सुग्रभमेर्द पि सुत्त। एबमतोमुहुत्तमेत्तकाछलमसखेज्जगुणहीणाएं सेंढोए अपुब्या 
पुथ्वाओं सहुमसापराइवकिट्टीए णिव्वत्तेमाणो सुहुमसापराइयकिट्रीकरणद्भाएं पढमसम्रयप्पहुड़ि 
पड़िसमयमणतगुणाएं विसोहोए वडुमाणा असखेज्जगुणससखेज्जगुण पवेसग्गमोकड्ियग तत्य 
णिसिचदि त्ति जाणावणट्रुमृत्तरसत्तपाहु-- 


कर बडी 5 उअे 


कष्टिकी अन्तरकष्टिया ग्यारह (११ ) भागप्रमाण अधिक इसमे जाननी चाहिए। अब इसी 
विशेष अधिकपनेका स्पष्टोकरण करनेके लिए आगेके सूत्रका अवतार हुआ है-- 

# यह विधेष अनन्तर-अनस्तर विधिसे सख्यातवा भाग हे । 

$ ७४५ यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार इस आयामविशेषके द्वारा ज्ञात प्रमाणवाली सूक्ष्म- 
साम्परायिक कष्टियोकी बन्‍्तमुंहूतं काल तक इस अल्पबहुत्व विधिसे स्वरूप निर्ष्पत्त होती है यह 
ज्ञान करानेके फलस्वरूप आगेक॑ सूघ्रका निर्देश करते है-- 

के जो सृक्ष्म साम्परायिक कुष्टिया प्रथम समयमे को पयो हैं ये बहुत होतो हैं । 

६ ७५० यह सूत्र सुगम है। 

क$ दूसरे समयमे जो अपूर्ष कृष्टियाँ को जातो हैं बे असख्यातगरुणी होन होती हैं । 

$ ७५१ यह सूत्र सुगम है। 

# इस प्रकार अनन्तरोपनिधाकों श्रपेक्षा समस्त सुक्ष्मसास्परायिक क्वष्टिकरण काछमे 
अपूव घुक्भसास्परायिक कृष्टिया असख्यातगुणहोन्र श्रेणीरूपसे को जातो हैं । 

$ ७५२ यह सूत्र भी सुगम है। इस प्रकार अन्तमहूर्त का७ तक असंख्यातगुणहोन श्रेणो 
झूपसे सुक्ष्मसाम्परायिक कष्टिकी अपूर्व अपूव कष्टियोका रचना करता हुआ सूधमसाम्परायिक 
कृष्टिकरण काछके प्रथम समयसे लेकर प्रत्येक समयमे अनन्तगुणी विशुद्धिके द्वारा विशुद्धिको 
प्राप्त होता हुआ बसंख्यातगुणे असख्यातगुणे प्रदेशपुजका अपकषण करके उसमे घिचन करता है 
इस बातका ज्ञान करानेके छिए आगेके सृत्रकों कहते है-- 


शवगसेडोए किट्टोणं अप्पावहुअपरूवरणां ३०१ 
# सुहुमसांपराइयकिट्टीसु पटमसमये पदेसर्गं दिज्जदि त॑ थोव । 


$ ७५३ सगस | 

# विदियसमये असखेज्जगुण । 

$ ७५४ सगम । 

# एवं जाव चरिमसमयांदों त्ति असखेज्जगुण । 

६ ७५५ सुगसमेव पि सतत । एवं चर ओकट्ठिज्जमाणपरदेसग्गस्त सुहुमसांपराइयकिट्टोसु 
णफिसेगविसेत जाणावणट्रम॒वरिम सत्तपरधमाह-- 

# सुहुमसापराइयकिट्टीसु पदमसमये दिज़माणगस्स पदेसग्गस्प सेटिपरूवण 
वत्तइस्सामो । 

३ ७५६ सुगस । 

# ते जहा । 

६ ७५७ संगभ। 

# जदृ॒ण्णियाए किद्टोए पदेसरग बहु | विदियाए विसेसहोणमणतभागेण । 
तदियाए विसेसहीण । एबमणतरोवणिधाए गंतुण चरिमाए सुहुमसांपराइयकिट्टीए 
पदेसर्गं विसेसद्वीणं। 
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के प्रथम समयमे सृक्ष्मस(म्परायिक कृष्टियोमे जो भ्रवेश्ापुण दिधा जाता है वह योड़ा है । 

$ ७५३ यह सूत्र सुगम है । 

के दूसरे समयमें असंल्यातगुणा प्रवेशपज दिया जाता है ॥ 

8 ७५४ यह सूत्र सुगम है। 

के इस प्रकार अन्तिम समयके प्राप्त होने तक प्रत्येक समयमे असखस्यातगरुणा प्रदेशपज 
दिया जाता है। 

६ ७५५ यह सूत्र भी सुगम है। हस प्रकार अपवत्यंमान प्रदेशपजके सूक्ष्मताम्परायिक 
कृष्टियोमे निषेकविशेषका ज्ञान करानेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धकों कहते हैं--- 

& सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोंमे प्रथम समयमे दिये जानेवाले प्रवेशफ्जको श्र णिप्रूषणा- 
को बतछावेंगे। 

6 ७५६ यह सृत्र सुगम है। 

के यह जेसे । 

6 ७५७ यह सूत्र सुगम है । 

के जधस्प कृष्टिमे प्रवेशपुज बहुत हैं। दूरी कृष्टिमें अनन्त भाष विशेष हीन हैं। 
तोसरो कुष्टिमें विशेष होन हैं। इस प्रकार अनन्तरोपनिधाके क्रमसे जाकर अग्तिम सुक्ष्म 
साम्पराधिक कृष्टिमें प्रदेशपुण विशेष होन हैं। 


३०१ जयधंवलासहिदे कसायपाहुँडे 


६ ७५८ सुगसभेंद पि सुत । एवं थ सुहुमसापराइयकिट्रीसु णिसिसासेसदब्य तक्षकाली 
फट्टिदसयलदध्वस्सासंखेज्जभागमेत्तमिवि घेत्ततव । सपहि एत्तो उबरि बावरक्ट्रोसु सेसमसलेज्यवि 
भागसेसवण्वसेदेण कमंण णिसिचदि त्ति जाणावणद्ठु म॒त्तरसुत्त मोहण्ण-- 


# चरिसादों सुहुमसांपराइयकिट्टीदों जहण्णियाए बादरसांपराइयकिट्टीए 
दिज्जमाणगं पदेसग्गमसखेज्जगुणहीण । 


$ ७५९ चरिमाए सुहुमसांपराइयकिट्रोए अणतरपरूविदबहुभागदव्य सुहुमसांपराहयकिट्टो- 
अद्भधाणेण खलडिदयसड चडिवद्धाणद्वामेत्तविसेसे हू परि.रण कादूण णिसिचदि । पुणो सेसमसखज्जदि- 
भागमेत्तवव्य बादरकिट्वीअद्धाणेण खडिदेयखडमेस विसेसाहिय कादुण जहण्णियाए बादरसांपराइय 
किट्टीए णिसिचदि । सरिसं घर बादरसुहुमसापराहयक्िट्रीणमद्धाणमणतरपरूविदेण णायेण | एदेण 
कारणेण चरिमादो सुहुमसांपराहइपकिट्टीदों उधरि जहृण्णियाए आदरतपापराइयकिट्टीए णिसिच- 
माणदव्य पयारतरपरिहारेणासंखेज्जगुणही णमिदि होवि त्ति एसो एदस्स सुत्तरस भावत्यों । 


# तदो विसेसहीण । 


६ ७६० एत्तो उबरि सव्वत्थेव विसेसहीण णितियदि अणतभागेण जाव चरिमबादर 
सांपराइयकिट्टि त्ति। एवं सुहुमसापराइयकिट्टीकारयस्स पढ़मसमये दिज्जमाणपदेसग्गस्स सेढ़ि 
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8 ७५८ यह सूत्र भो सुगम है। इस प्रकार धुक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोमे निक्षिप्त हुआ 
सम्पूर्ण द्रव्य तत्काल अपकर्षित हुए समस्त द्रव्यके असख्यातवें भागप्रमाण है ऐसा ग्रहण करना 
चाहिए । अब इसके आगे बादर क्ृष्टियोंमे शेष असंख्यातवें भागप्रमाण द्रव्यको इस क्रमसे सीचता 
है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेका सूत्र अवतीणं हुआ है-- 


# अन्तिम सुक्मसास्परायिक क्ृष्टिसे जघय बाबर साम्परायिक कृष्टिसे दिया जानेबाला 
प्रवेशपुज असंख्यातगुणा हीन है । 


& ७९५ अन्तिम सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिके अनन्तर पूव कहे गये बहु भाग द्रव्यको सूक्ष्मसाम्प 
रायिक कृष्टिके काल द्वारा एक भागप्रमाण द्रव्यकों जितने स्थान आगे गये हैं उतने कालप्रमाण 
विधेषोके द्वारा होन करके धिचन करता है। पुन शेष असख्यातर्वें भागप्रमाण द्र्यको बादर 
कृष्टिके आयाम द्वारा भाजित करके एक भागप्रमाण द्रव्पकफो विशेष अधिक करके जघ य बादर 
साम्परायिक कृश््मि सीचता है और इस प्रकार अनन्तर कहे गये वायके अनुसार बादर सूक्ष्म 
साम्परायिक कुृष्टियोका भायाम समान होता है इस कारण अन्तिम सूक्ष्मसाम्प रायिक कृष्टिसि ऊपर 
अधन्य बादर सुक्ष्मसाम्परायिक्ष कृष्टिमें सीचा जानेवाछा द्रव्य अन्य प्रकारसे सम्भव न होनेके 
कारण सख्यातगुणा हीन है यह इस सूत्रका भावाथ है। 


$ उससे आगे सबत्र उत्तरोत्तर विशेष होन द्रव्यका सिचन करता है। 


$ ७६० इससे आगे सर्वत्र ही अन्तिम बादर साम्परायिक कृष्टिके प्राप्त होने तक 
उत्तरोसर अनन्तभागदीनके ऋ्मसे विशेष होन द्रव्यका धिचन करता है। इस प्रकार सूक्ष्म- 


शबगसेढोए किट्रोणं अप्याबहुअपरखूवणा ३०३ 


प्रकृर्ण कादण सपहि एत्तो विदियसमयें जो पदुलिविसेशों सुहुमसांपराइपकिट्रोकरणपड़िबद्धो 
तब्णिप्णयकरणट्टुमुवरिसों सत्तपबधो-- 


# सुहुमसांपराइयकिट्टीकारगो बिदियसमये अपुन्दाओ सुहुमसांपराहयकिट्टीओ 
करेदि असंखेज्जगुणदीणाओ ! 

# ताओ दोसु ठाणेसु करेदि । 

# ते तहा--- 

*# पटठसमये कदाण हेटठा च अंतरे च। 

# देटठा थोबाओ । 

# अंतरेसु असखेज्जगुणाओं । 


$ ७६१ एदाणि सत्ताणि] सगमाणि । एवं विदियससये सुहुससांपराइयकिट्टीओ णिथ्वसें 
साणस्स पुय्वापुव्वसुहुमसापराइयकिट्रीसु बादरसांपराइयकिट्रीसु थ तबकालोकडिदपदेसग्गस्स 
फेरिसो सेलिपरूवणा होदि सि आसकाए णिण्णयविन्ाणट्रपुवरिम सुत्तप_धसाहवेह -- 


# विदियपमये दिज्जमाणगरस पदेवग्गस्स सेटिपरूवणा । 
३ ७६२ सुगस । 





साम्परायिक कृश्टिकारकके प्रथम समयमे दिये जानेवाले प्रदेशपुजको श्रेणीप्ररूपणा करके अब इससे 
दूसरे समयमें सृक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिकारकसे सम्बन्ध रखनेबाली जो प्रवृत्तिवशेष होतो है उसका 
निर्णय करनेके लिए आगेका सूत्रप्रबन्ध आया है-- 

& सृक्ष्मसाम्परायिक क्रृष्टिकारक क्षपषक जोय वूसरे समयभे धसंख्यातगुणो होन अपूर्व 
सूक्मसाम्परायिक कृष्टियोंको करता है। 

६8 उन कृष्टियोको दो स्थानोमें करता है। 

#$ बह जेसे । 

के प्रथम ससयमें को गयी कृष्टियोके नोचे करता हैं, अन्तराकुृमे करता हे । 

४ नीचे थोड़ो कृष्टिपोको करता हे । 

& तथा अन्तरालोमे असंश्यातगुणी कृष्टियोंको करता हें । 

६ ७६१ ये सूत्र छुगम हैं। इस प्रकार दूसरे समयमे सूक्ष्मसाम्परायिक क्रृष्टियोंको रचना 
करनेवाले क्षपक जीवके पुव ओर अपूर्व सृध्मसाम्पराथिक क्रृष्टियोमे तथा बादरसाम्परायिक 
कृष्टियोंमें तत्काल अपकर्षित होनेवाले प्रदेशपजकी श्रेणिप्ररूषणा केसो होती है ऐसो गाशंकाके 
निणयका विधान करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको आरम्भ करते हैं-- 

६४४ अब बूसरे समयमें दिये जानेवाल़े प्रदेशपुंजको श्रेणिप्ररूषणा कहते हैं । 

$ ७६२ यह सूत्र सुगम है । 


शे०्ड बयधवछासहिदे कसायपाहुडे 


# जा विदियसमये जदृण्णिया सुहुमसांपराइयकिड्टों तिस्से पदेसग्म दिज्जदि 
बहुअं । 

8 ७६३ पढ़मसमयोकट्डिददव्यादों असलेज्जगुण परदेसग्गमोकडियूण विदियसमये पुष्या 
पुष्वक्टिट्रीसु जहापविभाग णिसिच्रमाणों तत्य जा विदियसमये जहण्णिया सुहुमसांपराइयकिट्टी 
तक्कालमेव णिव्वत्तिज्जमाणा तिस्‍्से बहुअ पवेसरग णिर्तिच्रदि त्ति सुत्तत्यों। सेस सुगम । 

# विदियाएं किड्वीए अणतभागहीणं । 

6 ७६४ सुगम । 

# एवं गतूण पठमसमये जा जहण्णिया सुहमसांपराश्यकिट्टी तत्थ असंखेज्जदि- 
मागहीण | 

$ ७६५ एत्य कारण जहा क्षिट्टीकरणद्वाए पुष्वापुष्बकिट्रोण संधिविसये परुषिद तहा चेव 
परूवेयथ्व, विसेसाभावादो । 

# तत्तो अणतमागहीण जाव अपुव्व णिव्वत्तिज्जममाणग ण पावदि | 

५६६ ततलो परमणतराणतरादों अणतभागहीण कादूण णिक्खिवमाणों गच्छाद जाव 
ओकडुणभागहारमेत्तद्ाणमुवरि गतुण तम्मि उद्देसे किट्टो अतरे णिव्वत्तिज्जमाणमपुव्वक्ट्ठो 


_+न्‍ ता 


बा >> 


के जो दूसरे समयमे जघन्य सुक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि है उसमे बहुत प्रदेश५ज दिया 
जाता है । 

६ ७६३ प्रथम समयमे अपकर्षित हुए द्रव्यसे असख्यातगुणे प्रदेशपजका अपकर्षण करके 
दूसरे समयमे पूव ओर अपूव कृष्टियोमे यथाविभाग (िचन करता हुआ क्षपक जीव वहाँ जो दूसरे 
समयसे जघन्य सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टि उसो समय निवत्यमान कृष्टि है उसमे बहुत प्रदेशपुजको 
सिचित करता है यह दस सूत्रका अथ है | शेष कथन सुगम है। 

& दूसरी कृष्टिसि अततभागहोन प्रदेशपुजका सिचन करता है। 

8 ७६४ यह सूत्र सुगम है। 

के इस प्रकार जाकर प्रथम समयमे जो जघन्य सुक्ष्मसाम्परायिक कुष्टि है उसमें 
असख्यातवें भागहोन द्रव्यको सींचता हें । 

8 ७६५ यहांपर कृष्टिकरण कालसम्बन्धी पूव ओर अपूर्व कृष्टिपोको सन्धियोमें जिस प्रकार 
कारणका कथन किया है उसी प्रकार प्रद्पणा करनो चाहिए, क्योकि उससे इसमें कोई विशेषता 
नही है । 

# उसके आगे निवत्यमान अपूब कृष्टिके प्राप्त होने तक अनन्तभागहीन द्रब्यका सिचन 
करता हे। 

६8 ७६६ उससे आगे अनन्तर अनन्तर क्रमसे अनन्तभागहीन करके सिचन करता हुआ 
यह क्षपक जीव तबतक जाता है जब जाकर अपकषणभागहारप्रमाण अध्यान ऊपर जाकर उस 

स्थानपर कृष्टि अतराहूमें निवत्यमान अपूव कुष्टिक्री प्राप्त करके तदनन्तर अधस्तन पूर्ण कृष्ि 


शवगसेढीए सुहुधसांप रावियविसमरूपडबणा ६०५ 


पाबेदुण तदरणतरहेट्टिमपुज्वकिट्टि फ्लो लि एदस्सि अडाणे अणंतसागहाणि सोसण पयारंतरा 
संभवाणुवरूभादो । पृणो एदस्मि सधिविसये जो परूवणाविसेसों तण्णिदेसकरणट्रुधुत्तरसुत्तारंभो-- 


# अपुव्याए णिव्वत्तिज्ञमाणिगाए क्रिद्वीए असखेज्जदिभागुत्तरं । 

$ ७६७ जहां किट्टीकरणद्वाए पुष्वकिट्वीण चरिभादों अपुध्वकिटोए णितिचमाणपदेसरगल्स 
कारण भणिव तहा चेव एत्य वि वसतव्व, विसेसाभावादों। एत्तो उ्वरि पुथ्वकिट्रोए असंखेज्जदि 
भागहोण पदेसणिसेग॑ कुणदि, तत्थ पुथ्वावद्टिवपदेसग्गस्स परिहाणीए विणा दोण्हुमेयगोंवुलछा- 
याराणुप्पतोदों लि जाणावणट्ूमुत्तरसुसावयारों - 

# पुथ्वणिव्वत्तिद पडिवज्जमाणगरस पदेसग्गस्म असखेज्जदिभागहीणं। 


$ ७६८ सुगस। एयमुवरिवि जत्य जत्य पुथ्यापुथ्वाकट्रीणं सधिविसयों होदि तश्य तत्य 
एसो चेव अत्यो पदवेयव्वो। संर्पाह एत्तो उबरि पुथ्वकिट्रोसु अणत भागहोणों लेब पदेसबिण्णासो 
सब्वत्य वद्ुव्बो, तत्य पयारंतरासभवादो त्ति पवुष्पायणट्गपुत्तरसुत्त मणइ-- 


# पर पर पडिवज्जमाणगस्प अणतमागहीण । 


$ ७६९ पृथ्वक्ट्टोदो अपुृष्वकिट्टमिपृव्यकिट्वीोदों व पुव्यकिट्टि पडिवज्जमाणस्स सचि 
विसये अणंतरपरूविदों असखेज्जविभागुत्तरो असखेज्जदिभागहीणो लव पदेसणिसेगों होबि । पुणो 


प्राप्त नही हो जाती, क्याकि इस रथानमे अनन्त भागहानिको छाडफर प्रकारान्तर सम्भव नही 
है। पुन इस मां धमे जो प्र्पणा मेद है उत्का निर्देश करनेके लिः आगेके सृत्रको आरम्भ 
करते हैं-- 

के आगे निवत्यमान अपूब कृष्टिसे असख्यातभाग अधिक प्रवेशपुजका सियन करता है। 

६ ७६७ जिस प्रकार कृष्टिकरण कालमे पुव॑ क्ृृष्टियो परे लेकर अपूर्वे कृष्टिके अन्तिम समय तक 
सीचे जानेवाले प्रटेशप्‌बके कारणका कथन किया है उसी प्रकार यहाँ भी कथन करता चाहिए, 
क्योकि उससे हसमे कोई विशेषता नही है । हससे आगे पूर्व क्ृष्टिमे असख्यातवें भागहोन प्रदेश 
पुंजको देता है, बयोकि उसमे पहलसे अवस्थित प्रदेशपुत्रकोी हानक॑ बिना दोनो कृष्टियोकी एक 
गोपुन्छाकारकी उत्पत्ति हो नही सकती है इस बातका ज्ञान करानेके लिये आगेके सूत्रका अवतार 
हुआ है--- 

#$ पहुले निबतित कृष्ठिसें प्रतिष्षमान प्रदेशपुजका असव्यातवाँ भागहोन प्रवेशपुज दिया 
जाता है। 

$ ७६८ यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार आगे भी जहाँ जहाँ पूच और अपूर्व कृष्टियों का सन्धि- 
विषयक स्थान होता है वहाँ वहाँ इसी अर्थवा कथन करना चाहिए। अब हसप्ते आगे पुर्व 
कृष्टियोमें अनन्त भागहीन हो प्रदेशपुंजको सर्वत्र जानना चाहिए, क्योकि वरहंपर अन्य प्रकार 
सम्भव नही है इस बातका कथन करनेके लिये आगेके सूत्रको कहते हैं-« 

के इससे आगे उत्तरोत्तर प्रतिपद्यमान कृष्दिसस्थन्धी सस्धिसे अनन्तभागहीन द्रव्य प्रवेश 
पुज विया जाता है। 

$ ७६९ पूर्व कुश्टिसि अपूर्व ऋृष्टिको और अपूर्व॑ कृष्टिसे पूर्व कृष्टिको प्राप्त होनेवालेकी 
सम्धिमें मनन्‍्तर कहा गया असंख्यातवाँ साग अधिक और असंख्यातवां भागहीन प्रदेशानवेक 

३९ 


३०६ जयभवछासहिदे कप्तायपाहुंडे 


इम॑ विश्नय मोत्तण सेसेसु सब्बेसु द्वाणेसु पुम्बकिट्रोदो पुम्बर्किट्ति पडिवज्जमाणस्स अणतभागहोणों 
सेव परदेस्विण्णासो बदुव्बो, तत्य संभवतराणुबलभादो त्ति वुत्त होइ। एक्मेदेग यीजपदेण सक्षीओ 
जाणिवृण णेदव्थ जाव चरिमसमयसुहुमर्सांपराइयकिट्टि तति । चरिसादों सुहुमसापराइयक्षिट्वीदो 
जहण्णियाए बादरसांपराइयकिट्टीए विज्जमाणपवेसगामसंखेज्जगुणहोण होदि॥ कारण पुव्व व 
बत्तस्व । एबमेशो कमो ताव णेदव्यों जाब चरिमसमयबादरसांपराइयों त्ति। सपहि इमसेव 
अत्यविशेस फुडोकरेम्ाणो सुत्तमुसर भणह-- 

# जो विदियसभ्ये दिज्ञमाणभस्स पदेसग्गस्स विधो सी चेष विधी सेसेसु 
वि समयेसु जाव चरिमसमयवादरसापराइयो त्ति | 

३ ७७० गयत्यमेद सुत्त। एक्मेत्तिएण पबंधेण सुहुमसापराइयकिट्रोसु विज्ञमाणयस्स 


परदेसर्गस्स सेडिपकवण समराणिय संवह्ि तत्मेव पढ़मसमयप्पहुष्टि विस्सतपाणपदेसरगमेदेण सरझूवेण 
चिट्रुदि त्ति जाणावणद्ुमुवरिम पर्बधमाहवेह-- 


# सुहमसांपराश्यकिट्टीकारगस्स किट्ठीसु दिस्ममाणपद्सग्गस्स सेडिपरूवण | 
६ ७७१ सुगम। 

# त जहा | 

$ ७७२ सुगम । 
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होता है, पुन इस विषयको छोडकर शेध सम्पूर्ण स्थानोमे पूव कृष्टिसे व कृष्टिको प्राप्त होनेवाले 
अनन्तभागहीन ही प्रदेशपुंजवियास जानना चाहिए, क्योकि वहाँपर दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है 
यह उक्त कथनका तात्पयें है। इस प्रकार इस बीज पदके द्वारा सन्धियोंका जानकर अन्तिम 
समयवर्ती क्ुष्टिके प्राप्त होने तक ले जाना चाहिए । पुन बततिम सूक्ष्मसाम्यरायिक वृष्टिसे जघन्य 
बादरसास्परायिक कृष्टिमे दिया जानेवाला प्रदेशपुज असंख्यातगुणा हीन होता है। कारणंका कथन 
पहलेके समान करना चाहिए। इबत् प्रकार यह क्रम बादरसाम्पराधिकके अन्तिम समय तक 
जानना नाहिए। बब हसो अथंविदोषको स्पष्ट करते हुए आगेके सूत्रको कहते हैं -- 

# जो दूसरे समयसे दिये जानेवाले प्रदेशपुणफी विधि है वही घिधि बादरसाम्परायिकके 
अन्तिम समयके प्राप्त होने तक सब समयोंगे जाननी चाहिए । 

$ ७७० यहू सूत्र गताथ है। इस प्रकार इतने प्रबध द्वारा सूक्ष्मसाम्परायिकसम्बन्धी 
कृष्टियोमे दिये जानेवाले प्रदेशपुजकी श्रेणिप्रर्पणा करके अब वहीपर प्रथम समयत्ते लकर दिखने 
वाला प्रदेशपंज इस रूपसे अवस्थित रहता है इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके प्रबन्धकों 
आरम्भ करते हैं-- 

का आगे सृक्मसाम्पराणिक कृष्टिकारकके क्ृष्टियोंमे दिखनेवाले प्रदेशपजकी भरे णिप्रकूपणा 

करते हैं । 

६ ७७१ यह सूत्र सुगम है। 

के यह जैसे । 

$ ७७२ यह सूत्र सुभम है। 


खबगसेढीए सुहुमसांपरायियविसयकपरूवर्णा ३०७ 


# अहज्णियाए सुहमसांपराश्यकिड्वीए पदेसग्ग बहुग॑ तत्तो अ्ंतभागहीणं 
जाव चरिमसुदहमसांपराइयकिद्दि त्ति । 

$ ७७३ सुगम । 

# तंदो अहज्णियाएं वादरसांपराध्यकिद्वीए पदेसर्गमसंखेज्जगुण । 

६ ७७४ कि कारण ? बावरकिट्वीहितो परदेसगस्‍्त सलेज्जदिभाग च्रेव ओकड्ियूण सहुम 
किट्टीओं णिष्कत्तमाणस्स तत्य विस्समाणयपदेसम्गादों बादरकिट्रीसु विस्तसाणपदेसग्गस्लासलेज्ज 
गुणत्तसिद्धोए बाहाणुबलभावो । एत्तो उबरि बादरसांपराइयकिट्टी स अणत रोबणिधाए ब्रिसेसहोण 
मणतभागेण विस्ससाणपरदेसरगं दटुव्व, तत्थ पयारंतशासंभवादों ; एसा जल दिस्सप्ताणपदेसग्गस्स 
सेहिपर्वणा सुहुमसांपराइयकिट्टोकारगस्स पढ़मसम्रय"पहुडि जाब भरिमसम्रयबादरसांपराइओ 
सि ताव अप्पडिसिद्धा ददुब्वा त्ति पवुष्पाएमाणों सुत्मुत्रं भणइ-- 


# एसा सेटिपरूवणा जाव चरिमसमयवादरसापराइओ चि । 

६ ७७५ गयरथसेद सुत्त। सपहि सुहुमसांपराइयशुणट्राण पर्षिद्वल्स पहससभये 
विस्समाणपदेसरगस्‍्स सेहोपरूवणा केरिसे होदि शि जावारेपत्स लिस्सतस णिरारेगीकरपणहु- 
मुत्तरसुत्तमोइण्ण -- 

# पढठमसमयसुहुमसांपराइयर्स वि किट्टीसु दिस्समाणपदेसग्गास्स सा चेव 
सेढिपरूवणा । 
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& जध-पय सृक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिसे दिखनेदाछा प्रदेशपुत् बहुत है उससे आगे सुक्ष्म 
साम्प्रायिकको अन्तिम क्ृष्टिके प्राप्त होने तक दिलनेवारू प्रदेंदापज अनन्त भागहीन होता है। 

$ ७७३ यह सूत्र सुगम है। 

छछ तनदन्तर जधन्य बावर साम्परायिकक्ृष्टिमें विखनेवाला [प्रदेशपुञ असख्यातगुणा 

होन है । 

कु $ ७७४ क्योंकि बादर कृष्टिसे प्रदेशपुजके असंख्यातर्वें भागका ही अपकषंण करके सुक्षत 
साम्परायिक कृष्टियीकी रवना करनेवालेके वहाँ दिखनेषा ने प्रदेशपुजसे बादर कश्योमें दिखनेवाले 
प्रदेशपजके असरयातगुणेकी सिद्धिमे बाधा नहीं पायो जाती। इसके आगे बादरसाम्परायिक 
कृषश्टियोमें अनन्त रोपनिधाको अपेक्षा अनन्तभागमरूपले विशेष होन विश्लनेवाला प्रदेशपण जानना 
चाहिए, क्योकि उसमें दूसरा प्रकार सम्भव नहीं है। और वह दिखनेवाले प्रदेदापज्की श्रेणि 
प्रख्पामा पृदमसास्यरायिकके अन्तिम समय तक दिला रकावटके जाननी चाहिये इस बातका 
कश्चन करते हुए आगेके सूत्रकों कहते हैं--- 

के वहु श्रे पीप्रकषणा बादरसाम्परायिकके अभ्तिस समय तक जानती चाहिए। 

6६ ७७५ यह सूत्र गताथे है। अब सूक्ष्मसाम्परायिक गुणस्थानमें प्रवेश करनेवाले जोयके 
प्रभम सकक्‍ससें सुक्ष्ससाम्परायिक कृष्टियोंमें दिंखनेवाले प्रदेशपंजकी श्रेणिप्रर्पणा कैसो होती है 
ऐसो जिसे आशंका हुई है ऐसे क्षिव्यको आशंकारहित करनेके लिये आगेका सूत्र आया है-- 

& प्रथम समयवर्तों सुक्मसाम्परायिकके भी कृष्टियोंसे बिखनेवालें प्रदेशपंजकों बही भणि 


प्ररुषणा होतो है । 
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३०८ जयधवलासहिदे कसायपाहुहै 


6 ७७६ जा एसा चरिसससयवादरसांपराइयमर्बाहू कावण सुहुमकिट्रोसु दिस्समाणपदे 
सग्गस्स सेहवरूवणा अणतरमेव परूविदा सा चेव पढमसमये सहुमसांपराइपस्स थि वत्तय्या, 
विसेसाभावादों त्ति वृत्त होइ। णवरि तत्य बावरसांपर।इपकिट्टीण पि सभवो अश्थि त्ति तास 
विस्समाणपदेसग्गमसखेज्जगुण होदण भिण्णगोवुच्छायारेण णिह्िट्टु एत्य पुण बावरसांपराइयकिट्ठोीसु 
सम्वद्विदपदेसरग सव्वसेव णवकबधुच्छिट्रावलियवज्ञ सुहुमसापराइथकिट्रीसहवेण परिणसिय 
एयगोवुच्छायारेण दहुव्यभिवि एदरस विसेसस्स जाणावणटुमुत्तरसुत्तारभो-- 


# णवरि सेचीयादो जदि बादरसापराश्यकिट्वीओ धरेदि तत्थ पदेसरग विसेस- 
हीण होज्ज | 
$ ७७७ सेघीयादो सेचीयसभवमस्सियूण जद किहु वि एसो पढमसमयसुहुमसांपराइओ 
बादरसापराइयक्ट्रीओ घरेदि तो तत्य विस्ससाणपवेसर्गं विसेसहोणमेव होज्ज त्ति सुत्तत्यसंबधों। 
एवं च भणतस्सायम हिप्पाओ--अ णियट्टविकर णखरिमसमए बादरकिट्टीसु दोससाणपदेसपिड़ो सुहुम 
सापराइयकिट्रीसु दीसमाणपदेसपिडादो ' असखेज्जगुणमेत्तो अत्यि। पुणों से काछे पढ़मसमय 
सुहुमसापराइय भावे बटहुमाणस्स बादरकिट्टीगद सव्बमेव पदेसरण सुहुमकिट्टी सरूवेणेब परिणमियूण 
सिट्दुद । एवं च सुहुमकिट्टोसरूवेण परिणवपदेससतकम्सम बावराकिट्रीसरूवेण तदवत्याएं णत्यि 
$ ७७६ भन्तिम समयवर्नी बादरसाम्पराधिफको मर्यादा करके सृक्ष्मसाम्परायिक कष्टियोमें 
दिखनेवाल प्रदेशपजकी जो यह श्रेणिप्रर्ूषणा अन'तरपूव ही कह आये हैं वही श्रेणिप्ररूपणा 
सुक्ष्मसाम्परायिकक प्रथम समयमे मो करनी चाहिए क्योकि उससे इसमे कोई विशेषता नहीं है 
यह उक्त कथनका तात्पय है। इतनो विशेषता है कि वहांपर बादरसाम्परायिक वृश्योका भी 
सम्भव है, इसलिए उनमे दिखनेवाला प्रदेशपुज असंख्यातगुणा होकर भिन्‍त गोपुच्छाकाररूपसे 
निदिष्ट किया गया है, पर-तु यहांपर बादरसाम्परायिकर क्ृष्टियोमे अवस्थित हुआ पूरा हो प्रदेश 
पुज तवकबन्ध उच्छिष्टावलिको छोडकर सूक्ष्मसाम्परायिक कुष्टिरपसे परिणमनकर एक गांपुच्छा 
कारख्पसे होता है ऐसा जानना चाहिए, इस प्रकार इस विशेषका ज्ञान करानेके लिये आगेके 
सूत्रकोी आरम्भ करते है-- 

के इतनो विशेषता है कि सेचोयरूपसे यदि बादरसाम्यरायिक कृष्ठियोको घरता हे तो 
वहाँपर प्रदेशपज विशेष होन होता है । 

8७७७ सेचोयरूपसे अर्थात्‌ सेचोय सम्मवका आश्रय करके यदि किसी प्रकार यह प्रथम 
समयवर्ती सुक्ष्मसाम्परायिक जोव बादरसाम्परायिक कृष्टियोंको धरता है तो वहांपर दिखनेवाला 
प्रदेशपुज विशेष हीन ही होता यह इस सूत्रका अथके साथ सम्बन्ध है। और इस प्रकार कहनेवाले 
भाचार्यका अभिप्राय है -अनिवृत्तिकरणके अ-तिम समयमे बादर कृष्टियोमे दिखनेवाला प्रदेशपिण्ड 
सुक्षमसाम्परायिक कृष्टियोमे |दखनेवाले प्रदेशपिण्डसे असंख्यातगुणा होता है। पुन तदनन्तर समय- 
में प्रथम समयवतों सृक्ष्मस।म्परायिक भावमे विद्यमान क्षपक जोवके बादर कृष्टिगत समस्त प्रदेश 
पुज सुक्ष्मताम्परायिक कष्टिक्‍्पस ही परिणमकर अवस्थित रहता है। ओर इस प्रकार युक्ष्म कृष्टि- 
रूपसे परिणत हुआ प्रदेशसस्कमं उस अवस्थामे बादरक्ृष्टिरूपसे नहों हो है। बहांपर यद्यपि सुदम 


७ ०-८५ *७८७८७ 


१ ता पतों दोसमाणपर्देसपिडों हृति पाठ । 


क्षवगसेढोए सुहुमसांपराधयिमविसयंकपरूवणा ३०६ 


सेव, तत्य जह॒वि पढमसतयसुहमतांपराइयस्स भोदरकिट्टीणमच्यंताभावों थेव तो वि सेजीय- 
संभवमस्सियुण तासिमत्थित्त बुद्धोए परिकप्पिय तब्विसया सेडिपरूवणा किह वि पयट्टाविज्जदि । 
तो वि तत्य विस्समाणपदेसग्यं धुहुकिट्रीसु विस्सप्ताणपवेलरगादो विसेसहरोणमेव होज्ज, ण तत्तो 
असखेज्जभुणं, एयगोबुच्छसरूवेण सबकालसेव किट्टीगव्सयछदव्वस्त परिणामणियमदसणादो सि । 
तम्हा समवसथ्चमस्सियण पयद्ृुत्तादो ण सुसमेदम स मवदोसदूसियमिति पडिवज्जेपव्यं। एवमेत्तिएण 
पर्बंधेण सुहुमसांपराइयकिट्रीकारवस्स तत्थ दिज्जमाणविस्समाणपदेसग्गस्स सेडिपरूवण कादृण 
सपहि सुहुमसांपराइयकिट्टीओो णिव्व्ेमाणस्स तदवत्याए छोमविदिय तवियवादरसांपराहइयकिट्री 
हितो पदेससतकम्मस्स पयुसिविसेस रिसिप्याबहुअ पंधमाठ 

# सुहुमसपराइयकिट्टीसु कीरमाणीसु लोभरस चरिमादों वादरसांपराइयकिट्टीदो 
सुहुमसापराइयकिड्वीए सकमदि परदेसर्गं थोव॑ । 


६ ७७८ सुहुमसांपराइयकिट्टीओ करेसाजो छोमहस विदिय तदियसांपराइयकिट्टीहितो 
परदेसग्गस्सासखेज्जदभागमोकहुणासंकमेण सुहुमसांपराइप किट्टीस सकासेदि । एवं वर सकासेसाणस्स 
तत्य चरिमादो बावरसांपर।इपकिद्टीदो सहुमसांपराइयकिट्टीस ज पदेसरगमोकडुणावबसेण सकसदि 
त थोवमिदि बुल होइ । 


# लोभस्स विदियकिट्वीदोी चरिमबादरसांपराइयकिड्टवीए सकमदि पदेसरं 
खेज्जगुण । 
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साम्परायिकके प्रथम समयमें बादर कृष्टियोंका अत्यन्त अभाव ही है तो भी सेचोय सम्मवका 
क्षाश्रय करके बुद्धिमें उनके अस्तित्वकी परिकल्पना करके तद्विषयक श्र णिप्ररूपणा कथमवि 
प्रवत करायो गयी है तो भी वहांपर दिखनेवाला प्रदेशपुज सूक्ष्म कृष्टियोमें दिखनेवाले प्रदेशपजसे 
विशष होन ही होवे, उससे असंख्यावगुणा नहीं होवे, क्योकि एक गोपुच्छारूपसे उसी समय 
कृष्टिगत समस्त द्रव्यके परिणामका नियम देखा जाता है। इसलिये सम्भव सत्यका आश्रय लेकर 
इस सूत्रके प्रवत होनेसे यह सूत्र असम्भव दोषसे दूषित नहीं होता यहू निश्चय करना चाहिए। 
इस प्रकार इतने प्रबघ द्वारा सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिका रकके उस् अवस्थामें दिये जानेवाले ओर 
दिखनेवाले प्रदेशपजकी भ्रेणिप्रर्पणा करके अब सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोको निवत्यमान क्षपक 
जोवके उस अवस्थामें लोभकी दूसरी और तोसरी बादर साम्परायिक कृष्टियोमे से प्रदेश सत्करमंकी 
प्रवतिविशेषका अवधारण करनेके लिए अल्पबहुत्व प्रबन्धकी आरम्म करते है-- 

के सृक््मसाम्परायिक कछ्ष्टियोंके किये जानेपर लो भकी अन्तिम बावर साम्परायिक क्ृष्टिसे 
सुक्मस+परायिक कृष्टिमें स्तोक प्रदेशपुजकों संक्रमित करता है । 

६ ७७८ सृूक्ष्मसाम्परायिक कृश्ियोंको करनेवारा क्षपक जोब लोभकी दूसरी व तीसरी 
साम्परायिक कृश्योमें-से प्रदेशपजके असंख्यातवें भागकों अपकृषेण संकम द्वारा सूक्ष्म साम्परायिक 
कृष्टियोमे संक्रमित करता है। ओर इस प्रकार संक्रम करनेवाले क्षपकके वहाँपर अन्तिप बादर 
साम्परायिक कृष्टिसे सूक्ष्म साम्पराधिक कृष्टियो्में जो प्रदेशपुंग अपक्षणबश संक्रमित होता है वह 
थोडा है यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। 

के छोभको दूसरी कृष्टिसे अन्तिम बादर सास्परायिक कृष्टिमे संख्यातगुणे प्रदेशषजकों 
संक्रमित करता है। 


३१० जग्रववकासहिदे कम्प्मप्रहुडे 


$ ७७९ कि कारण ? छोभतकियसंभहुक्किट्रीएदेसाओों विवियसपहुकिट्टोप्रेसगमस्स सेज्ज 
गुणत्तादो । 

# लोभस्म विदियकिद्वीदों सुहुमवांपराइपकिड्टीए संक्रमदि परदेसर्गं संखेजज- 
गुर्ण । 


$ ७८० छलोभत्स तवियप्रमहुकिदृदोआग्रामादों सहुमसांपराइयकिदृटोआयासो सलेब्ज 
गुणो भवदि, एदण कारणेण सेक्जगुणायामाणुसारेण तत्य संकासिज्जमाणपदेपगण पि सलेज्ज 
युणमेवेत्ति णिच्छेपव्य, पड़िगाहुमाहप्पाणुसारेणेब पश्िगेज्झसंकममाणकावत्स प्युत्तिअब्भु श्गमादो । 
सपहि एदस्सेव सृहुमतापराइयक्षिट्रीविसयस्स परदेससंकमप्पाणहुश्नस्स फुडोकरणदुमेत्य संबधागय 


बादरसापराइयकिटटोविसय परवेससंकमप्पाबहुआ बावरकिट्रीवेदगपढ़मसमयप्पहुडि परुवेमाणो 
सत्तपबधमत्तरमाठ्वेह-- 


# पढमसमयक्ि ट्वीवेदगस्स कोहरस विदियकिद्वीदों माणस्स पढमसगहकिट्टीए 
सकमदि पदेसग्गं थोव । 


$ ७८१ कि्वोकरणद्वाए णिट्टिगाए से काले कोहपढमसगहुकिटटोसोकहियूण बेवमाणो 
पढमसमयकिट्टीबेदगों णाप्न । तस्त को हव्रिदियसंपहुकिट्रोदो साणह्स पढ़मसमहकिट्रीए ज पदसमा 
सधापवत्ततकमेण सकम॒वि त सब्बत्थोव, एत्तो अण्णस्त सकमवव्वस्स थोवयरस्स पयदविसये 
सभवाणुक्लभादो | 


ले न अल अऑजडिलअल+ अ>>+ 3» हट अत खंड अं जत जज अजीज जन ढना. अजजीज७ 


$ ७७९ बयोकि लोभकी तृतीय संग्रहकृश्कि प्रदेशप॒जसे दूसरों सम्रहकृष्टिका प्रदेशप॒ज 
सख्यात्तगुणा है। 


# लोभकी दूसरी क़ृष्टिसे सुक्मसाभ्यरायिक कृष्ठिले लल्यातगुणे प्रदेशपजको संक्रमित 
करता है । 


$ ७८० क्योंकि छोभमकी तोसरोी संग्रहकृष्टिके आयामसे सुक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिका आयाम 
सल्यातगुणा होता है, इस कारण सख्यातगुणे आयामके अनुसार उसमें संक्रामित होनेवाला प्रदेश 
पु भी सख्यातगुणा हा होता है ऐसा निश्चय करना चाहिए क्योंकि प्रतिप्रहके माहात्मप्रके 
अनुसार ही प्रतिग्रह्म सक्रममाण द्ृग्यकी प्रव॒त्ति स्वोकार की गयो है। अब इसी सुक्ष्म साम्परायिक 
कष्टिविषयक भ्रदेशसक्रम अल्पबहुत्वका स्पष्टीकरण करनेके छिए यहाँपर सम्बन्धवश्य प्राप्त 
बादरसाभ्परायिक कष्टिविषयक प्रदेशसंक्रम अल्पबहुत्वका बादर कृष्टिवेदकके प्रथम समयसे 
लेक्र प्ररूपणा करते हुए आगेके सृत्रको जारम्भ करते हैं-- 


के कुष्टिविदकके प्रथम समयभे क्रोधको दूसरो कृष्डिसे सानको प्रथम सश्रह कृष्टिमे अह्प 
प्रवेशपुजको सक्रमण करता है। 


$ ५८९ कूष्टकरणकालके समाप्त होनेपर तदनन्सर समयमे क्रोधढ़ी प्रथम सग्रहकृष्टिका 
अपकर्षण करके वेदन करनेवाला जीव प्रथम समयवतती क्ृष्टिवेदद् कहरूाता है। क्रोघको दूसरी 
सम्रह कष्टिसे मानकी प्रथम संग्रहकृष्टिमे जो प्रदेशपुत् अध प्रवत्त संक्रमके द्वारा अंक्रमित होता 
है वह सबसे स्तोक है, क्योकि प्रकत विषयमें इससे अन्य संक्रम द्रव्य स्तोकतर नही उपलरूब्ध होता। 


सवगरसहीए शुहमंसापरायिवेविसयकपरूयणा ३११ 


# फीहस्स तदियकिट्रीदो माणस्ल पढ़मार संभहकिट्टीए संकमदि परदेसग्गं 
विसेसाहिय । 


६ ७८२ एल्य कारण॑ वस्चदे--जा अध्स्ागेणज थोवा सभहकिट्रो तिससे परदेंसरग बहुअ 
हो, बहुगादो च पदेसादों सकासिज्जमाणपदेसरग पि बहुअ चेव होदि त्ति एदेण कारणेण पुव्थिल्‍ल 
संकमदब्यादों एवं सकमदव्यं विसेताहिय जादं। केततियमेसो विसेसों ? पलिदोवसस्स असखेज्जदि 
भागेण संडिदेयसंडमेत्तो । 


# माणस्स पढ़मादो किट्टीदों मायाए पठमकिट्टीए सकमदि पंदेसग्ग विसेमाहिय । 

$ ७८३ एत्य चोदओ भणइ--किट्वोकरणद्वाए एक्कारत मूलगाहा पड़िबद्धाओं। तत्य जा 
तबियमुलगाहा सा तिण्णि अत्ये मंणह । तत्थ जो पढ़सों अत्यो तस्सि विहासिज्जमाणे बारसएहं 
सगह॒किट्टोण पदेस'गेण अप्यायहुअं भणिदं। ह कर्ध ? सोणस्स पहसाएं सगहकिट्टीएं पदेसग्ग 
थोव । बिदियसंगहकिट्वोए पदेसग्ग विसेससाहिय। तवियसंगहकिट्टीए पदेसग्ग विसेसाहिय, कोहस्स 
विवियसगहकिट्टीए पवेसर्गं विसेसाहिय, तस्सेव तवियसगहुकिट्वीए पदेसग्गं विसेसा।हुय । पुणों 
साया लोभाण तिण्हू संयहश्ट्रीण परदेस्ां जहाकममेद विसेसाहिय होदूण णिथरदिव। एतल्य 
पुण परवेससंकमे भण्णभाणे साणतदियक्िंट्रीपदेसादों विसेसाहिधभावेण ट्विवकोहबिवियसगहु 


हनन 5 सथ + 


88 क्रोधको तोसरी कृष्टिसे सानकी प्रथम सम्रहू कृष्टिसे विशेष अधिक प्रदेशपजको सक्रसित 
करता है । 

8 ७८२ यहांपर कारणका कथन करते हें--जो अनुभागकी अपेक्षा स्तोक संग्रहक्‌ष्टि है 
उसका प्रदेशपुज बहुत होता है, ओर बहुत प्रदेशोसे संक्रम्यमाण प्रदेदापुअ भो बहुत ही होता है । 
हस कारण पहलेके संक्रम द्रव्यसे यह संक्षम द्रध्य विशेष मधिक हो गया है । 

दांका-- कियन्मात्र विदेष अधिक हो गया है ? 

समाधान--पल्योपमके असंसुयातवें भागते भाँजित करनेपर जो एक भागप्रमाण प्रदेश 
पुंज प्राप्त होता है तन्मात्र विदोष अंधिक हो गया है । 


के मानको प्रथम कृष्डिसि सायाकों प्रथम कृष्टिमे विशेष अधिक प्रदेशपंजको सक्रसित 
कर्ता है। 

& ७८३ शको--यहाँंपर धांकाकार कहता है--कृष्टिक रणकालमे ग्यारह मूल गाथायें प्रति 
बढ़ हैं। उनमे जो तीसरी मूलगायथा है वह तीन अथॉका कथन करती है। उनमे जो प्रथम अर्थ है 
उत्तका विद्येष व्याख्यान करे पर वहांपर बारह संग्रह कृष्टियोंका प्रदेशपुजकी अपेक्षा अल्यबहुत्व 
कह आये हैं। वह केसे ? इसका उत्तर करते हुए कहा है--“मानको प्रथम संग्रहकृष्टिमें स्तोक प्रदेश 
पुज होता है। दूसरी संग्रह कृष्टिमें उससे विशेष अधिक प्रदेदपुंज होता है। उसोको तोसरो संग्रह 
कृष्टिमें ठउससे विशेष अधिक प्रदेशपुज होता है। क्रोषको दूसरी संग्रहकृष्टिमें उससे विशेष अधिक 
प्रदेशपंज होता है। तीसरी संग्रहकृष्टिमें उससेविश्वेष अधिक प्रदेशपुत्र होता है। पुन माया ओर लोभ- 
को तीनो संग्रह कृष्टियींका प्रदेशपुंज यथोक्रम विशेष अधिक ही करके प्राप्त होता है। परस्तु यहाँपर 
प्रदेशसंक्रमका कथन करनेपर मानकों तोसरो कुष्टिके प्रदेशपुंजले विशेष अधिकरूपसे स्थित क्रो धकी 
दूसरी सम्रह कुष्टिस मानकी प्रथम संग्रह कृष्टिमे अध प्रवृत्त संक्रमके द्वारा संक्रमित होनेवाला प्रदेश 


३१२ जयभबलासहिदे कस्तायपाहुई 


पढ़ससंगहकिट्टीए कोहसदियसंगहकिट्टीदों अधापबससकम्ेणेब सकमभाणपदेसर्ग विसेसाहियमिदि 
भणिदृण पुणो एकस्सुवरि माणस्स पढ़मसंगहुकिट्टीदों मायाएं पहमसंगहुक्िट्रोए अधापवत्तसकमेण 
सकमसाणय परदेतर्ग विसेताहिएमिदि णिहिटठ । एं चल ण॑ समजसं, थोवपदेतर्पिडादो 
बहुदयर संकामेदि बहुगादो च थोवयरं संकामेदि त्ति एवदिहत्यध्व जुसितिवद्धसादों ति २? 

एत्य परिहारों वुच्चदे - एसो पदेससंकमों कस्य वि आधारपधाणो, कत्य वि अआधेयपहाणो, 
कत्य वि तवुभयपहाणो होवृण पयट्दे । एत्य वुण आह्ारपहाण्त्तविवक्खाए पडिग्गहुदव्वाणुसारेण 
सकमपवुत्तो जेणावलबिदों तेण कोहतवियसगहकिट्टीपदेससकरमस्स पडिग्गहभूदमाणपढमसगहु 
किट्टिपदेसग्गादोीं साणपढ़मसंगहुकिट्टिपदेससकरसस्स पड़िग्गहुमावेण ट्विदसायापढमसगहुकिट्टी 
पदेसर्गस्स विसेसाहियत्तादों तदाधारभूदषदेतसकसो विसेसाहियो जादों। विसेसपमाणमेत्य 
पडिग्गहृदव्याणुसारेण आवलियाए असखेज्जदिभागपडिभागियांसदि गहेयव्व । 


# माणस्म विदियादों सगद्दकिट्टीदों मायाए पढमसगहकिट्टीए सकमदि पदसरगं 
विसेसाहिय | 


पज थोडा कहा गया है। पुन उसके बाद मात्रकी प्रथम संग्रह कृष्टिमे क्रोधषकी तीसरो सम्रह क्ृष्टि 
से अध प्रवत्त सक्रमके द्वारा सक्रमित होनेवाला प्रदेहपुंज विशेष अधिक है ऐसा कहकर पुन इसके 
ऊपर मानकी प्रथम सग्रह ऋष्टसे मायाकी प्रभम संग्रह कृष्टिमे अध प्रवृत्त सक्रपके द्वारा सक्रमित 
होनेवाला प्रदेशपुज विद्यष आंधक है” ऐसा निर्देश किया गया है । परन्तु यह ठीक नहीं है क्योकि 
'स्तोक प्रदेशपिण्डम॑ बहुत अधिक प्रदेशपुजको संक्रमित करता है ओर बहुत प्रदेश पंजसे स्तोकतर 
प्रदेशपुजको सक्रमित करता है “इस प्रकारका अर्थ युक्तिविरद्ध है । 

समाधान--अब इस शकाका परिहार करते हैं--यह प्रदेशसंक्रम कहीपर आधारफप्रधान, 
कहीपर आधेयप्रधान ओर कहीपर सदुभयप्रधान होकर प्रवुत्त होता है, परन्तु यहांपर आधार 
प्रधानकी विवक्षामे प्रतिग्रह द्रव्यके अनुसार यत संक्रमको प्रबुत्तिका अवलम्ध लिया गया है इस 
कारण क्रोधकी त।सरो सग्रहकृष्टिके प्रटेशसक्रमका प्रतिग्रहमूत मानकी प्रथम स प्रहकृष्टिक प्रदेशपुज 
से तथा मानकी श्रथम सम्रहकष्टिके प्रदेशसकरमका प्रतिग्रहरूपसे स्थित सायाकी प्रथम सम्रहक्|्टके 
प्रदेशपु मके विशेष अधिक होनेसे उसका आधारभूत प्रदेक्षसंक्म विशेष अधिक हो जाता है। 
यहाँपर |वशेषका प्रमाण प्रतिग्रह द्रव्यके अनुसार आवलिके असंख्यातवें भागका प्रतिभागी है ऐसा 
ग्रहण करना चाहिए। 

विदशेषाथ--कृष्टिक रणकालके प्रसंगसे जो तीसरी मूलगाथा १६९ है उसके तोन अर्थों 
मेसे प्रथम अ्थेके व्याख्यानके प्रसगसे माष्यगाथा (११७--१७०) में १२ संग्रहक्ृश्टियोंके प्रदेश 
सक्रमके अल्पबहुतवका निर्देश करते हुए वहाँ जो क्रम स्वीकार किया गया है उप्से यहाँ स्वीकार 
किये गये प्रदेशक्रममे जा अन्तर है उसको लक्ष्यमे रखकर जो समाधान किया गया है उससे यह 
स्पष्ट हो जाता है, क्योंकि यहां न तो आधेयप्रधान सकम विवक्षित है ओर न ही तदुमयप्रधान 
संक्रम विवक्षित है। किन्तु आधारप्रधान प्रदेशसंक्रम यहाँपर विवक्षित है। इसी कारण पूृत कथन 
मे इस कथनमें थोडा अन्तर हो गया है। 

# मानको दूसरी संग्रहकृष्टिसे मायाको प्रथम संग्रहकृष्टिमे विशेष अधिक प्रदेशपुजको 
संक्रमित करता हे । 


छबगतेढोए संकमणियमपरूय था इ१३ 


# साणस्स तदियादों सगहकिट्टीदों मायाए पठमसगह किट्टीए सकमदि पदेसररं 
विसेसाहिय । 

# मायाए पठमसगहकिट्वीदों छोभस्स पहमसगदहकिड्वीए सकमदि परदेसग्गं 
विसेमाहिय | 

# मायाए विदियादों सगहकिट्ठीदो छोमस्स पढमाएं संगहकिट्टीए सक्दि 
पदेसग्गं विसेसाहिय । 

# मायाए तदियादो संगहकिट्टीदी छोमस्स पढ़माए सगहकिद्वीए सकमदि 
पदेसर्ग विसेसाहिय । 

६ ७८४ एत्य सब्बत्य सतकस्माणुसारेणेव विसेसाहियत जावमिवि वहुव्ब । सेसं सुगर्स । 

# छोमस्स पढमकिट्टीदों लोभस्स चेव विदियसंगहकिट्टीए संकमदि पदसरगं 
विसेसाहिय । 

$ ७४८५ एत्थ वि संतकस्साणुसारेणेव विसेसाहियर्स जादमिदि घेत्तव्थ। एत्थ चोदओ 


भणइ--कोहविदिय सगहुकिट्टिप्पहुडि हेद।ु णिवविदासेससकमदब्बसधापवत्तसकमेणेब गहिदं, तत्य 
पयारतरासभवादो । एसो पुण ओकड्डुणासंकमो, तवो पुव्विल्लसकसदव्यादो असखेज्जगुणेणदेण 
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# मानकों तीसरी सप्रहकृश्सि मायाकी प्रथम सप्रहकृष्टिमि विशेष अधिक प्रदेशपुअको 
संक्रमित करता है । 

& सायाको प्रथम सप्रहकृष्टिसे लोभको प्रथम सग्रहकृश्सि विशेष अधिक प्रदेशपुजको 
सक्रमित करता है । 

के मायाकी दूधरी सप्रहकृ ष्टिसे लोभको प्रथम सप्रहकृष्टिमि विशेष अधिक प्रवेशपजको 
संक्रमित करता है ९ 

# सायाकी तोसरी सप्रहकृश्सि लोभकी प्रथम सपग्रहकृष्टिमि विशेष अधिक प्रदेशपुजको 
सक्कमित करता है। 

६ ७८४ यहाँ सवन्न सत्कमंके अनुसार ही विशेष अधिकपना हो जाता है ऐसा जानना 
चाहिए । शेष कथन सुगम है। 


के लोभको प्रथम कृष्टिसे लोभकों हो दूसरी सप्रहुकृष्टिमि विशेष अधिक प्रदेशपजको 
संक्रमित करता है। 


&६ ७८५ यहाँपर भी सत्कमंके अनुसार ही विशेष अधिकपना हो गया है ऐसा ग्रहण करना 
चाहिए । 

शंका--यहाँपर धंकाकार कहता है--कोषक्ो दूसरी संग्रहकृष्टिसे लेकर नीचे पतित होने- 
वाला सम्पूर्ण संक्रम द्रव्य अध प्रवृत्त संक्रमके क्रमसे ही ग्रहण किया जाता है, क्योकि वहांपर 
अयथ प्रकार सम्मव नहों है। परन्तु यह अपकृषंण सक्रम है, इसलिए पहिलेके सक्रम द्रव्यसे यह 
असल्यातगुण। होना चाहिए, क्योकि अध प्रवृत्त मागहारसे अपकर्षण उल्कर्षण भागहार सर्वेत्र 
असल्यातगुणा होता है। ऐसा उपदेश है ? 

हि हा 





हैंड जयधवरूसहिदे कसायपाहुडे 


होवष्ण, अधापवत्तभागहारादो ओकड्डुबकडुणभागहाररस सब्यत्यासंखेज्जगुणहीणत्तो बएसावो 
सि ? एत्य परिहारो वुच्चदे--सच्चमेट, भागहारविसेसे जोइज्जमाणे तहा चेव होदि त्ति। कितु 
भागहारविसेसो एत्य णत्य, परिणामसाहुप्पमस्सियूण अ्धापवत्तभागहारह्स ओकडुणमागहाराणु 
सारेणेब एदम्मि विसथे पवुत्तिणयमावल बणादो । ण चेदमसद्ध, एदम्हादो चेध सुत्तादो पयवत्य 
सिद्धिसमबलबणादो । ण च सब्वत्येव ओकडबडुषक्डुणभागहारादोी अधापवत्त भागहारस्स्रासल्षेच्ज 
गुणत्ताणियमों अत्यि, अववादबिसयमेद सोत्तणण्णत्व तस्स तहामावाब्भुवगमादों । तम्हा एदम्मि 
विसये अधापवत्तसकसादों ओकडुणसकमस्स भागहारविसेसो णत्यि त्ति सिद्धमेटन्‍्स दब्वविसेस 
मस्सियूण विसेसाहियत्त । 


# लोभस्स चेव पढमसगहकिड्वीदों तस्स चेव तदियसगहकिट्वीए सकमदि 
पदेसग्ग विसेसाहिय | 


६ ७८६ एसो वि ओकड्डुणसकप्तों चेव। कितु पुथिल्लपडिसाहादो सपहियपडिग्गहो 
विसेसाहिओ, तेण तथ्यिसयसकमी वि विसेसा हि जादो । 


# कीहस्स पहमसगहकिड्वीदो माणस्प पढमसगहकिट्टीए संकमदि परदेसग्गं 
सखेज्जगुण । 


६ ७८७ लोभपढ मसगहुकिट्वीपदेससतकम्मादों. फोहपढससगहुकि ट्रीए परदेससतकम्म 
तेरसगुण होइ, तेण ततो सकासिज्जमाणपदेसग्ग पि सखेज्जगुण चेब जाद | सेस सुगस । 


समाधान--यहांपर उक्त छकाका परिहार करते है-यह सच है भागहार विशेषके 
देखनेपर उसी प्रकार है। कि तु यहांपर भागहार विशेष नही है, क्याकि परिणामके माहात्म्यका 
आश्रय करके अध प्रवत्त भागहारकी अपकर्षण उत्कतषण भागहारके अनुसार हो इस विषपमे 
प्रवृत्तिेक नियमका अवल्म्बन लिया गया है। ओर यह भसिद्धु भो नही है, बंषोकि इसी सूत्रसे 
प्रकतत अथकी सिद्धिका अवल्म्बन हा जाता है परतु स्वत्र ही अपकषेण उल्तषण भागहारसे 
भध प्रवत्त भागहारके असख्यावगुणेपतेका तियम नहीं है व्याक्रि इस अपवतादक विषयको छोड़कर 
अ-यन्न उसे उसी प्रकारसे स्वोकार किया गया है। इसछिए इस विषग्रमे अध प्रवृत्त सक्रमसे 
भपक्षण सक्रमकी अपेक्षा भागहार विशेष नही है। इसछिए इसके द्वव्यविद्धपका आश्रय करके 
विशेषाधिकपना सिद्ध हो जाता है । 


& लोभको हो प्रथम सप्रहकृष्सिसि उसीको तोसरो प्तप्रहकृष्सि विशेष अधिक प्रवेशपजकों 
संक्रमित करता है। 

$ ७८६ यह भो अपक्षण संक्रम हो है। क्गतु पहिलेके प्रतिग्रहसे साम्प्रतिक प्रतिग्रह 
विशेष अधिक है। इसलिए उसको विषय करनेव।ला संक्रम भो विशेष अधिक हो जाता है । 

के क्रोधको प्रथम सप्रहकृष्टिसि मानकों प्रथम सप्रहकृष्टिसि सब्यातगरुणे प्रवेशपुंजकों 
सक्रम करता है) 

$ ७८७ छोभमको प्रथम सग्रहकृष्टिके प्रदेश सस्कमंतते क्रोधका प्रथम समग्रहकृष्टिमे प्रदेश 


सल्कमं तेरहगुणा है, इसाडए उत्तसे सक्रामत हानेवाला प्रदेशपुञ भी संख्यातगुणा ही हो बाता है । 
दोष कथन सुगम है। 


खबगसेढोए किट्टीणं संकमणियमपरूवणा ३१५ 


# कीदेस्स चेब पटमसगद्दकिद्वीदों कोहस्स चेब तदियसगद्किट्वीए सकमदि 
पदेसरगं विसेशाहिय । 


$ ७८८ पुष्चिल्लपडिग्गहाबों एसो पड़िग्गहों विसेसाहिओ, लेण कारणेण संक्वब्बमेर्द 
विसेसाहियमिवि णिहि । 

# कोहस्स पठमकिट्टीदों फोहस्स चेव विदियसंगहकिद्वीए संकमदि पदेसररं 
सखेज्जगुण । 

$ ७८९ उदोरिज्जमाणकिट्टीदों तवणतरहेट्रिमकिट्रोए गच्छम्राणपवेसरग सथ्वेहितों बहु 
होबि, तदायारेण तस्स सब्वस्सेव पच्चासण्णकालेण परिणमणणियमदप्तणादो । तेण पुब्यिल्ल 


पडिग्गहादी जइ वि एसो पड़िमाहो विसेसहीणो तो वि एल्यतणसफमदध्य सक्ेज़्जगुणमेयेण्ति 
घेत्तव्व 


# एसो परदेससकर्मो अहकतोी वि उक्खेदिदों सुहुमसांपराइयकिट्वीसु कीरमाणीछु 
आसओ त्ति कादूण । 


$ ७९० एदस्सत्यो वुच्चदे--एसो पदेससकरो बादरकिट्वीविशयो अहवकतों वि उकसे 
दिदो' अद्ृक्कतावसरो वि सतो पुणरुविस्तविदृण भणिदो । किमटुसेव भणिज्जवि त्ति थे ? 'सुहुम 
सांपराइयकिट्रीसु कीरमाणीसु आसओ त्ति कादृण” सुहुमसांपराइयकि्ट्रोसु की रमाणीसु जो पदेस 
सकमो पदिदों तस्स कारणभूवों त्ति कादूण अइक्कतावसरों थि होंतो एसो परदेससंकों 
पुणरुच्चहृदूण भणिदो त्ति वुत्त हेइ। कधमेसो बादरकिट्टोविसयों पदेससंकमों सुहुमसांपराइय 


नी अिअजआ >> 


के क्रोधको ही प्रथम सग्रहुकृष्टिसे क्रोधषको हो तोसरो समप्रहुकृष्टिमि विशेष अधिक प्रदेश 
पुञञको सक्रम करता है। 
8 ७८८ पहलक॑ प्रतिग्रहसे यह प्रतिग्रह विशेष अधिक है। इस कारण यह सक्रम द्रव्य 
विशेष अधिक है ऐसा निर्देश किया है। 
#$ क्रोधकी प्रथम कृष्सि क्रोधको ही दूसरी संग्रह कृश्सिं सरुपातगुणे प्रदेशपजको संक्रम 
करता है । 
हु ७८९ उदीयंमान कृष्टिसे तदनन्तर अधस्तन क्ृष्टिमे सक्रमित होनेवाला प्रदेशपुज सबसे 
अधिक होता है, क्योकि तदाकार रूपसे उस सबके हो प्रत्यासन्न कालके साथ परिणमनका नियम 
देखा जाता है। इस कारण पहलेके प्रतिग्रहसे यद्यपि यह प्रतिग्रह विशेष हीन है तो भी यहाँका 
संक्रम द्रव्य सख्यातगुणा ही है ऐसा ग्रहण करना चाहिए | 
# यह प्रदेशसक्रम यशपि अतिक्रान्त हो गया है तो भी सृक्ष्मसाम्षशायिक क्ृृष्टियोंका 
आश्रयभूत है ऐसा समझकर पुन उठाकर कहा गया है । 
६ ७९० अब इसका अथ वहते हें-- बादरक्ृष्टिका विषयभूत यह प्रदेशसंक्रम यद्यपि 'महृबकतो 
बि उलेदि दो' अतिक्रात अवसरको प्राप्त होता हुआ भी पुत उठाकर कहा गया है। 
शैका-- ऐसा किस लिए कहा जाता है ? 
समाधान--सूक्ष्मसाम्प राथिक कृष्टियोके किये जानेमे आश्रयभूत है ऐसा समझकर भर्धात्‌ 
सृक्ष्मसाम्परायिक क्ृष्टियोंके किये जानेंमे जो प्रदेशसक्रम प्राप्त होता है उसका कारणभूत है ऐसा 





३१६ जयधवलासहिये कप्तायपाहुडे 


किट्टीविसयस्स पदेससकमस्स आसयभूदो त्ति थे? बुच्चदे-सुहुमसांपराइयकिट्टरोसु कोरमाणोसु 
तब्विसयस्स पदेससकमस्स गरुणगारों भणिदो, छोभबिदियवादरसापर/इयकिट्टीदों तस्सेव चरिम 
बावरसापराइयकिट्वीए सकममाणपदेसग्गावों सुहुमकिट्रोसु संशममाण पदेसरग सखेज्जगुण होवि 
लि। एचविहो च परदेससकमगुणगारो ण केवलूसिदाणि चेत पयट्टवे, कितु पुष्व पि बावरकिट्टी 
विसये सखेज्जगुणपदेसग्गादों पध्चासत्ति वसेसमस्सियूण सखेज्जगुणो बेब पदेससकमों जहासभव 
पय्ट्टमाणो तदणुसारेणब एल्य वि तहा पयट्टो त्ति एबंबिह॒त्यविसेत्तजाणावणदुवारेण सुहुमसांप 
शाइयकिट्टीस कोरमाणीसु एस पदेसलक्तो आसयभूदों जादो। 

६ ७९१ अण्ण च॒ पृव्वमेदीए पणालीए जहाकममागतुण लोभविवियबादरसापराइयकिट्टी 
सरूवेण परणमिय पुणो तो सुहुमसापर।इयकिट्टो सरूवेण परिणममाणों पदेसपड़ों एवं परिण 
मवित्ति जाणावण मृहेण एसो बावर किट्टीविसयो पदेसमकमों सुहुमसतांपराइयक्षिट्रोपु कोरमाणोसु 
भआासयभूदो जादो, अण्णहा पयददव्वमाहुप्पविणिण्णयोबायाभावादो । 

६ ७९२ अथवा पुथ्व बादरकिट्री विसयस्स पदससकमस्स आणु पृथ्वी बिसेसो चेव को हुविदिय 
किट्टीवेदगावसरे भणिदो, ण पुणो तत्थ तब्विसयत्थोवबहुत्तपरिक्ला आढत्ता, तदों तत्य परूवणा 
जोंग्गो एसो पद्ससकमप्पाबहुअविही अइक्कतायसरो वि एण्हिमुक्लेविदों सुहुमसापराइयक्षिट्रीसु 
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समझ्नकर अतिक्रान्त अवसरको प्राप्त होता हुआ भा यह प्रदेशसक्रम पुन उठाकर कहा गया है 
यह उक्त कथनका तात्पय॑ है । 


शका--यह बादरकृष्टविषयक प्रदेशसक्रम सुक्ष्मसाम्परायिक कृश्विषयक्र प्रदेशसक्रमका 
आश्रयभूत केसे है ? 

समाधान--# हते हैं--सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोके किये जानेमे तद्विषयक प्रदेशसक्रमका 
गुणकार कहा | लोभकोी दूसरी बादरसाम्परायिक कृष्टिसि उसीकी आतम बादरसाम्परायिक 
कृष्टिमे सक्रम्यमाण प्रदेशपजसे सूक्ष्मभाम्परायिक कृष्टियोमें सक्रामत होनेवाला प्रदेशपज सख्यात्त 
गुणा होता है। और हस प्रकारका भ्रदेशसक्रमका गुणकार केवल इसी समय नहीं प्रवत्त हुआ है, 
किन्तु पहले भी बादर कृष्टिके विषयमे सख्यातगुणे प्रतेशपुजसे प्रत्यासत्तिविशषक्ता आश्रय करके 
सख्यातगुणा ही प्रदेससक्रम यथासम्भव प्रवतमान होता हुआ उसके अनुसार ही यहाँपर भी उस 
प्रकारसे प्रवृत्त हुआ है इस प्रकार इस अथविशेषका ज्ञान करानेके द्वारा सुक्ष्मताम्परायिक 
कृष्टियोके किये जानेमे यह प्रदेदासक्रम आश्रयभूत हो गया है। 


$ ७९१ दूसरी बात यह है # पहुले इस प्रणाली द्वारा क्रसे आकर लोभकी दूसरी बादर 
साम्परायिक कृष्टिरूपसे परिणमन करके पुन उससे सूक्ष्ममाम्परायिक कृष्टिरूप पे परिणमन करने 
वाला प्रदेशपण्ड इस प्रबार परिणमन करता है इस प्रकारका ज्ञान करानेते द्वारा यह बादर 
कृष्टिविषयक प्रदेशसंक्रम सुक्षमसाम्परायिक कृष्टियोके किये जानेमें आश्रयभूत हो गया है, 
क्योकि अन्यथा प्रकति द्रव्यके माहात्म्यके निणयके उपायका अभाव है । 


$ ७९२ अथवा पहले बादरकृष्टिवेषयक प्रदेशसक्रमका आनुपूर्वीधिशष ही क्रोध की दुसरी 
कृश्िविदकके अवसरपर कह जाये हैं, परन] वहांपर तद्विषयक अल्पबहुत्वकी परीक्षा आरम्भ नही 
की गयो है, इसलिये वहांपर प्ररूपणाके योग्य यड़ प्रदेशसक्रम अल्पबहुत्वको विधि अतिक्रान्तरूप 
अवसरवाकों होकर भी इस समय उसको प्ररूपणा अपेक्षित है। सृक्ष्मसाम्परायि* कृष्टियोके किये 


खवगसेडोए सुहुमकिट्रोसु दिज्ञमाणपदेसपरूवणा ३१७ 


कोश्साणीसु कि कारण पुव्यपरूविवत्थव्सिये बिसेसणिण्णयहेउत्तेणासयभूदों ति काइृण, तम्हा 
सुश्मसांपराइयकि ट्रोविसयपदेससकसपरूवणापसगेण बावरसापराइयकिट्रोबिसओ वि पदससकम 
प्याबहू अविही परूविदों त्ति एसो एत्य सुत्तत्यसब्भावो । एबमेद पदेससंकसप्पाबहुवर्षिहु जाणाविय 
कक सुहुमसांपराइयकिट्रोकरणद्धाविसय परूवणाविसेसं पुणो थि परूवेमाणों सुत्तपबधमुत्तर 
साहवेइ--- 


# सुहुमसांपराश्यकिट्टीसु पठमसमये दिज्जदि पदेसगं थोव । 
# बिदियससये असखेज्जगुण जाब चरिमसमयादों त्ति ताव असखज्जगुणं । 


$ ७९३ समये समये अणतगरुणव््डिदेहि परिणार्मेह बडुमाणो एसो पड़िसमयससखेज्जगुणं 
पदेसग्गमोक डियूण जाब बादरसापराइयचरिससमयो सि ताव सुहुमसापराइथकिट्रोसरूवेण परिण 
मेवि त्त भणिद होदि। 


# एदेण कमेण लोभस्स विदियकिद्वि वेदयमाणस्स जा पढमदट्टिदी तिस्से 
पहमट्टिदीए आवलिया समयाहिया सेसा त्तितम्हि समये चरिमसमयबादरसापराइओ । 


$ ७९४ गयत्थमेद सुत्त। एव चरिससमयबादरसांपराइयभावे बटुमाणस्स तबकालभाषिओ 
जो परूषणाविसेसो तण्णिण्णयक्रणद्ुमुबरिमो सुत्तपथघो-- 
जानेमे पहले कहे गये अर्थके विषयमे किस कारणसे विशेष निणेयमें हेतुरूपसे आश्रयमृत है ऐसा 
समझकर उससे सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टिवषयक प्रदेशसक्रमकी प्ररूपणाक्े प्रसग्ते बादर साम्प 
राथिक कृष्टिविषयक प्रदेशसक्रम अल्पबहुत्वविधि कही गयी है यह यहाँपर इस सूश्रका समुच्चय 
रूप अथं है। इस प्रकार इस प्रदेक्षसक्रम अल्पबहुत्व विधिका ज्ञान कराकर अब सुक्ष्मसाम्परायक 
कृष्टिकरण कालविषयक प्ररूपणाविदेषकषा फिर भो प्ररूपण करते हुए भागेके सूत्रप्रबन्धको 
आरम्भ करते है-- 

& प्रथम समयसम्बन्धी सृक्ष्मसास्परायिक कृष्टियोमे अल्प प्रदेशपुजको देता है। 


# दूसरे समयसम्बन्धी सुक्ष्मससाम्परायिक कृष्टियोंसमे अस्तिसम समयके प्राप्त होने तक 
असव्यातमुण प्रदेशपुजको देता है । 

६ ७९३ समय समयमें अनन्तगुणवृद्धिरूप परिणामोके द्वारा वृद्धिको प्राप्त होता हुआ वह 
क्षपक जीव प्रतिसमय असख्यातगुणे प्रदेशपुअका अपकरषण करके बादर साम्परायिकके अन्तिम 
समय तक सूक्ष्मसाम्परायिक क्रृष्टिक्पसे परिणमाता है यह उक्त सूत्रका तात्पय है। 


के इस क़मसे लोभको दूसरी क्ुष्टिका वेदबन करनेवाले क्षपक जोवके उसको जो प्रथम 
स्थिति होती है उसकी एक समय अधिक जब एक आवलि दोष रह जातो है उस समय जीब 
अन्तिम समयवर्तों बादरसास्परायिक होता है । 

8 ७९४ यह सूत्र गताथ है। इस प्रकार अन्तिम समयवर्ती बादरसाम्परायिकभावमें 
विद्यमान इस क्षपक जीवके तत्काल होनेवाला जो प्ररुपणा भेद है उसका निणय करनेके लिये 
आगेका सुभ्रप्रबन्ध भ्ामा है-- 


श्श्८ क्षयंध्रवेलासहिदे कसायपांहुडे 


# तम्हि चेब समये लोभस्स चरिमसमयवादरसापराहइयकिट्टी संछुब्भभाणां 


सछुद्रा | 

६ ७९५ तम्हि चेवाणियट्टिचरिसससये छोभस्स चरिसबादरसापराइयकिट्टी पुथ्वमेबादबिय 
जहाकम सछुब्भभाणा णिरवसेस सहुमसापर/हयकिट्टीसु ससुद्धा त्ति बुत्त होह। एव ज उप्पादा 
णुछ्छेदमस्सियुण परूबिद, अण्णहु। से काले पदढ्मसमयसुहुससापराइय भावे बदुमाणस्स णिरद्धबावर 
सांपराइयकिट्रीए सुहुर्माकट्टीस णिरवसे+ सछोहयभावदसणादों ! ण कैवछ तवियवादरसापराइय 
किट्टो चेब ताधे सुहुमसापर।इयकिट्रोस संछुद्धा, कितु लोभविदियबावरसापराइथक्ट्रीए वि 
णवकबधुच्छिट्रावलियवज्ज सव्बमेव पदेसग्ग तत्थ सछुद्धसिदि जाणावेमाणों इृदमाहु -- 


# लॉभस्स विदियकिट्टीए वि दोआवलियबधे समयूणे मोत्तण उदयावलिय- 
पषिट्ट च मोत्तण सेसाओ विदियकिटटीए अतरकिटटीआं सछुब्भभाणीओ सछुद्धाओ । 


$ ७९६ गयश्यमेद सुत। सपहि एल्येब समये सब्वेसि कम्माण ट्विविबध ट्विविसतकम्म 
पमाणावहारणट्रमुबरिम सत्तपरधमाहु-- 


# तम्हि चेव लोभमसजलणस्स ट्विदिबधी अतोप्रद्दुत्त | 
६ ७०७ अणियष्टि०"्चरिमसमयजहुण्णदिदिवधस्स लोभसजलणविसयस्स तप्पमाणलाण 


जि ला 


के उसी समय लो भकी अस्तिभ समयवर्तो बादरसाम्पराधिकर्क्ृाष्रको सक्र्मणको प्राप्त 
होती हुई सक्रमित हो जातो है । 


8 ७९५ आँवव त्तररणके मा तम्र समयमे छोभकी अन्तिम बादरसाम्पराथिकक्ृष्टि पहले 
ही आरम्भ होकर क्रमसे सक्र मत हाती हुई पुरो सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोमे संक्रमित हो जाती 
है। यह उक्त कथनका तात्पय है। कि तु यह कथन उत्पादानुच्छेदरा आश्रय लेकर कहा है, अन्यथा 
तदन तर समयमे प्रथम समयवत्ती सुक्ष्मसाम्यरायिक्रभावमें विद्यमान इस क्षपक जीवके विव 
क्षित बादरपाम्यरायिकरत छिठके सृक्ष्मक्रोष्टयोमे पुरा सक्रमण भाव देखा जता है। केवछ तोसरी 
बादरसाम्परायिस्कृष्टि हो उस समय सुक्षममाम्परायिककृष्टियोम सक्रमित नहीं हुई है, किन्तु 
लीभकी दूसरो बादर साम्परायिक्रकृ'४फ भो नवकबध ओर उच्छिष्टावलिको छोडकर पूरा ही 
प्रदेशपुज उसमे सक्रमित हुआ है इप बातऊ्ा ज्ञान कराते हुए इस सूत्रका कहते हैं-- 


# लोभकी दूसरों कृष्कि भी एक समय कम्त दो आवलिप्रभाण नवकबन्धकों छोड़कर 
और उदयावलिमे प्रविष्ट हुए द्रव्यफों छोड़कर शेष सब दूसरी कृष्टिको अम्तरक्षष्टियाँ संक्रम्ममाण 
होतो हुई सक्रमित हो जातो हैं । 


$ ७९०६ यह सूत्र गतार्थ है। अब इसी समयमे सब कर्मोंके स्थितित्र-्ष और ध्यितिसहक्मके 
प्रमाणका अवधारण करनेके लिए आगेके सूश्रप्रब घको कहते हैं--- 


के उसी समय लोन सज्यलनका स्थितिबध अम्तमुह्नुत प्रमाण होता है । 
8 ७९७ अतिवत्तिकरणके भा तम समयमे छोम संज्वलनविषयक जघन्य स्थिशिवस्पके 


सवगसेढीद दसमगणदाणसंपत्तिपरवणा ३१३, 


इक्कसादों एल्म्रेय मोहणोीयस्स बंधबोष्छेदों बदहुष्यो, एसो उबरि तवअधकारणपरिणामाण 
ससभवादो । 

# तिण्ह घादिकस्माणं ट्विदियधों अहोरत्तस्प अतो । 

$ ७९८ पुव्विल्लसधिविसये दिवसपुधत्तमेत्तो एवेसि ट्विविबयों ततो जहाकम परिहाइदूण 
अहोरत्तरसतो मुहुत्त3्षत्तिओं होदूण पयट्र॒दि त्ति वुत्त होइ। 

# णामागोदबेदणीयाण बादरसांपराइयस्स जो चरिमो टद्विदिबधो तो सखेज्जेहि 
बस्ससहस्सेहिं हाइदूण वसस्‍्सस्स अंतो जादो । 

$ ७९९ सुगसमेद सत्त 

# चरिमसमयबादरसांपराश्यस्स मोहणीयस्स ट्विदिमतकम्प्मतोमुहुत्त । 

# तिण्हं घांदिकस्माण ट्विदिसतकम्म॑ सलेज्ञाणि वस्मसदस्साणि। 


# णामागोदवेदणीयाणं ट्विदिसतकम्ममसंखेज्जाणि बस्माणि | 

$ ८०० एदाणि सत्ताणि। सुगमाणि एश्मणियट्रिकरणद्ध समाणिय संपहि एलो से काले 
जशवसरपत्त सुहुमसांपराइयगुणद्राण पडिवज्जम/णत्स जो परूवणापबधों तण्णिहेस ररणटुमुत्तर 
सत्तारभो-- 

# से काले पढम पमयसुहुमसॉपराहथों जादा | 


तत्यमाणपनेत्रा अतिक्रम न होनेके कारण योपर मोहनीयको बन्धव्युच्छित्ति जाननी चाहिए, 
क्योकि इसके आगे उसके व धके कारणभूत पा णामोका होना असम्भव है। 

छछ तोन घातिया कर्मोंका स्थितिबन्ध कुछ कम्त दिन रात प्रमाण होता हे । 

६ ७९८ पूर्वोक्त सन्धिस्थानमे 'दव्सप्रथक्त्वप्रमाण क्रमोंका ल्थितिब वे होता था पुन 
उससे क्रमश घटकर कुछ कम दिनरातके भो+र मुहूतंप्रथकत्वप्रमाण होकर प्रवृत्त रहता है यह 
उक्त कथनका तात्पयें है । 

के नाम, गोत्र ओर वेददीयकर्तोंका भादरसाम्परायिक क्षपक जीवके जो अन्तिम स्थिति- 
बन्ध होता है. बह संख्यात हजार बषसे घटकर एक वर्षके भीतर हो जाता है । 

$ ७९९ यह सूत्र सुगम है । 

के अन्तिम समयवर्तों ब्रादरसास्यरायिक क्षपक जोचके सोहनोयकसका स्थितिसल्कर्स 
अन्तमुहृत प्रमाण होता है । 

के तोन घातिकर्मों क्षा स्थितिसत्कर्म सल्यात हुआार बर्षप्रमाण होता है । 

के नाप, गोत्र और वेदतीय कर्ममोंका स्थितिसत्कर्म असश्यात वर्षप्रमाण होता है । 

६ ८०० ये सूत्र सुगस है। इस प्रकार अनिवुत्तिकरणके कालको समाप्त करके अबथ इसके 
आगे तदनन्तर समयम यथावसर प्राप्त सुक्षकप्ताम्परायिक गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले क्षपक जीव 
का जो प्ररुपण[प्रबन्ध है उसका निर्देश करतेके लछिए आगेके सूत्रको आरम्भ करते है-- 

के तदनन्तर समयमे यह क्षपक जोव प्रथम सम्रयवर्ती सुक्ष्मस!म्यरायिक हो जाता है । 


आल अ> अऔि-+ अए ली अचल ला ७ - 


३६९० जयधवछासहिदे कसायपाहुडे 


६ ८०१ बावरकिट्रीवेदगद्धासवत्तिसमणतरसेव सुहुकिट्टीओ ओकहड्ियूण वेदेमाणों ताधे 
पढ़मसमयसहुमसापराइयभावेणेसो परिणदो त्ति वुत्त होह । 


# ताधे चेव सुहुमसापराइयकिट्टीणं जाआ ड्विदीओ तदो ट्वेदिखडयमागाहद । 


६ ८०२ तम्मि चेव सहुमसांपराहयपण्ठमसमए छोभसंजलणसहुमस्ट्री्ण जाओ टद्विदीओ 
अतोघ्ृ्‌हुत्तपमाणाओं तत्तो सखेज्जदिभागमेत्त ट्विदिखड4 गहेदुमाइत्तमिंद बुत्त होइ। सोहणीयाणु 
भागस्स किट्टीगदस्स जा अगुसमयोवद्रणा पुथ्यपरूविदा सा तहा चेष पयट्टदि त्ति दहुब्बा, तत्य 
णाणत्ताभावादो । णाणावरणादिकम्माण पि ट्विदि अगुभागधादा पव्य व पयट्रतित्ति ग॒ तत्व 
वि परूवणाभेदों आढत्तो। सपरहि तत्यतणपदेसर्गमोकद्टियूण कध णिसिच्रादि त्ति आसकाए 
णिण्णयविहाणद्वपुवरिससुत्तार भो-- 


# तदों पदेसग्गमोकटिट्यूण उदये थोच॑ दिण्णं । 


६ ८०३ सहुमसापराइयक्ट्रीणमक्‍की रिज्जमाणाणुक्की रिज्जमाणट्रिदी हितो . पदेसग्गस्सा 
सखेज्जदि भागमोक डियूण पुणो ओकड्डिद्सयछदध्वस्स|सखेज्जे भागे पुध टुजिय ८टसखेज्जदिभाग 
मेत्तपदेसग्ग गुणसेढीए णिसिचमाणो उदयद्विंदीए थोबयरमेव पदेसग्गमसखेज्जससमप्बद्ध प्ताण 
णिसिचदि त्ति वृत्त होंद । 
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३१ ८०१ बादरकृष्टियोके वेदककाऊके समाप्त होनेके समनन्तर हो सुक्ष्मसाम्परायक 
कृष्टियोको अपकर्षित करके वेदन करता हुआ यह क्षपक जीव उस्त समय प्रथम समयव्ती सूक्ष्म 
साम्परायिव भावसे परिणत हो जाता है यह उक्त कथनका तात्पय॑ है । 


& उसी समय सूक्ष्मसाम्परायिक कृष्टियोकी जो स्थितियाँ हैं उनमेसे स्थितिकाण्डकको 
प्रहण करता है । 

$ ८०२ उसी सुक्ष्ममाम्परायित्रके प्रथण समयमे लोभ सज्वलनसम्बन्धी सुक्ष्मकृष्टियोंकी 
अन्तमहूत प्रमाण जो स्थितियाँ हैं उनमेसे सख्यातर्वें मागप्रमाण स्थि]तकाण्डकको ग्रहण करनेके 
लिए आरम्म करता है। कृष्टिगत मोहनीयके अनुमागकी जो अनुसमय अपवतंना पहुले कह आय हैं 
वह उमो प्रकार प्रवत्त रहता है ऐपा जानना चाहिए, क्योकि उसमे नातापनेका अभाव है। इसी 
प्रकार ज्ञानावरणादि कर्मोंका मी स्थितिघात और अनुमावधात पहलके समान प्रवृत्त रहता है, 
उसमे भी प्ररूपण,भेद नहीं आरम्भ होता है। अब वहाँसम्बन्धी प्रदेशपजका अपक्षण करके 


किस प्रकार तिचन करता है ऐसो आशंका होनेपर निर्णयक्रा कथन करनेके लिए आगेके सूत्रको 
आरम्भ करते हैं-- 


के उसके बाद प्रदेशपुजका अपकर्षण करके उदयमें अल्प द्रव्य दिया गया हे । 


$ ८०३ सूक्ष्मसाम्परायिककृष्टियोकी उत्कोयमाण और अनुस्कीयंमाण  स्थितियोमेत्ते 
प्रदेशपञके असंख्यातवें भागका अपकषण करके पुन अपकर्षित समस्त द्रव्यके असखस्यात बहुमाग 
प्रमाण प्रदेशपजका पृथक्‌ स्थापित करके उसके असख्यातवें भागप्रमाण प्रदेशपजको गुणश्रेणि 
खूपसे सिंचन करता हुआ उदय स्थितिमे स्तो+ तर हो असस्यात समयप्रबद्धप्रमाण प्रदेशफजका 
सिचन करता है यह उक्त कथनका तात्पय॑ है। हु 


खबगसेढोए गुणसेटिपमाणपरूवणा ३२१ 


# अंतोग्ृहृत्तद्धमेचमसखेज्जगुणाए सेढीए देदि। 

६ ८०४ उदयद्विदीए णिसित्तपरदेर्सापडादों असखेज्ञगुण पदेसग्गं तत्तो अणतरोवरिमद्ठिदोए 
णिसिश्नदि। तत्तो वि असखेज्जगुण पदेसग्ग तदुबरि द्विरोए णित्तिजवि। एवमणतराणंत रावो 
मसंखेजजगुण पदेसरग णिसिचमाणो ग्रच्छदि जाब अतोमुहुत्तमेत्तद्धाणघरुवरि गतृणेश्यतणगरुणसेढ़ि 
सीसमं जाव ति । एद व गुणसेहडिअद्धाणमेत्थतणसयलंतरायामस्स सवेज्जविभागमेत्तमिदि घेत्तव्व । 
सपहि एदस्सेव गुणसेढिणिक्सेवायामस्स फुडोकरणह्ठमुत्तरतुत्तणिहेसो -- 


# गुणसेढि णिक्खेबो सुहुमसांपराइयद्धादो विसेसुत्तरो । 


६ ८०५ सहुमसांपराइयद्धा अंतोम्हुसमेत्ती होदि। तसो विसेसुत्तरों एसो गुगसेढिणिक्खेबा- 
पाभो दढ्व्बो, तस्तो सखेज्जभागड महियतेणेदस्स गुणसेढिणिक्खेबायामस्स पवुत्िदसणादों । णाणा 
घरणादिकस्माण पि तकक्‍कालभाविओ गलिदगुणसेढिणिक्खेबायामों सहमसांपराइयद्धावो विसेयुत्तरो 
होवृूण पयट्रताणो एक्तो अतोमुहत्तद्धाणमुबवरि चड़िदृण वह्ढदि सि बद्ढुब्यो, खोणक्सायद्धाणं पि 
पि बोलेयूण तस्सावट्राणणियसव्सणादो ॥ एवमेदस्सि अद्धाणे ओकडिदसयछदव्वस्सासखेज्जवदि 
भाग गुुणसेढोए णिक्खिविय पणों सेसबहुभागदध्वम्रेत्तों उबरिसासु ट्विदीसु णिसिच्रसाणों कर्ष॑ 
पिसिचदि त्ति आसकाए णिरारेगोकरणट्टमुत्तरतुत्तार भो-- 


# गुणसेटी सी सगादो जा अणतरट्टिदी तत्थ असखेज्जगूण । 


के उसे अतमुहृतकाल तक असख्यातगुणे श्रेणीरूपसे देता हे । 

$ ८०४ उदयस्थितिमे निक्षिप्त किये गये प्रदेशपजसे असरुयातगुणे प्रदेशणजजको उसप्े 
अनन्तर उपरिम स्थितिमे सीचता है। फिर उससे भी असख्यातगुणे प्रदेशप॒ुजको उससे ऊपरको 
स्थितिमें पिचन करता है। इस प्रकार अनन्तर अनन्तररूपसे असख्यातगुण प्रदेशपत्रका सिचन 
करता हुआ तबतक जाता है जब अन्तमंहृतप्रमाण आयाम ऊपर जाकर यहाँसम्बन्धों गुणश्रणि 
शीर्ष प्राप्त हो जाता है, परन्तु यह गुणश्रणि ग्रायाम यहाँसम्बन्धी समस्त अन्तर आयामके 
सख्यातवें भागप्रमाण होता है ऐसा ग्रदूण करना चाहिए। अब इसो गुणश्र॑ णिनिक्षेपके आयामको 
स्पष्ट करनेके लिए आगेके सूत्रका निर्देष करते हैं-- 


# बहू गुण्् णिनिक्षेप सुक्््साम्परायिकके काछसे विशेष अधिक होता है। 


$ ८०५ सूदमसाम्परायिककाल अन्तमुहतेप्रमाण होता है, अत उससे विशेष अधिक 
यह गुणश्रे णिनिक्षेपका आयास जानना चाहिए, क्योंकि उससे इस गुणश्रेणि निक्षेपके आयामकौ 
संख्यातवें भाग अधिक प्रवत्ति देखो जातो है। ज्ञानावरणादि कर्मोका भी तत्कालभावों गलित 
गुणश्रेणि निश्षेपसम्बन्धी आयाम सूक्ष्मसाम्पराथिकके काऊसे विशेष अधिक प्रवुत होता हुआ 
इससे अन्तमेहुतंप्रमाण आयाम ऊपर जाकर अवस्थित रहता है ऐसा जाननः चाहिए, क्योकि क्षोण- 
कषायके काछको बिताकर उसके अवश्थानका नियम देखा जाता है। इत्त प्रकार इस आयाममे 
अपकर्षित किये गये समस्त द्रब्यके असख्यातवें भागकों गुणश्रेणिमे निक्षिप्त करके पुन होष बहुमाग 
प्रमाण द्रव्यको इसले ऊपरकी स्थितियोमे धिचन करता हुआ किस प्रकार सिंचन करता है ऐसी 
आशकाके होनेपर निशक करनेके लिए आगेके सूत्को आरम्भ करते हैं-- 

४8 गुण णि-शीषसे जो तदनन्तर स्थिति है उसमें असख्यातगुणे द्रब्यको देता है। 


४ 


१२२ जयधवछासहिदे कसायपाहुडे 


०६ अतरद्धाणस्स सलेज्जविभागे चेब पयवगुणसेढ़ी सीसगे (सजादे तत्तो अणतरोदरिमा 
ज्ञा रह तत्य गुणसेडिसीसये णिसित्तपदेसग्गादों असखेज्जगुण पर्देसग्ग णिसिचदि त्ति 
भणिद होदि । ण चेदस्स दव्वस्स गुणसेढिसीसयदब्बादो असखज्जगुणतमसिद्धं, ओकट्डटिबसयक 
दब्वस्सासलेज्जेसु भागेसु तप्पाओग्गसखेज्जरुवेहिं खडिवेसु_तत्वेयलड विवियट्टिदीए णिवददि सि 
पु टुबिय तत्यतणसखज्जे भागे घेत्तण अतरद्विदीसु समयाबिरोहेण णिसिचमाणस्त परिष्फुडमेव 
पयवदव्वस्स॒गुणसेडिसोसपदव्यादों अर खेज्जगुणत्तसिद्धिइसणादो । एत्तो परमंतरद्विदीसु 
अणतराणतरादो एगेगगोवुच्छविसेसहाणोए प:सविष्णास कुणवि जाव अतरचरिमट्टिवि त्ति 
इममत्यविसेस पदुप्पाएमाणों सुत्तमतुलर भणइ-- 


# तत्तो विसेसहीण ताव जाव पुज्वसमये अतरमासी तस्स अतरस्स चरि- 
मादो अतरद्टिदिदों त्ति ॥ 


६ ८०७ फुदो ? अतरद्विदीसु ओकडिदसयलछदव्यस्स सखेज्जे भागे घेत्तण सत्याणे एयगो- 
बुच्छायारेण गिसिचमाणस्स पयारतरासभवादो। तम्हा एबविहेण पदेसबिण्णासेण अतरमावृरेदि 
त्ति एसो एत्य सुत्तत्यसब्भावों । एकमतरट्टिदोस पदेसविण्णास कादृूण पुणो एसो पर विदिय 
ट्विदीए जा आविद्विदी तत्थ केरिस पर्देसविण्णास कुणवि त्ति आसकाए णिरारेगोकरणटुमुत्तर 
सत्तमाह-- 

8 ८०६ थ तरके आयामके सख्यातरवें भागमे ही भ्रकृत गुणश्रे णिशोषके हो जानेपर उससे 
अन तर जो उपरिम अन तर स्थिति है वहां गुणश्रेणिशीरषमें निक्षिप्त किये गये प्रदशपुजसे असख्यातगुणे 
प्रदेशजजका सिचन करता है यह उक्त कथनका तात्पय है। और यह द्रव्य गुणश्रेणिशीषके द्रव्यसे 
असख्यातगुणा है यह बात असिद्ध नही है, क्योकि अपकर्षित किये गये समस्त द्रव्यके असख्यात 
भागोमे तत्प्रायोग्य असख्यातरूपोके द्वारा माजित करनेपर उनमे-से एक भागप्रमाण द्रव्य दुसरी 
स्थितिमे पतित होता है ६स प्रकार हस द्रव्यको पृथक स्थापित करके वहाँसम्बन्धी सख्यात बहुभाग 
द्रव्यको ग्रहण करके अन्तरस्थितियोमे समयके अविरोधपूवक सिचन करनेवाले क्षपक जीवके 
स्पष्ट ही प्रकत द्रव्यकी गुणश्रे णिशीषके द्रव्यसे असख्यातगुणपनेकी सिद्धि देखो जातो है। इससे 
आगे अन्तरसम्बघो स्थितियोमें अन-तर-अनन्तर क्रमसे एक-एक गौपुण्छा विशेषकी हानि द्वारा 
अर तरको अन्तिम स्थितिके प्राप्त होनेतक प्रदेशोकी रचना करता है, इस प्रकार इस अथ विशेषका 
कथन करते हुए आगेके सूत्रका कहते हैं-- 


के उसके आगे, पूृथ समयमें जो अतर था उस अन्तरको अन्तिम अन्तरस्थितिके प्राप्त 
होनेतक एक एक विशेषहोन व्रध्यको देता हे । 


8 ८०७ वयोकि अप्तरसम्बघी स्थितियोंमे अपकर्षित हुए समस्त द्रव्यके संख्यात 
बहुभागको प्रहण करके स्वस्थानमे एक गोपुच्छाका ररूपसे धिचन करनेवाले क्षपक जीवके अन्य 
प्रकार सम्भव नही है, इसलिए इस प्रकारके प्रदेशाव यासके द्वारा अन्तरको भरता है यह 
यहाँपर इस सूत्रका समुच्चयरूप अर्थ है। इस प्रकार अ-तरसम्बन्धों स्थितियोमें प्रदेक्षविन्यास 
करके पुन इससे आगे द्वितीय स्थितिप्रें जो आदि स्थिति है उसमें किस प्रकारके प्रदेशविन्यास- 
को करता है ऐसो आशका होनेपर नि शक करनेके लिए कषगेके सूत्रकों कहते हैं 


खबगसे ढीए तत्य दिज्यमाणपदेर गापहूवणा ३२३ 


# चरिभादों अतरहिदीदो पृष्वसमये जा विदियड्िदी तिस्से आदिहिदीए 
दिज्जमाणगं पदेसगं स्ेज्जगुणद्वीणं । 


६ ८०८ कुदो ? अतरद्विवीसु पुथ्वुत्तदब्वस्स सखेज्जे भागे णिर्सिजियूण पुणो सेसर खेब्जदि 
भागमेत्तदव्वमतरायामादों संखेंज्जगुणविवियद्विदोए जहापदिभाग णिसिवभाणरस परिप्फुडमेये 
वस्मि संधिविसये विज्ममाणपदेसग्गस्स सखेज्जगुणहोणत्तदसणादों ॥ एत्य जह थि सुहुमसांपराइय- 
किट्टोणं ट्विदो अतरापुरणवसेण एक्का चेवजादा तो वि अणियट्रिघरिमसमयावेक्थ/ए पढम वि दय- 
ट्विविभेदं कादण अतरचरिमट्टिदो विवियट्विदी आविश्चिदी ल घेसव्या सि जाणावणट्ट दोतु वि एडेसु 
सस्तेस्‌ पुथ्वसलमयणिदेसो कओ वट्ुब्यो । जइ वि एत्य अंतरद्विदोसु ओकड्डिद्सयलदब्बस्स संखेज्ज 
विभागमेत्तमेव दव्य णिसिचदि, विदियट्टिदीए ख सखेज्जे भागे णिसिजदि त्ति चेप्पह्ड तो वि पय- 
दत्यसिद्धीए णत्यि पडिबंधो, अंतरायाभादों विवियद्विविआयामस्सासखेज्जगुणसमस्सियण तस्स 
सिद्धीए बाहाणुबलंभादों । एबमेवम्मि सधिविसये सख्ेज्जगुणहोणं पदेसणिसेग कादूण सपहि एत्तो 
उवरिसेसु ट्विदिविसेसेस पदेसगिसेगलेव कुणदि त्ति पदुप्पायणदु मुत्तरसत्तमोइण्ण -- 

# तत्तो विसेसहीण | 


६ ८०९, एत्तो परमेगेगगोवृच्छविसेसहाणोए विसेसहरोण पदेसणिक्खेव कुणमाणों गच्छदि 
जाव सुहुमसांपराइयकिट्टीण पुक्कस्सट्टिदीदों समयाहियावलियमेत्त हेट्ठा ओसरि;ण ट्विदतद्ित्यद्विईि 


क$ अन्तिम अन्तरसस्वन्धी स्थितिसि पृथ समयमे जो द्वितोय स्थिति है उसको आदि 
स्थितिमे जो प्रदेशपुज दिया जाता है बह सख्यातगुणा होन होता है । 

$ ८८८ क्योकि अ तरसम्बन्धी स्थितियोमें पूर्वोक्त द्रव्यफे सख्यात बहुभागप्रमाण द्र॒व्यत्रो 
धविचन करके पुन शेष असख्यातवें भागप्रमाण द्रव्यफों अन्तर आयामसे सख्यात॒गुणी द्वितोय 
स्थितिमे विभागके अनुसार विचन करनेवाले क्षपक जीवके स्पष्ट ही इस सन्धिस्थानमे दिया 
जानेवाला प्रदेशपज सख्यातगुणा होन देखा जाता है | यहाँपर यद्यपि सुक्ष्मसाम्परायिक 
कृष्टियोकी स्थिति अन्तरके भर देनेके कारण एक हो हो गयी है तो मी अनिर्वत्तकरणके अन्तिम 
समयकी अपेक्षा प्रथम ओर द्वितीय स्थितिका भेद करके अन्तरको अन्तिम स्थति ओर द्वितीय 
स्थितिकी आदि स्थिति ग्रहण करनी चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके लिए इन दोनो हो 
सूत्रोमें पूर्व समयका निर्देश किया गया जानना चाहिए। यद्यपि यहाँपर अन्तरस्थितियोमे 
अपकर्षित समस्त द्रव्यके सख्यातवें भागप्रमाण हो द्वव्यका धिचन करता है और द्वितोय 
स्थितिमें संख्यात बहुमागप्रमाण द्रव्यका पिचन करता है ऐसा ग्रहण करते है तो भी प्रकृत 
अर्थंकी सिद्धिमे कोई प्रतिबन्ध नहीं है, क्योकि अन्तरके आयामसे द्वितीय स्थितिके आयामके 
असख्यातगुणपनेका आश्रय करके उसकी सिद्धिमे कोई बाघां नहीं पायो जाती। इृप्त प्रकार हस 
स+धिस्थानमे संख्यातगुणहोन प्रदेशनिषेकको करके अब इससे उपरिम स्थितिविशेषोमे प्रदेश- 
लिषेकको इस प्रकार करता है इस बातका कथन करनेके लिए बागेका सूत्र आया है-- 

$ उससे आगे विशेषह्ोन द्रव्यको देता है। 

$ ८०९. इसके आगे एक एक गोपुच्छाविद्ेषकी हानिद्व रा विशेषहोन प्रदेशनिक्षेप करता 
हुआ सुक्ष्मसाम्परायिक क्रृष्टियोको उत्कृष्ट स्थतिसे एक समय अधिक एक आवक्षिप्रमाण स्थिति 


१ था प्रतो एक्को जेव इति पाठ । 


३रे४ जयधवछासहिदे कसायपाहुड 


त्ति, तत्तो परमइच्छायणाविसये णिक्खेंबासंभवादों त्ति एसो एत्य ससत्यसब्भावो। एवमेत्तिएण 
पबधेण सुहुमसापराइय पढमसमए दिज्जप्राणपदेसग्गस्स सेढिपकृवण सम्राणिय सपहि इममेंबत्य 
मुबसहरेमाणसृत्तमुत्तर भणह-- 

# पठमसमयसुहुमसापराइयस्स जमोकड्िज्जद्‌ि पदेसर्ग॑ तमेदीए सेढीए 
णिक्खिवदि | 

६ ८१० गयत्थमेद सुत्त) सपहि विदियादिपमयेसु वि एसो चेव मोकड्िज्जमाणपदेसग्गस्स 
णिसेगविण्णासक्कमों अणुगतब्यों त्ति जाणावणद्ुमुवरिंस परधमाह-- 

# विदियसमए वि एवं चेव । तदियसमये वि एवं चेव। एस कममो ओकड्डि- 
दूण णिमिंचमाणगस्स पदेसग्गस्स ताव जाव सुहुमसापराश्यस्स पढमट्टिदिखडय 
णिल्लेविद ति | 


६ ८११ त जहा--विवियसमये ताव पढमसमयोक हिददव्वादों असंखेज्जगुणं परदेंसग्ग 
मोफड्डियूण णिसिचमाणों उदये थोव वेदि, तत्तो जिदियाए ट्विदीए असल्लेज्जगुण, एवं ताव अस 
खेज्जगुथ जाब पढमसमयगुणसेढ्सोसयादों उर्वारमाणतरद्विदि त्ति। कुदों ? एवम्मि विसये 
मोहणोयस्सावट्टिदगुगसेडिणिक्लेबदसणगादों । तदो ग्रणसेढिसोसयादों उबरिमाणतरद्विदोए वि 
एबिफस्से ट्विदीए गुगसेढिपयततेण विणा वि दवबमाहुप्पेणासखेज्जगुण परदेसग्ग णिक्खिवांद १ तत्तो 
विसेसहीण जाव भूदपुष्वणयविसईकदा अतरचरिमट्टविदि त्ति। तत्तो विवियट्विदीए आदिट्टिदिम्सि 


चीचे सरकष र स्थित हुई वहाका [स्थात्क अप्य होनेतक जता है, क्‍्पारि उनत आगे अति 
स्थापनारूप स्थितियोमे निश्लेप होना असम्भव है यह इस सूत्रका यहाँपर समोचीन अर्थ है। इस 
प्रकार इस प्रव घ द्वारा सूक्ष्मसाम्पराविकके प्रथम समयमे ।दये जानेवाले प्रदेशपुजकी श्रेणि 
प्ररूपणा सम्प'त करके अब इसी अथका उपसंहार करते हुए आगेके सूश्रकों कहते हैं-- 

के सुक्ष्मसाम्परायिकसे प्रथम समयमे जिस प्रदेशपजका अपकृषण करता है उसका इस 
श्र णिके कससे निक्षप करता है 


१८१० यह सूत्र गताथ है। अब द्वितीय आदि समयोमे भी अपक्धित किये जानेवाले प्रदेश 
पुजके निषक वियासका यही क्रम जानता चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके 
प्रबाधको कहुत हैं. 

क दूसरे समयमे भी इसो क्रमसे निक्षेप करता है। तोसरे समयमे भी इसो क्रमसे निक्षेप 
करता है। इसी प्रकार अपकषण करके सींचे जानेवालें प्रदशपुजका सुक््मसाम्परायिकके प्रथम 
स्थितिकाण्डक् के निर्लेपित हनेतक यही क्रम चलता रहता है। 


६ ८११ वह जेसे-सर्वप्रथम दूमरे समयमे प्रथम समयके अपकर्षित द्रव्यस्त असख्यातगुणे 
प्रदेशपजका अपक्षण करके सिचन करता हुआ उदयमे स्तोक प्रदेशपजको देता है, उससे भागे 
दूसरी स्थितिमे असख्यातगुण प्रदेशपुजको देता है. हस प्रकार प्रथम समयमम्त्र धी गुग णि शोष॑से 
उपरिम अनन्तर स्थांतक़े प्राप्त होनेतक असख्यातगृणे प्रदेशपुजको देता है, क्योकि इस स्थानपर 
मोहनीयका अवस्थित गुणश्रेणिनिक्षेप देखा जाता है। उसके आगे गुणश्रे णगशोषसे उपरिम अन्तर 
स्थितिसम्बधो भो एक स्थितिमे गुणश्रणिके प्रवत्त होनेके बिना शा द्रव्यके माहात्म्यवष्त असल्यात 
गुणे प्रदेशपजका निक्षेप करता है। उससे आगे भूतपुवनयके विषयभूत अन्तरकी अन्तिम स्थितिके 
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शवगसैढीए तत्य दिल्लेमाणपदैसग्गपरूवणा ३१५ 


पुष्ण व सर्वेज्जगुगहोण पर्देशपि्ड णितिचदि | तत्तो परं विसेसहोणं जाव अप्पणों उफ्कोरिदपदेस 
मावलियसेत्तकछेण अपत्तो त्ि। एवं तदियाविसमएसु वि एसा सेंढिपछथणा णिव्वासोहमणु- 
गतब्या जाव पढमट्ठिबिसडयदुखरिसससमओ सि । 


६ ८१२ संपहि पढ़मद्विदिसलड्यजरिसफालोीए णिवदसाणाएं जो परदेसविण्णासक्कमों तस्स 
किलि फुडेकरण वसइस्सामों। त जहा--विवियट्टिदिसयरूदध्वस्स संखज्जदिमभागमेस चरिस- 
फालिदब्ब॑ घेत्तण उबये पर्देसग्ग थोव देव । विवियाए ट्विदोए असंखेज्जगुणं 4दि । एवमंतोमुहुत्त- 
कालमसखेज्जगुणाएं संडोए णिक्सखिवसमाणों गर्छदि जाव गुणसेहिसीसये त्ति। एद थे गुणसढोए 
णिवदिवाससदब्ध चरिसफालोदग्वस्सासखेज्जदिभागमेत्त सेव बट्रुव ॥ तबो गुणसेढिसोसयादों 
उवरिमाणतरा जा एगा ट्विदी तत्यासंखेज्जगुण देदि । तबदो उबार विसेंसहीण णिविखवभाणों 
गच्छदि जाव अतरचरिमट्टिदि भुदपुब्वणयविसपीकय सपततों त्ति। ग्रुणसेढ़िसोसयादों उबरि 
एदाम्म अतरद्वाणे णिवदिदसफ्लदब्ध चरिमफालोदव्यस्स सखेज्जदिभागमेत्तमिदि घेत्तव्य । पुणो 
अतरचरिमट्टिदीदों जा विवियट्विदीएं आदिद्विदों तिस्से पवेसर्ग सखेश्जगुणहोण देवि । तदों 
उवरिमासु सब्यासु ट्विदोसु विसेसहीण देदि असखेज्जविभागमेत्तेण । 


$ ८१३ सपहि एत्य विवियट्विदीए आदिट्टविविम्मि सलेज्जगुणहीण पदेसणिसेगं कुणवि त्ति 
एदस्स कारणमित्यमणुग्रतव्व। त जहा--पढमट्टिविखंडयस्स बुच्चरिसफाली जाव णिवददि ताव 
प्राप्त होनेतक विशेषहोन द्रव्य दता हूं। उससे आगे दूसरी !स्थांतसम्बन्धो आदिकों स्थितिमें 
पहलके समान सख्यातगुणहान प्रदेशपिण्डका सिंचन करता है। उससे आगे अपने उत्कोरित किये 
गये स्थान तक एक आवलि प्रमाणकालके द्वारा नही प्राप्त होता हुआ विशेष हीन प्रदेश पिण्डका 
सिचन करता है। इसी प्रकार तोसरे आदि समयोमे भी यह श्रेणिप्र्पणा व्यामोह रहित होकर 
प्रथम स्थितिकाण्डकके द्विचरम समयके प्राप्त होने तक जान लेनो चाहिए । 


६ ८१२ अब प्रथम स्थितिकाण्डकको अत्तिम फालिके पतन होते समय जौ प्रदेश विन्यास 
का क्रम है उसे विद स्पष्ट करनेके लिए बतलायेंगे। बह जेपे-द्वितीय ध्थितिके समस्त द्रव्यके 
सख्यातवें भागप्रमाण अन्तिम फालिसम्बन्धी द्रव्यकों ग्रहण करके उदयमे स्तोक प्रदेशप॒जकों 
देता है। दूसरी स्थितिमे असंख्यातगुणे प्रदेशप॒ुजकों देता है। इस प्रकार अन्तमुहर्तकालतक 
असख्यातगुणित श्रेणिद्वारा निक्षेप करता हुआ गुणश्रेणिशीषके अन्तिम समयतक जाता है। और 
यह गुणश्रेणिमे पतित हुआ समस्त द्रव्य अन्तिम फालिसस्बन्धी द्रव्यके असख्यातवे भागप्रमाण होता 
है ऐसा जानना चाहिए। उसके बाद गुणश्रेणिशीषंस्ते उपरिंम अनन्तर जो एक स्थिति है उसमे अस 
ख्यातगुणे प्रदेशपुजकी देता है। उससे ऊपर विशेष होन प्रदेशपुञ्षका निक्षेप करता हुआ भूतपूव॑ 
नयकी विषय को गयो अन्तरको अन्तिम स्थितिक्ो प्राप्त होनेतक जाता है। गुगश्नेणिशीरषस्ते ऊपर 
अन्तरसम्बधी इस आयाममे पतित हुआ समस्त द्रव्य अन्तिम फालिपम्बन्धा द्रव्पके संख्यालवें 
भागप्रमाण द्वोता है ऐसा प्रहण करना चाहिए। पुन अन्तरसम्बन्धी अन्तिम स्थितिसे द्वितीय 
स्थितिको जो आदि स्थिति है उसमें संख्यातगुणह्वीन प्रदेशपञअको देता है उससे उपरिम समस्त 
स्थितियोंमें असख्यातवें माग्प्रमाण विशेषद्वीन प्रदेशपज देता है। 


६ ८१३ अब यहां पर दूसरी स्थितिको आदि स्थितिमें सल्यातगुणहोन प्रदेशोका निक्षेप 
करता है इसका कारण हस प्रकार जानना चाहिए। वह जेसे--प्रथम स्थितिकाप्फकृकी द्विचरम 


३२६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडै 


समय पड़ि ब्ोक डुयूण सछब्भमाणदध्य विदियद्विविसयलूपदेसग्गस्सासलेज्जदिभागमेस थ्रेव होबि, 
ओक डुण भागहारेण खड़िदेयखड़पमाणत्तावों। तेण गुणसेढ़ि मोत्तूण उबरिमअतरद्टिदोसु णिसित्त 
पदेसपिडमेयगोवु -छासरूव होदूण तत्यावद्टिव वद्धव्व। विवियद्विदीए थि पहमणिसेगप्पडुडि 
उबरिमसब्वद्विदोसु पदेसग्गमियगोवुष्छायारेण अतरचरिमट्टिदीए णिसत्तदव्यादों असंखेज्जगुण 
होदूण घिट्टव। कारण--जाव दुचरिमफाली णिवददि ताब समय पड़ि ओकड्डियूग अंतरट्टिदोसु 
गिप्चिचमाणपदेसपिड विदियट्टिदिसपलपरदेसरगस्सासखेज्जदिभागसेत चेज होदि । होंत पि 
तक्कालोकडिद तपलवण्वस्सासखेज्जवि सागमेत्त सखेज्जदिभागमेस वा होबि । तेण कारणेण 
अतरद्टिदीसु विवियट्विदीए च भिण्णयोवुच्छाओ तत्थ जादाओ । 


६ ८१४ सपहि पढमट्टेदिखडथचरिमफालोए णिवदिदाएं बोण्हमेयगोवुच्छासेडी जायदि 
त्ति पठमट्टिविखडयचरिमफालोदथ्वस्स सर्खेज्जदिभागमेत्तो परदेससपड़ो अतरद्टिदोसु तक्‍काले 
णिवददि त्ति घेत्तव्व। पुणो तिससे चरिमफालोए पर्वेसपिडस्सासलज्जा भागा पहमद्दिविखड 
पायामेणुणविदियद्विदीए अवयवट्टिदोसु पढमट्विदिसडयादों स्ेज्जगुणासु णिवदरति। तककाले 
चरिमफालोए एगेगद्विदिपवेसरगल्स स्खेज्जदिभागमेत्तो पदेसगिडो एक्केक्कट्रि दि विसे सस्मि 
णिवददि । अतरट्टिदीसु पुण पादेककमेत्तों सखेज्जगुणमेत्तो पदेसपिड़ो णिवददि, अण्णहा दोण्हमेय 


ब्ल्च्लजलज प४ जा न ८८७ -०८> ० जप जी मी 
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फालिके प्राप्त हानेतक प्रत्येक सम्यप्त अपकर्षित हाकर सक्रमित हुआ जो द्रव्य पतित होता है 
वह द्वितीय स्थितिसम्बधी समस्त प्रदशपुजके असख्यातवें भागप्रमाण हो होता है, क्योकि वह्‌ 
अपक्षण भागहारके हारा भाजित करनेपर एक भाग प्रमाण है। इस कारण गुणश्रेणिको 
छोडकर उपरिम अन-तर स्थितियोमे निक्षिप्त हुआ प्रदेशपिण्ड एक गोपुच्छास्वरूप होकर वहाँ 
अवस्थित जानना चाहिए। 94क्‍तोय स्थितिमे भी प्रथम निषेकसे लेकर उपरिम सब स्थितियोमें 
५देशपुज एक गोपुच्छाकाररूपसे अन्तरसम्बन्धी अन्तिम स्थितिमे निक्षिप्त हुए द्रव्यसे असरुपात 
गुणा होकर अवस्थित होता है। इसका कारण--जबतक द्विचरम फालिका पतन होता है तबतक 
प्रत्येक समयमे अपक्धित होकर अतरस्थितियोमे विचित होनेवाला प्रदेशपिण्ड द्वितोय स्थिति 
सम्बन्धी समस्त प्रदेशपुजके असस्यातवें भागप्रमाण हो होता है। ऐसा होता हुआ भो तत्काल 
झपकर्षित समस्त द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण अथवा सख्यातवें भागप्रमाण होता है। €स 
कारण अर तर स्थितियोमे और द्वितोय स्थितिमे वहां अलग अलग गोपुच्छायें हो जातो हैं । 


$ ८१४ अब प्रथम स्थितिकाण्डककी अत्तिम फालिका पतन होनेपर दोनोकी एक गोपुच्छा 
जेणि हो जाती है, इसलिए प्रथम स्थितिकाण्डकसम्बन्धी अन्तिम फालिके द्रव्यका सख्यातववें 
भागप्रमाण प्रदेशपिण्ड अ तर'स्थतियोमे तत्काल पतित होता है ऐसा ग्रहण करना चाहिए। 
पुन उस मा तम फाछिके प्रदेशपिण्डका असरयात बहुभागप्रमाण द्रव्य प्रथम स्थितिकाण्डकके 
आयामसे कम द्वितोय स्थितिको प्रथम स्थितिकाण्डकसे संख्यातगुणी अवयब स्थितियों पतित 
होता है। उस समय अन्तिम फालिकी एक एक स्थितिसम्ब घो प्रदेशपुंजका सख्यातवाँ भागप्रमाण 
प्रदेशपिण्ड एक एक स्थितिविशेषमे पतित हाता है। परन्तु अन्तर स्थितियोंमे से प्रत्येक स्थितिमें 
इससे सख्यातगुणा प्रदेक्षपिण्ड पतित होता है, अयथा दोनोको एक गोपुच्छारूपसे उत्पत्ति नहीं 





१ आ'० प्रदौ तत्थाबद्धिददब्व इति पाठ । 


छबगसेढीए गु णसेढीए दिज्जमाणपदेसग्गपरूवणा ३२७ 


गोधुसछभावाणुप्पलतोदो । तेण कारणेण अतरधरिसट्टिदिस्मि णिसित्तपदेसादों विवियद्टिदोए 
आदिट्टविदिस्सि णिसिच्माणपरदेसपिडो सलेज्जगुणहीणो जादो। 

६ ८१५ अधवा अतरचरिमट्टिविम्मि णिसिस्तपदेसपिडादों विदियट्टिदिप्ममणिसेगस्सि 
णिसिच्रमाणदव्व सर्खेज्जगुणहीणं होदि त्ति एवसस कारणमेव वा वत्तव्व | त कध ? अंतरट्विदोहि 
पहमट्िदिलड्यायामे भागे हिंदे भागलद्धं सलेज्जलव्याणि विरलिय पढमट्विदिलडयायाम ससलड़ 
कादृण दिण्णे तत्वेवकेक्कस्स रूवस्स अतरायाम्पमाण पाववि। पुणो एत्थ एपरूअधरिद घेत्तण 
तकक्‍्कालियगुणसेहिसीसयादोी उवरिमअतरट्टिदीसु ठबिदे अतरट्रिविपदेसग्गं विदियट्विदिपवेसरभ ले 
दो वि थोरच्चयेण एयगोवुश्छाणि जादाणि। पुणो तत्य विदियर्वघरिवमेगलड घेसण सखज्ज 
फालीओ काददधाओ ॥ ताञ। केत्तियाओ ति भणिदे अतरद्विविआयामेण गुणर्साढ मोत्तण सेससव्य 
हिदोसु भाजिवासु भागलद्धमेत्तोओ फालीओ फादग्वाओ।॥ एवं व काडूण तत्येगफालि घेत्तण 
अतर्रिदोसु पुव्व टुविदखडस्स पासे ट्रुबिय पुणो सेसफ़ालोओ जहाकम विवियट्टिदीए ठबेदव्बाओं । 
एवं सेसरूवयरिंदखडाणि वि कादूण समयाविरोहेण ढोएबव्वाणि । एवं कादूण जोइदे अतरचरिम 
ट्विदीए पद्िददव्वादों विदियद्विदीए आदिद्विदिम्पि णिवदिदपदेसग्ग संखज्जगुणहोण होदि त्ति 
णिच्छओ कायव्बो । एवमेत्तिएण पवरधेण पह़मट्टिदिसडयचरिमफालिसर्बाह कादूण सहुमसापराइये 
णोकडिपण णिसिचमाणपदेसग्गस्स सढिपकृूवण कादण सपहि विदियादो ट्विदिखलड़पादों ओकडिपूण 


जज बडी खतरा तल 


हो सकतो । इस कारण अन्तरसम्ब धी अन्तिम स्थितिमे निश्षिप्त हुए प्रदेशपिण्डसे द्वितोय स्थिति 
सम्बन्धी आदि स्थितिमे नि सिचमान प्रदेशपिण्ड सख्यातगुणा हीन हो जाता है। 

६ ८१५ अथवा अन्तरसम्बन्धो अन्तिम स्थितिमे निश्षिप्त हुए प्रदेशपिण्डसे द्वितीय स्थिति- 
के प्रथम निषेकमे निर्तिच्यमान द्रव्य सख्यातगुणा होन होता है इस प्रकार इसका कारण इस 
प्रकार कहना चाहिए । 

धांका--वह केसे ? 

समाधान--अन्तर स्थितियोंके द्वारा प्रथमस्थितिकाण्डकके आयाममे भाग देनेपर जो एक 
भाग लब्ध आवे उससम्ब-धी सर्यात अंकोको विरलित करके विरलित प्रत्येक अकके प्रति प्रथम 
स्थितिकाण्डकके आयामसकी समान खण्ड करके देयछूपसे देनेपर वहाँ एक एक अकके प्रति बन्तरा 
यामका प्रमाण प्राप्त होता है। पुन यहाँ पर एक अकके प्रति प्राप्त आयामको ग्रहण करके उस 
समयके गुणश्रणिशोर्षते उपरिम अन्तर स्थितियोमें स्थापित कर देनेपर अन्तरस्थितिसम्बन्धी 
प्रदेशपज ओर द्वितीय स्थितिसम्बन्धी प्रदेशपुञ् दोनों ही एकरूप होकर एक गोपुच्छारूप हो 
जाते है । पुन वहाँ पर द्वितीय अकके प्रति प्राप्त एक खण्डको ग्रहण करके उसको संख्यात 
फालियाँ करनी चाहिए। वे कितनी होती हैं ऐसा पुूछनेपर गुणअणिको छोड़कर अन्तर 
स्थितिके आयाम द्वारा शेष सब स्थितियोको भाजित करनेपर जो भाग लब्ष आवे तत्रमाण 
फालियाँ करनी चाहिए। भोर ऐसा करके तथा वहाँ एक फालिको ग्रहण करके अन्तरस्थितियोंमें 
पहलेके स्थापित खण्डके पास स्थापित करके पुत्र शेष फालियोको यथाक्रम द्वितोय स्थितिमे 
स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार शेष अकोंके प्रति प्राप्त खण्डोको भी करके समयके अगविरोध 
पूर्वक स्थापित करता चाहिए। इस प्रकार करके देखनेपर अन्तरसम्बन्धो अन्तिम स्थितिमे पतित 
द्रव्यस्ते द्वितीय स्थितिसम्बन्धी आदि स्थितिमें पतित प्रदेशपुज संख्यातगुणा होन होता है ऐसा 
तिएवय करना चाहिए। इस प्रकार इतने प्रबन्ध द्वारा प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिकी 
मर्यादा करके सूध्मसाम्परायिकके द्वारा अपकरषित करके सीचे जानेवाले प्रदेशपुंजकी श्रणिप्र्पणा 


३२८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे 


णिसिच्चसाणपरदेंसग्गस्स सेढिपरूवणा केरिसों होदि त्ति आसकाएं तण्णिण्णयविहाणट्टुमुवरिस 
परबधमाढवेह -- 

# विदियादों ठिदिखडयादो ओकड्डियूण पदेसग्गयुदये दिज्जदि त थोव । 

६ ८१६ पढमद्ठविदिखडयच्चरिसफालोए णिवदिदाए पुणों से काले विदियट्टिदिखड़पमागाए 
माणो पढमद्ठिदिखडयादो विसेसहोणायामेण खडपमागाएंदि । एवसागाहवपठमससभये तो 
पदेसग्गस्सासखेज्जविभागमोक डियूण उदयाबिगुणसेढोए णिक्खिवसाणों उदयट्विदोए ताथ थोवयर 
पवेसर्ग णिसिचवि, तसस योषभावेण विणा उदरिमद्विदोसु णिसिखसाणपदेसग्गस्स गुणसेडिआया 
रेण समवट्टाणाणुववत्तोदो त्ति एसो एत्य सुत्तत्यसगहों । 

# तदो दिज्जदि असखेज्जगुणाए सेढाए ताव जाब गुणसेटिसीसयादो उबरि- 
माणंतरा एक्का द्विदि त्ति। 

८१७ तदो उदये णिसित्तपदेसग्गादों असखेज्जग्रुण पदेसग्ग तत्तो अणतरोवरिमाए विदि 
याए हिदोए णिसिचदि । एवमसंखेज्जगुणाएं सेढोए णिसिस्माणों ताव गच्छदि जाब अतोघुहृत्त 
मुर्वारे गतुण अवद्ठिदगुगसेढिप्तीसय पत्तो त्ति, ओकड्िदसयलदव्वस्मासखज्जदिभागमेत्तदव्वसेदस्मि 
अद्भाणे गुणसेढ़िआयारेण णिसिचमाणस्स परिप्फुडमेंव तहाभावदसणादो । पुणो गुणसेढिसोसयादो 
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करके अब द्वितोय स्थितिकाण्डकसे अपक्ित करके सीचे जानेवाले भ्रदेशपुजको श्रेणिप्रूपणा 
केसो हातो है ऐसो आशका होनेपर उसके निणयका कथन करनेके लिए आगेके प्रब॒धको आरम्म 
करते हैं-- 

&$ द्वितीय स्थितिकाण्डकसे अपकर्षित करके उदयसे जितना प्रदेशपज देता हे वह सबसे 
थोडा हे । 

$ ८१६ प्रथम स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके पतित होनेपर पुन तदनन्तर समयमे 
द्वितीय स्थितिकाण्डकको ग्रहण करता हुआ प्रथम स्थितिकाण्डकसे विशेष होन आयामके द्वारा 
उस काण्डकको ग्रहण करता है। इस प्रकार ग्र-ण क्रिये जानेके प्रथम समयमे डउसमेते प्रदेशपुजके 
असख्यातवें भागका अपक्धण करके उदयादि गुणश्रेणिख्पसे निक्षेप करता हुआ सवप्रथम उदय 
स्थितिमे स्तोकतर प्रदेशपुत्रको निश्चिप्त करता है, क्योंकि उप्तके स्तोकपनेक॑ बिना उपरिम 
स्थितियोभे सीचेजानेवाल प्ररशपु बका गुणश्रेणिके आकारसे सम्यक अवस्थान नहो बन सकता, यहाँ 
यहू इस सुत्रका समुच्चयरूप अथ है । 

$ उसके बाद गरुणश्रेणिश्ञोषसे उपरिम अनन्तर एक स्थितिके प्राप्त होनेतक असस्यात 
गुणश्षेणिरुपसे प्रदेश०जको देता हे । 

६ ८१७ उसके बाद उदयमे निक्षिप्त हुए प्रदेशपजसे उपरिम अनन्तर द्वितोय स्थिनिमें 
असंख्यातगुणे प्रदेशपजको निक्षिप्त करता है। इस प्रकार असंख्यातगुणित श्रेणिहूपसे अस्तमूहर्त ऊपर 
जाकर अवस्थित गुणश्रेणिश्षीषके प्राप्त होने तक सिंचन करता हुआ जाता है, क्योकि अपकषित 
किये गये समस्त द्रव्यके असख्यातवें भागप्रमाण द्रव्यकों ६१ आयाममें गुणश्रेणि आकारके द्वारा 
सिंचन करनेवाले क्षपक जोवके स्पष्ट हो उस प्रकारका काम होता हुआ देखा जाता है। पुत 
गुणश्रेणिशो षंसे उपरिम अनन्तर एक स्थितिमें असर्यातगुण प्रदेशपुजका सिचत करता है, क्योकि 


खवगसेढोए दसभगणद्राणसंयत्तिपह्ठवणा ३१९, 


उधरिमाशंतराए एक्किरसे द्विदीए असंखेश्मशुणं पदेस'यं शिसिसद्ि। गुणसेदिप्रवशेश लिणा वि 
दब्वसाहप्पम्रस्सियूण तत्थ णिसिचसाणपदेसरगस्स तहाभावोवल भादो । 


# तदो विसेसद्दीण ! 

५ ८१८ कि कारण ? तत्तोप्पहुडि ओकट्डिवसयलद॒व्वस्सासखेज्जे भागे एयगोबुच्छायारेण 
णिसिखसाणस्स पयारतरासभवादों। एसो बिदियाविसमयेसु वि एसा चेव सेडिपरूवणा जाव 
णिरुड्रट्टिदिसडय समत्त त्ति। एवभुवरिमट्टिविखइएसु थि एसो चेव दिज्जसाणपदेसग्गस्स णिसेग 
विण्णासक्कमो अणुगतव्यो जाब वु धरिमट्ठिदिखंडयचरिसफालि त्ति। णवरि सब्बट्टिदिलडएपु 
जाब चरिसफाली ण जिवददि ताय ओकड्ज्जमाणदव्य॑ सयलदन्वस्सासलेण्जविभागमेत्त चेष 
होदि । चरिमफालीए णिवदाणाए पुण ट्वदिखड्यादो आगच्छमागदव्य सयलब्ब्बस्स सखेज्जबि 
भगरामेत्त चेव होदि त्ति घेत्तत्व | सपहि एदस्सेव:यस्स फुडीकरणट्रुमुबरिममसप्पणा सुत्तमाहु-- 

%# एत्तो पाए सहुमसापराश्यस्स जाव मोहणीयस्स ट्विदिघादों ताव एस कम्ो । 

९ ८१९ गयत्थमेद सुत्त + णयरि चरिमद्विदिख्डड्पविसये को वि विसेससभ्रषों अत्यि तस्स 
फुणीकरणदुमुवरि कस्सामों | एवमेत्तिएण सुत्त पबंधेण सुहुमसापराहयपढससमयप्पहु्टि दिज्जमाण 
परदेसग्गस्स सेढिपरूवण कादृण सपहि तत्येव विस्सभाणपदेसर्गस्स फेरिससक्ट्राण होदि त्ति 

_आसकाए णिष्णयकरणटुमुवरिभ सुस्तपबंधसाहु-- 


प्रवत्त हुए बिना भी द्वव्यके माहात्म्यका आश्रय करके उसमे सीचे जानेवाले प्रदेशपुजका उस 
प्रकारका काय होता हुआ उपलब्ध होता है । 

#$ उसके बाद विदेषहोीन द्रव्य होता है । 

६ ८१८ शका-हइसका क्या कारण है ? 

समाधान--क्योकि उससे लेकर अपकर्षित हुए समस्त द्रव्यके असंख्यातवे भागभे एक 
गोपुच्छाके आकारसे सिंचन करनेवाले क्षपक जीवके प्रकारातर सम्भव नही है । 

इससे द्वितीयादि समयोमे भी विवक्षित स्थितिकाण्डक्के समाप्त होनेपर यही श्रेणिप्ररूपणा 
होती है, इस प्रकार उपरिम स्थितिकाण्डकोमे भी यही दीप्यमान प्रदेशपृजके निषेक वियासका क्रम 
अन्तिमस्थितिकाण्डककी अन्तिम फ़ालिके प्राप्त होने तक जानलेना चाहिए | इतनी विशेषता है 
सब स्थितिकाण्डकोमे जबतक अन्तिमफालि पतित नहीं होती है तबतक अपकर्षित होनेवाला 
द्रव्य समस्त द्र॒व्यके असख्यातवें भाग प्रमाण ही होता है। क्तिु आततिमफालिके पतित हान॑ंपर 
पुन स्थितिकाण्डकसे आनेवाला द्रव्य समस्त द्रव्यके सख्यातव भागप्रमाण ही होता है ऐसा ग्रहण 
करना चाहिए। अब इसी अथेको स्पष्ट क्रनेके लिए अगले अपणासृत्रका कहते है-- 

&े यहाँसे लेकर सक्ष्मतास्पराधिक क्षपकर्क जबतक सोहनीय कसका व्थित्रिघाल होता है 
तब्रतक यही क्रम प्रवत्त रहता है। 

९ ८१९ यह सुत्र गताथ है। इतनी विशेषता है कि आतिम स्थितिकाण्डकके विषयमे जो 
कुछ भी विशेष सम्भव है उसको स्पष्ट करने के लिए आगे कहेगे। इसप्रकार इतने सूत्र प्रबन्ध 
द्वारा सुक्ष्मसाम्परायिक क्षपकके प्रथम समयसे लेकर दिप्ययान प्रदेशपु जकी श्रेणिप्ररूपणा करके 
अब वहीपर दीप्ययान प्रदेशपु जका किस प्रकारका अवस्थान होता है ऐसा आशकाका निणय 
करनेके लिए आगेके सूश्रप्रबन्धको बहते हैं-- 

४२ 


३३० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे 


# पढ़मसमयसुहुमसांपराइयस्स ज दिस्सदि पदेसरग तस्य सेटिपरूवण 


वत्तहस्सामो । 
$ ८२० सुगम । 


# ते जहा | 

* ८२१ सुगम । 

# पढमरामयसुहुमसापराइयरस उदये दिस्सदि पदेसर्ग थोव। बिदियाए 
ट्विदीए असखेज्जण दीसदि | एबं ताब जाव गुणसेडिसीसय ति गुणसेढिसीसयादो 
अण्णा च एवफ्रा ट्विंदी त्ति। 

३ ८२२ कि कारण, एदम्मि अद्भाण दिज्जमाणस्सेव दिस्समाणस्स वि पदेसग्गस्स असखे 
ज्जगुणाए सेढोए समवट्/णदसणादो । 


# तत्तो विसेसहीण ताव जाव चरिमअतरद्ठिदि त्ति। 

६ ८२३ दिज्जमाणपदेसग्गरसाणुसारेणवत्थ दिस्समाणपदेसग्गरस वि विसेसहाणीए समव 
ट्वाणस्स परिष्फुडमबलभादों । 

# तत्तो असखेज्जगुण । 

९ ८२४ सुगम | 

# तत्तो विसेसह्वीण । 


प्ररषणाको बतलायेंगे। 

५ ८२० यह सूत्र सुगम है। 

# बह जेस । 

९ ८२१ यह सत्र सुगम हैं । 

$ प्रथम समयमे सक्ष्मसाम्परायिक क्षपकके उदयमें स्तोक प्रदेशपुज विश्लाई देता है। 
बूसरी रिथतिमे असख्यातगुणा प्रदेशपुज दिखाई देता है। इसी प्रकार गुणश्रणिशीष और गुण 
श्रेणिशीषसे अ य एक स्थितिके प्राप्त हानेतक यही क्रम चालू रहता है। 

९६ ८२२ गका--इसका क्या यारण है ? 

समाधान--एस स्थानपर दीष्पमान प्रदेशयु जक समान ही दीखनेवाले प्रदेशपु जका भो 
असख्यात गुणश्रेणिर्पस अवस्यान दखा जाता है। 

के उसके आगे आ तस् अ तरस्थितिक प्राप्त होने तक विशेष हीन व्रव्य दिखाई देता है। 

$ ८२३ दीषप्यमान प्रदेशपुजके अनुसार ही दीखनेवाडे प्रत्शपुजका भी विशेष हानिरूपसे 
अवस्थान स्पष्ट उपलब्ध होता है। 

के उसस आगे असख्यातगृणा प्रदेशपुज दिखाई देता है । 

$ ८२४ यह सूत्र सुगम है। 

के उससे आगे विशेष हीन भ्रदेशपुज दिलाई देता है । 
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परिसिट्ठाणि 


१५ चारित्तमोहक्लबणा-अत्याहियारो 
सुत्तगाहा-र्ुण्णिसुत्ताणि 

'"एसो से काछे प्पहुड़ि किट्रीकरणद्धा । छसु कम्मेसु सतेसु सच्छुद्धसु जा कोधवेदगढ़ा तिस्‍्से 
कोघवेदगद्धाए तिण्णि मागा | जो तत्थ पढमतिभागो अस्सकण्णकरणद्धा विदियों तिभागों किट्टीकरणदा 
तदियतिभागों किट्रीघेदगद्धा । "अस्सकण्णकरणे णिट्टिदे तदों से काले अण्णों ट्विदिब्रयो । *अण्णमणुमाग 
खड़यमस्सकण्णकरणेणेब आगाइद । अण्ण ट्विदिखंडय चदुण्ह धादिकम्माण सखेज्जाणि बच्यूसहस्साणि | णामा 
गोदबैदणीयाणभसखेज्जा भागा। पढमसमयकिट्वीकारगों कोघादों पुब्वफहएडितों चर अपुन्वफहुऐहितो च 
पदेसग्गमोकट्टियूण कोहकिट्रीओ करेंदि । माणादों ओकड्डियण माणकिट्टीओ करेदि । मायादों ओक्डियूण 
मायकिह्रोओं करेदि । छोमारो ओकड्डियूण लोभकिट्रोओ करेदि | एदाओ सव्बाओं वि चठबभ्विहााओो किट्टोओी 
एयफह्यवर्गणाणमणतभागों पगणणादों । 

“पढमसभमीए णिव्वत्तिदाण किट्टीण तिव्वैमददाएं अप्पाबहुआ अत्तहस्मोमो ।* त जहा । छोहस्रा 
जहण्णिया किट्टी थोवा। विदया किट्री अणतगुणा | एवमर्णतगुणाए सेढीए जाव पढसाए सगहकिट्टीए चरिमकिट्टि 
त्ति । तदो वियियाएं संगहकिट्रोए जह॒ण्गियां किट्टी अणतभुणा । एस गुणगारों वारसण्ह पि संगहकिट्टोण 
सत्याणगुणगारेहि अणतगणों । थिदियाए सगहकिट्रीए सो चेव कमो जो पह्माएं सगहकिट्टीए | “तदो युण 
विदियाए भर तबियाए च सगहकिट्ीगमतर तारिस चेव । एबमेदाओ छोभस्स तिण्णि सगहकिट्रीओ । लछोभ॑स्स 
तदियाएं संगहकिद्रीए जा चरिभा किट्टी तदों मायाए जहष्णकिट्ी अणतगुणा | मायाण नि त्रीव कम्ेण 
तिण्णि संगहकिट्टी ओ । 

"मायाए जा तदिया सशणहकिट्टी तिस्से चरिंमादों किट्टीदों माणस्स जहृण्णिया किट्टी अणंतगुणा | 
भाणस्स वि तेणेब कप्रेण तिण्णि संगहकिट्टीओ । भाणस्स जा तदिया संगहकिट्टी तिस्से चरिमादों किट्टीदो 
कोहस्स जह॒ण्णिया किट्टी अणतगुणा। कोहस्स वि तेणेव कमेण तिथष्णि सगहकिट्विजों। कोघस्स हदियाए 
सगहकिट्वीए जा चरिमकिट्टी तदो लोभस्स अपुव्षफहयाणमादिवग्गणा अण॑तगुणा । 

+१क्षट्टीअतराणमप्पाबहूअ वत्तहस्सामो | "'अप्पाबहुअस्स लहुआलावसस्तेवपदत्थसण्णाणिक्खेषों दाद 
कायव्यी । त जहा । एक्केक्किस्से सगहुकिट्वीए अणताओ किट्टीओं । तासि अतराणि बि अणंताणि । तेखि- 
मतराण॑ सण्णा किट्टीन्‍अतराइ णाम ! संगहकिट्वीए च संगहकिट्रीए त्र॒ अंतसणि एबकारस । तय सण्णा 
सगहक्िट्रीअतराइ णाम। ' एदीए णामसण्णाएं किट्टीअतराण संगहकिट्टीअतराण च अप्पायहुअ बस हस्सामों। 
त जहा । लोभस्स पढमाएं सगहकिट्टीए जह॒ण्णय किट्टीअंतर थोव । "'विदिय किट्टीअतरमणंतगृण । एक्सर्जत- 
राणंतरेण गतूथ चरिमकिट्टोअतरमणंत॒गुण। लोभस्स चेव विदियाएं सगहकिदूदीए पढस्किटूटीअंतर 


मण॑तगुर्ण । 
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हि 


२ जयधवला 


"एबमणतराणतरण जाव चरिमादों त्ति अणतगुण । लोभस्स चव तदियाएं सगहकिदूटीए पढ़मकिटटी 
अतरमणतगुण । एब्मणतराणतरण गतूण चरिमकिट्टीअतरमणतगृुण । एक्नो मायाएं प&मसंगहकिदृटीए 
पढमकिट॒टीअतरमणतगुण । "एबमणंतराणतरण मायाएं वि तिष्ह सगहकिटटोण किटटीअलराणि जहाकमेण 
अणतगुणाए सढीए णद वाणि । एत्तो माणस्स पढ़माएं सगहकिटटोएं पढमकिटटोअतरमणतगुण । माणस्स 
वि तिण्ह सगहकिटटोणमतराणि जहाकम्ण अणतगुणाए सेढीए णेदव्बाणि । एत्तो कोघस्स पढमसग्रहकिंटटीए 
पढमकिटटीअतरमणतगृण । कोहस्स वि तिण्ह सगहकिटटीणमतराणि जहाकमेण जाव चरिमादां अतरादो 
ति अणतगुणाएं संढीए णदबाणि। तदा लोभस्स पढमसगहकिटटोअतरम? तगुण । “विदियसगहुकिटदी 
अतरमणतगण । तदियसगहकिटटीअतरमणतगुण । “लोभस्स मायाए व अतरमणतगुण । मायाए पढमसगहु--- 
किट॒टीअतरमणतगुण । विदियसगहत्रिटटीअतरमणतगुण । तदियसगहुकिटटीअतरमभणतगृण । मायाए माणस्स 
च अतरमणतगण । 

माणस्स पढमसमगहकिटटीअंतरमणतगृुण । बिदियसगहुकिटटीअंतरमणतगुण । तदियसगहुकिटटी 
अतरमणतगुण । माणस्स च कोहस्स च अतरमणतगुण । कोहस्स पढमसगहकिटदीअतरमणतगृण । विदिय 
सगहकिटटीअतरमणतगुण । तदियसगहकिटटीअतरमणतंगुण । “कोधस्म चरिमादों किटटीदो लोभस्स अपुव्य 
फहयाणमादिवग्गणा> अतरमणतगण । पढमसमए किटटीसु पदेसग्गस्स सेढिपरूवण बत्तइस्मामों | त जहा । 

लोभस्स जहृण्णियाए किटटीए पलेसग्गं बहुअ । “विदियाएं किटटीए विसेसहीण । एबवमणतराबणिधाए 
विसेसहीणमणतमागण जाव कोहस्स चरिमकिटंटि त्ति। परपरोवणिधाएं जहृष्णियादां छोभक्टिटीदो 
उक्कस्मियाए कोधकिटटीए पदेसरग विससहीणमणतभागण । ” विदियसमए अण्णाओ अपुव्बाभों किटटीनों 
करदि पढमसमयरे णिव्वत्तिटकिटटोगमसखज्जदिभागमत्ताओ । ''एक्केक्किसि सगहकिटटोए हट्डा अपुष्वाओं 
बविटटीओ करति । 'विदियसतमए दिज्जमाणस्स पदेसशस्स सेढिपरूवण वत्तइस्सामों । त॑ जहा । छोभस्स 
जहृण्णियाए बित्टीए पदेसग्ग बहुअ निज्जदि । 

१3विदियाए किटटीए विससहीणमणतभागण । ताव अणतभागहीण णाव अ्पुग्ताण चरिमादो त्ति । 
तदों पढ़मसमए णि वत्तिशाण जहेण्णियाए किटटीए विससहीणमसबज्जदिभागण । 'तदों विदियाए अणतल 
भागहीण । तण पर पढ़मसमयणि वत्तिदासु लोभस्स पढमसगहक्टिदीए किट॒टीसु अणताराणतरेण अणतभाग 
हीण दिज्ञमाणण जाव पढमसग्रहकिटटीए शरिभकिट्टि त्ति। "लोभस्स चेव विदियसमए विदियसगह 
किट॒टीए तिस्से जह॒ण्णियाए क्रिटटीए दिज्ञमाणग विसंसाहियमसखेज्जदिभागण । 'तण परमणतभागहीण 
जाव अपुब्बाण चरिमाटो त्ति । तदो पढमसमयणिव्वत्तिताण जहण्णियाए क्रिटटोए विसेसहीणमसखण्जदि 
भागेण । तण पर विसेसहीणमणतभागण जाव विदियसगहुक्टिटीए चरिमकिट्ट त्ति । तदो जहा विदियसगह 
कित्टीए विधी तहा चच तल्यिसगहकिट॒टीए विधी च। '+तदों लोभस्स चरिमालो किठ॒टोदो मायाएं जा 
विदियसमए ज़”ण्णिया किट॒टी तिस्से ल्ज्जदि पदेसरग विसेसाहियमसख्बेज्जदिभागण | तदो पुण अणंतभागहीण 
जाव अप बाण चरिमाटों त्ति। एवं जम्हि जम्हि अपुब्बाणं जहण्णिया किटटी तम्हि तम्हि विसंसाहिय 
मसखर्जा भागण अपु वाण चरिमाटो असखज्जदिभागहीण । *एदेण कमण विदियसमएण णिविखवर्माणगस्स 
पदेसभास्स बारससु किटरिट्राणसु असखज्जदिभांगहीण | एक्कारससु बिड्रिटर॒णेसु असखेज्जदिभागुत्तरं 
तिज्जमाणगस्स पदेसरगस्स । * सेसेसु किटटिट्रुणसु अणसभागहीण दिज्जमाणगरस पदेसग्गस्स | विदिय 
समए दिज्जमाणयम्स परदेमस्गस्स एसा उटटकूडसढों । **जं पुण विदियसमए दीसदि किट्टीसु पदेसरग 





१ प० ह४। २ १०१५। हे पृ०१६। ४ प० १७। ५ प०२०। ६ प० २६१। 
७ १० र२२॥ ८ प०२२। ९ प० २४। १० प०२५। ११ पु०२६॥। १२ पृ० २७। 


१३ पु० २८। १४ प० २९। १ ५ प०३। १६ प७ ३१। १७ प७० ३३२ | १८ पु० ३३१।॥ 
१९ ॥ ० ३१४। २० प ३५। 


परिसिट्ठाणि ३ 


त जहृण्णियाए बहुआ, ससासु सव्वासु अणतरोबणिधाएं अणतभागहीण | जहा विदियसमए किट्टीसु 
पदेसरग तहा सब्विस्से किटटोकरणद्धाएं दिज्ञमाणगस्स पदेसग्गस्स तवीसमुट्टकूडाणि । 


"दिस्समाणय सब्यभ्हि अगतमागहीण ।ज परदेसग्ग सब्बसमासेण पढ़मसमए किट॒टीसु दिज्जदि 
त थोव । विदियसए असबखेज्जगुण | तदियसमये असखज्जगुणं | एवं जाब चरिमादों त्ति असश्लेज्जगुणं। किट॒टी- 
करणडाए चरिमसमए सजलूणाण द्विदिबधों चत्तारि मासा अतोमुहुत्तन्भहिया । सेसाण कम्माण ट्टविदिबंधो 
संल्लेज्तणि वस्ससहस्साणि । तम्हि चेब किटटीकरणद्धाए चरिमसमए मोहणीयस्स ट्विदिसतक्म्म सलेज्जाणि 
वस्ससहस्साणि हाइदूण अट्ुवस्सिगमतोमुहुत्तब्भहिय जादं । तिण्हू घादिकम्माण ठिदिसंतकम्म संख्ेज्जाणि 
वस्ससहस्माणि। णामा--गोद बदणीयाणं टिठदिसतकम्ममसखेज्जाणि वस्ससहस्साणि । किटठीओ करेंतो पुण्य 
फह्टयाणि अपु वफहयाणि च वदेदि किट्टीओ ण वेदयदि । 'किट्ठीकरणद्धा णिट्ठायदि पढ़मद्धिलीए आवलियाए 
सेसाए। से काले किट्रीओ परवेसेदि । 'ताघे सशलूणाण ट्विदिबंधों चत्तारि मासा। ट्विदिसंतकम्ममटुवस्साणि। 
तिण्ह घादिकम्माण टिठदिबंधों ट्टिल्सित॒कम्स च सखेज्ञाणि वस्सभहस्साणि । “णामागोदबेदणीयाण ट्विदिवधो 
संखज्जाणि वस्ससहस्साणि । ट्विदिसतकम्ममसलखेज्जाणि वस्ससहस्साणि | अनुभागसतकम्म कोहसजलणस्स ज 
सतकम्म समयृूणाएं उदयावलियाएं ऋछट्टिदल्लिगाए त सब्बधादी। सजलणाण जे दोआवलियबंधा दुसमयूणा 
ते देसघादी। त पुण फहयगद । सेस किट्टीगद । '"तम्हि खेव पढमसमए कोहस्स पढमसंगहकिट्ीदों पदेसरग 
मोकड्डियूण पढ़मट्टिदि करेदि ।” ताहे कोशस्स पढ़माएं सगहकिट्टोए असख्तेज़्ना भागा उदिण्णा | एदिस्से चेव 
कोहस्स पढ़माए सगहकिट्टीए असखेज्जा भागा वज्ञ्ञति । 'सेसाओ दासगहकिट्टीओ ण वज्ञलि ण वेदिज्जति । 
_पढ़माए सगहकिटटीए हेट्ददी जाओ किदट्टीओ ण वज्यंति ण बदिज्जंति ताओ थोवाओो । जाओ किट्टीओ 
बेरेज्जति ण बज्ञ्ञाति ताओो विसेसाहियाओ । तिस्‍्से चेब पढमाएं सगहकिटटीए उवरि जानो किटटीओ 
ण बज्लञति ण वेदिज्जति ताओ विसेसाहियाओ । 


१०उबरि जाओ बेदिज्जति ण अज्ञति ताओ विसेसाहियाओ । मण्झे जाओ किटटीओ वज्ञंति व 
वेदिज्जति नल ताओो असखज्जगुणाओ | किटटीवदगद्धा ताव थवणिज्जा । किटटीकरणद्धाएं ताव सुत्तफासो । 
१) त८थ एक्कारस मूलगाहाओ । पढ़माएं मूलगाहाएं समुक्कित्तणा । 


(१०९) केवदिया किटटीओ कम्हि कसायम्हि कदि चे किटटीओ । 
किटटीए कि करण॑ लक्खणमध कि च किटटीए ॥१६२॥ 


१एदिस्से गाहाए चसारि अत्या | "तित्णि भासगाहाओ । पढ़मभासगाहा वेसु अस्थेसु णिवद्धा । 
तिस्से समुविकत्त णा । 


(११०) बारस णव छ तिण्णि य किटटीओ होति अध व अणताओ । 
एक्केक्कम्हू कसाये तिग तिग अधवा अणताओं ॥१६३॥ 

*मवहासा । जइ कोहेण उवट्टायदि तदो बारस सगहकिट्रओं होसि ।*" माणेण उबट्टिदस्स णब सगह 
किट्टीओ । मायाएं उबट्विदस्स छ संगहकिट्वीओ । छोमेण उथटिठदस्स लिण्णि संगहकिट्वीओ । एवं बारस णव 
छ तिष्णि च। '“एक्केक्किस्से सगहकिट्टीए अणताओ किदूटीओ त्ति एदेश कारणेण अघवा अणताओं' 
लि | केवडियाओं किट्टीओ ति अस्यो समत्तो । कम्हि कसायम्हि कदि च किट्टीओ त्ति एद सुत्त । एक्केबकम्हि 
कसाये तिग्र तिग अधवा अणतालो त्ति विहासा ।  'एक्केष्कम्हि कसाये तिण्णि तिर्णण सगहनिदिटीम त्ति एव 
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४ जयधवरूा 


हब 


'तेग तिग। एफ्फ्ेड्िकस्से संगहकिटटीए अणताओं किदूटीओ । त्ति एटेण अधवा अणताओ” जादा । 'किदूटीए 
कि करण त्ति एस्थ एकका भासगाहा । तिस्‍्से समुक्कित्तणा । 
(१११) किटूटी करेदि णियमा ओवटटतो ठिदी य क्रणुभागे । 
बय्हेंती. किटटीए अकारगो होदि बोददब्यो ॥१६४॥ 
श्विहासा । जहा । जो किट्‌टीकारगो सो पदेसग्ग ठिदीहि वा भणुभागेहिं वा ओकहुबि ण उक्कड्डु दि। 
#अवगो फिठटीकरणप्पहुडि जाव सकमो ताव ओकड्गो पदेसयस्स ण उबक्डुगो। उबसासगो पुण पढमसमय 
कारगूसादि कादूण जाव चरिमसमयसकसायों ताव ओकहुगो ण॑ पुण उक्कडुगा । 'पैडिवदमाणगों पुण पढ़म- 
सम्ृयसकसाय्प्यहुडि भोकड्ुगो वि उककडुगो वि।  लक्ष्कषणमध कि लव किटटीए त्ति एत्य एकका 
भासगाहा । तिस्‍्से समुक्कित्तणा । 
(११२) गुणसेडि अणतगुणा छोभादी कांघपच्छिमपदादों । 
कम्मस्स ये अणुभागे किटटीए छलण एद ॥१६५॥ 


“बिहासा । लोगल्स जहण्णिया किटटी अणुभागेहि थोबा। विदियकिटटी अणुभार्माह अणतगुणा । 
शदिया किहटी अणुभागेहि अणतगुणा । एवमणतराणतरण सबत्य अणतगुणा जाब कोधस्स चरिमकिदि्‌ट 
सि | उक़कस्सिया वि किटूटी आदिफद्यआदिवस्गजाए अग॑तभागो । 


“एवं किटटीसु थोबो अणुभागों | किसं कम्म कद जम्हा तम्हा क्टिटी । एद लक्खण । एत्तो विदिय 
मरूगाहा । त॑ जहा । 


(११२) कदिसु व अणुभागेसु च टिठदीसु या केत्तियातु का किट॒टी । 
सब्वासु वा टिउठीसु च आहा सब्वासु पत्तय ॥१६६॥ 
“एविस्से वे भासगाहाओ । "“मूलगाहापुरिमद्धे एक्का भासगाहा | तिस्‍्से समुक्कित्तणा । 
(११४) किट॒टी च्‌ टिठल्विसेसेसु असखज्जेसु णियमसा होदि । 
णियमा अणुभागेसु चर हाटि हु किदटी अणतेसु ॥१६७॥ 

११ विहासा। कोधस्स पढमसगहुकिटिट वेदतस्स तिस्से सगहकिटटीए एक्केक्का क्टिटी विदियद्धिठदीसु । 
सब्बासु पढमट्ठिदीसु च उदयवज्जासु एक्केक्का किटटी सब्वासु टिठदीसु । 'उदयटिठदीए पुण बदिज्ञमाणि 
याए सगहकिटटीए जाओ किंटडोीओ तासिमसखेज्जा भागा । सेसाथमवदिण्भमाणियाण सगहकिटटो णमेक्के बका 
खिट्के सब्बासु विदियद्ठिदीसु पढ़मटिठदीसु शत्यि। +3एक्कंक्‍्का किटुदी अणुभागसु अण तखु । जसु पृण 
एक्का ण तसु विदिया। '*विदियाए भासगाहाएं समुक्कित्तणा । 

(११५) सब्वाओं किटटीओ विदियटिठदीए दु होति सब्विस्से । 
ज॒ किटिट बदयदे तिस्से असो व पढ़माएं ॥१६७॥ 
*+एदिस्से बिहासा बुत्ता चेव पहमभासगाहाएं। "*एत्तो तदियाए मूलगाहाए समुन्कित्तणा । 
(११६) किट॒टी न पदेसस्गेणणुभागमोण का च॑ कारेण । 
अधिगा समा व होणा गुणेण कि था विसेसेण ॥१६८।। 
*एदिस्से तिि अत्या। किटटी च पदेसग्गणत्ति पढ़मों अत्थो। एदम्मि पथ भासगाहाओ । "*“अणुमा 


ग्रमोणेत्ति विदियों अत्थो । एल्थ एक्का भासगाहा । का भर कालणेत्ति ददिओ अत्यो । एत्य छतब्भासयाहाओ । 
पढ़मे अत्ये मासगाहाण॑ समुविकत्तणा । 
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4६६७)-- किदियादो पुण पढ़मा संखेज्जगूणा भवे पदेसफ्गे । 
विदियादों पृण तदिया कमेण सेसा बिसेसहिया ||१७०॥ 

“(विहासा । तं जहा । कोहस्स विदियाए समहकिट्टीए पदेसग्ग थोव । पढमाएं सगहकिट्टीए पदेसग्गं 
संख्षेज्जगुण तेरसगुणमेश्त । "माणस्स पढमाएं समहकिट्वीए पदेसर्गं थोव । *विदियाए सगहकिट्रीए पदेसग्गं 
लिसेसाहियं । तश्यिए संगहकिट्वीए पदेसरय विसेशाहिय । विसेसो पलिदोबमस्स असंलेज्जदिभागपडथि 
भागो । 'कोइस्स विद्रियाएं समहकिट्टीए पदेसरग विसेसाहिय । शदियाएं सगहकिट्टीए पदिसरग विसेसाहिय । 
सायाएं पढ़मसगहुकिटटीए पदेसम्स बिसेसाहिय | बिदियाएं संगहकिटटीए परदेसर्ग विसेसाहिय । तदियाए 
संगहकिटटीए परदेसश्य विसेसाहिय । लोभस्स पढ़माएं समहकिटटीए पदेसरग विसेसाहिय । “विदियाएं 
सयहकिटटीए पदेसरग विसेसाहिय । तद्वियाएं सगहकिटटीए परेसरग विसेसाहिय । “कोहस्स पढमाए 
सगहकिट्रीए पदेसग्य सख्तेजजगुण । विवियाए भासगाहाए समुविकित्तणा । त॑ जहा । 

(११०) विदियादों पुण पढमा संलखेज्जणणा दु वरगणर्गेण । 
विवियादों पृण लदिया कम्रेण सेसा विसेसहिया ॥॥१७१॥ 

“विहासा । जहा पदेसग्गण ब्रिहासिद तहा वस्गणर्गण विह्ासिंदन्व । *एत्तो तदियाए भावगाहाए 
समुक्कित्तगा । त जहा । 


(११९) जा होणा अणुभागेणहिया सा वश्णणा पदेसग्गे । 
भागेणण॑तिमेणम दु अधिगा हीणा चर बोद्धव्या ॥१७२॥। 

१"बिहासा । त जहा | जहाण्षियाए वस्गणाएं पदेसम्य बहुआ। ""विदियाएं वस्गणाएं परदेसभ्ग 

विसेसहीणम णतभागेण । एवमणतराणतरण विसंसहीण सब्वत्य । एसो चउत्थी मासगाहा । 
(१२०) "कोघादिवग्गणादो सुध्द कोधस्स उत्तरपद तु। 
सेसोी अणतमागो णियमा तिस्से पदेसग्ग ॥१७३॥ 
"३3बिहासा । एदीए गाहाए परफ्रोवणिधाए सेहीए भणिद॑ होदि। काहस्स जहृण्णियादों बर्गणादो 
उकक्‍कस्सियाएं वरगणाए पदेसग्ग विसेसह्ीणमरणंतभारोण । एसो पंचमीए भासगाहाएं समुक्कित्तणा । 'त जहा ! 
(१२१) एसो कमो थ कोधे माणे णियमा चर होदि मायाए। 
लोभम्हि च किंटटीए पत्तेग॑ होदि बोदधष्बों ॥१७४॥ 
विहासा । जहा कोहे चउत्यीए गाहात्‌ विहासा तहा माण माया लोभाण॑ पि णदव्वा । 
माणादिवर्गणावों सु माणस्स उत्तर तु। 
सेशों अणतभागों णियमा तिस्ते पदेसग्गे ॥ 

१०एवं चेव मांयादिवस्गणादो० । छोभादिवग्गणादो० । मूलगाहाएं विवियपदमणुभागग्गेणेति । एस्थ 
एक्का भासगाहा | त जहा । 

(१२२) पढ्मा च्‌ अ्रणतगुणा विदियादों णियमसा दु अणुभागों । 
तदियादों पुण विदिया कमेण सेसा गुणेणहिया ॥१७५॥ 

१ िहासा । सगहक्रिट्टि पडुच्च कोहस्स तदियाए सगहक्षिट्रीए अणुभागो थोवो । 'विदियाएं सगह 
किट्टीए अगुभागा अधजंतगुणी । प्रढमाए स्मदकिट्रीए अणुभागों अणतगुणों। एब माण माया लोभाण पि । 
१<पूलगाहाए तदियपद का च कालणेत्ति | एस्थ छब्भासगाहाओो ।  तासि सभुन्किसणा चर बिहासा च। 
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६ जयधवला 


(१२३) पठमसमयकिट्टरीण कलों वस्स वे दी वे चतसारि। 
अदु च वस्साणि ट्विदी विदियट्विदीए समा होदि।॥१७६॥ 

'विहासा ॥ 'जदि कोधण उबड्विंदों किट्टीओ वदेदि सतदो तस्स पढ़मसमए वेदगस्स मोहणीयस्स 
ट्रिदिसतकम्ममसट्रवस्साणि । माणेण उदद्वित्स्स पढ़मसमयकिट्टीबेदगस्स ट्विदिसतकम्म चत्तारि वस्साणि | 
मायाए उबट्विदस्स पढमसमयकिट्रीवेदगस्स ववस्साणि माहणीयस्स ट्विसिसतकम्म । लोसेण उवष्टिदस्स पहम- 
समयकिद्रावदगस्स मोहणीयस्स ट्विदिसतकम्ममक्क वस्स । 'एसो विदियाएं भासगाहाए समुक्कित्तणा । 

(१२४) ज किंट्रि वेदयदे जबमज्ञ सांतर दुसु ट्विंदीसु । 
पढमा ज॑ गुणसेढ़ी उत्तरसेढ़ी ये विदिया दु॥१७७॥ 

पंवहासा । जहा। ज किट्टि वदयदे तिस्‍्से उदयट्टिदीए पदेसरग थोव। विदियाए ट्टिटीए पदेसमामसंखेज्ज 
गुण | एबमसखज्जगण जाब पढमट्ठटिदीए चरिमट्टठिदि त्ति। तदो विदियट्टिदीए जा आदिद्विदी तिस्से असखेज्ज 
गुण । »तदो सन्वत्य विसेसहीण । जवमज्ञझ पढमट्विदीए चरिमट्वटिटीए च विदियट्टिदीए आदिटिठदीए न । 
4एद त जवमज्झ सातर दुसु ट्विदीसु । एत्तो तदियाए भासगाहाए समुक्कित्तणा । 

(१२५) विदियटठिदिआदिपदा सुद्ध पुण होदि उत्त रपद तु । 
सेसा असखज्जदिमो भागों तिस्से पदेसरंगे ॥१७८॥ 

*विहासा । विदियाएं टिठदीए उक्‍्कसियाए परदेसर्गं तिस्से चेव जहृण्ण्गयादों ट्विदीदों सुद्ध सुद्ध 

सेस पलिदोवमस्स असखज्जदिभागपडिभागिय ।  'एशो चउत्थीए भासगाहाएं समुक्कित्तणा | त जहा । 
(१२६) उदयादि या ट्ठिदीओं णिरतरं तासु होइ गुणसेढी । 
उदयादिपदेसर्ग गुणेण गणणादियतण ॥ १७९॥ 

१ वहास)। उदयटिठदिपदेसग्गं थोव । विदियाएं टठिदीए पदेसग्ममसंखेज्जपुण । “एवं सब्विस्से 
पढमटिठदीए । एत्तों पंचमीए भासगाहाए समुष्कितणा । त॑ जहा । 

(१२७) उदयादिसु टिठदीसु य ज कम्म णियमसा दु त॑ हरस्स । 
पत्रिसदि टिठदिक्शएण दूं गृणेश ग्रणभादियतेण ॥॥१९०।॥॥ 

१३ बिहासा । त॑ जहा । ज अस्सि समए उदिण्ण पदेसग्ग त थोव | से काले ट्ठदिक्खएण उदय॑ 
पविसदि परदेसग्ग तमसखेज्जगण । ' एवं सब्बत्थ क्िट्टीवदगद्धाएं। एत्तो छट्ठीए भासगाहाएं समुबिकतणा । 
त॑ जहा । 

(१२८) '"वेदगकालो किट्टीय पष्छिमाए दु णियमसा हरस्सो । 
सखेज्जदिभागेण दु सेसग्गाण. कसमणधिगों ॥१८१॥। 

१*विहासा । पच्छिमकिट्टीमतोमुदुस्त वदयदि तिस्से बेदगकालो थोबो । एक्कारसमीए किट्टोए वेदग 
काला विसेसाहिओ । दसमोए किट्रीए वेदगकालो विसेमाहिओ। 'णवमीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ । 
अट्टमीए किटटीए वदगकालो विसेसाहिओ। सत्तमीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ | छटढीए किट्टीए वेदग कालो 
विसेसाहिओ । पंचमीए किट्टीए वेदगकालो विसेसाहिओ। चउत्थीए किट्टीए बदगकालो विसेसाहिओ । 
तदियाए किट्टीए बदगकालो विसेसाहिओ । विदियाएं किट्टीए वेदगकालो सिसेसाहिओ । पढमाए किट्टोए 
बेदगकालो विसेसाहिओ। बिसेसो सखज्जदिभागों। *एत्ता चंउस्थीए मूलगाहाए समुक्कित्तणा | त जहा। 

(१२९) कदिसु गदिसु भवेसु य टिठदि अणुभागेसु वा कसाएसु । 
कम्माणि पुव्ववद्धाणि कदिसु किट्टीसु च टूठिदीसु ॥१८२॥ 
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परिसिटआणि ७ 


एदीस्से तिण्णि भासगाहो । त जहा । 

(१३१०) दासु सदीसु अमज्ञाणि दोसु भज्जाणि पुम्मबद्धाणि । 
एददियकाएसु चल पथसु भज्जा ण॒ व॒ तसेसु ॥१८३॥। 

*विहासा । एदस्स खवगस्स दुगदिसमज्जिद कम्म णियमा अत्यि | त जहा--तिरिकशगंदिसमज्जिदं 
जल मणुसगदिसमज्जिदं च । '*देवगदिसमण्जिद च्र॒ णिरयगदिसमज्जिद व भजियव्व । 'पुठविकाइय आउका 
इय-तेउकाइय वाउकाइय-वणप्फदिकाइएसु तत्तो एक्केक्केण काएंण समज्जिद भजियव्व । “तसकाइय समण्जिद 
णियमा अस्थि । 'एसो एक्केबकाए गदीए कार्येहि ले समज्जिदल्लग्गस्स जहण्णुक्कस्सपदेसग्मस्स पममाणाणु 
गमो भञ्र अप्याबहुअ च कायब्व । “एत्तो विदियाए भासग्राहए समुक्कित्तणा । 

(१३१) “एइदियभवम्गहुणेहि असंखज्जेहि णियमसा बद्ध । 
एगादेगुत्तरिय. सलखज्जेहि, ये तप्भवेंहिं ॥१८४॥ 
“एदिस्से गाहाएं विहासा चब कायब्दा। ""एसो तदियाएं भासागाहाएं समृक्किस्तणा ॥॥ 
(१३२) उक्कस्सयअणुभागे ट्विदिउय्कस्साणि पृथ्वबद्धाणि । 
भजियव्याणि अभज्जाणि होति णियमा कसाएसु ॥१८५॥ 


"3 बिहासा । उक्कस्सट्टिंदिबद्धघाणि उक्‍्कस्सअणुभागबद्धाण थे भजिदव्वाणि । कोह माण माया-लोभो 
बजुर्तताह बद्धाणि अभजियव्वाणि । "एलो पच्रमीए मूलगाहाएं समुक्कित्तणा | त जहा । 
(१३३) पज्जत्तापज्जेत्तेण तधा स्थी-पुण्णवु सयमिस्सेण । 
सम्मत्त मिच्छत्ते केण व जोगोबजोग्रेण ॥ १८६॥। 
१३एत्थ चत्तारि भासगाहाओं | त जहा । 


(१३४) पज्जत्तापज्जत् मिच्छत णबुसए चै सम्मत्ते । 
फम्माणि अभज्जाणि दवु थी पुरिसे मिस्समे भज्जा ॥१८७॥ 

)अविहासा । पज्जत्तण अपज्जत्तेण मिच्छाइट्टिणा सम्माइट्टरिणा णवु सयवदेण च॒ एवंमावभूदेश बद्धाणि 
णियमा अत्पि । हत्यीए पुरितेण सम्मामिक्छाइट्रिणा च एवभावभ्देण बद्धाणि भज्जाणि। *एत्तो विदियाए 
भासगाहाएं समुक्कित्तणा । 6 जहा । 

(१३५) ओरालिये सरीरे ओरालियमिस्सए वर जोगे दु । 
चदुविधमण-वचिजोगे च अभज्जगा सेसमे भज्जा ॥१८८॥ 

विहासा । 'ओरालिएण ओरालियमिस्सएण चउश्विहेण मणजोगण चउविहेण वचिजोगेण बद्धाणि 
अमज्जाणि | सेसजोगसु बद्धाणि भज्जाणि । एसो तदियमासगराहा । त जहा । 

(१३६) अध सुद मदिउवजोगे होंति क्मज्जाणि पुथ्यबद्धाणि। 
भज्जाणि थे पर्चक्लेतु दोसु छदुमत्यणाणेसु ॥१८९॥ 

"»विहासा । सुदणाणे अण्णाणे मदिणाण अण्णाण एदेसु श्रदुसु उनृजोगेसु पुल्चबद्धाणि णियमा अत्थि। 
भोहिण[णे अश्णाणे मणपज्जवणाणे एदेसु तिसु उबजोगेसु पुष्वबद्धाण मजियष्वाणि । एत्यो चउत्थीए भास- 
गाहाएं समुपिकित्तणा । 

(१३७) | “कल्साणि अभज्जाणि दु अणगार-अच्चक्खुदंसणुवजीगे । 
इप ओहिदंसणें पुण उबजोगे होंति भज्जाणि ॥१९०॥ 
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८ मवपबल१ 
विहासा एसा । एत्तो छट्टी मूलगाहा । 
(१३८) कि छेस्‍्साए बढ़ाणि केसु कम्मेसु बट्टमाणेश । 
सादेण भसादेंण वे लिगेश व कम्हि खेतम्हि ॥१९१॥॥। 
अएद्िस्से दो भासगाहाओ । तासि समुविकत्तणा । 
(१३१९) लेस्सा साद असादे व अभज्जा कम्म सिष्प लिये लू 
सेत्तम्हिू व भज्जाणि दु समाविभारे अभज्जाणि ॥१९२॥। 
शविहासा । त जहा । छसु लेस्सासु सादेश असादण च बद्धाणि अभज्जाणि! कम्मर सिंप्पेसु भज्ञाणि । 
कम्माणि जहा - अगारकम्म वण्णकम्म॑ परव्यदकम्ममेदेसु कम्मेसु भज्जाणि। 'सम्बर्लिगेस्ु व भज्जाणि। 
“सेतम्हि सिया अधोलोगिग सिया उड़ढलोगिग णियमा तिरियलोग्रिगं। अधोलोगभुड्ढलोगिगं च सुद्ध 
णत्यि । *ओसप्पिणीए च उस्सप्पिणीए च सुद्ध णत्थि । एत्तो विदियाप्‌ भासगाए समुक्किसणा । 
(१४०) एदाणि पृम्वबद्धाणि होति सन्वसु ट्विदिविसेसेसु 4 
स-वसु चाणुभागेयु णियमसा सब्बकिट्वीसु ।९९३।। 
“विहासा । जाणि अभज्जाणि पुृन्वबद्धाणि ताणि णियमा सब्बेसु ट्विदिविसेसेस णियमा सब्बासु 
किट्टीसु । “एत्तो सत्तमोए मूलगाहाए समक्कित्तणा । 
(१४१) एगसमयपबद्धा पुण अच्छुत्ता केत्तिगा कहि ट्विदीसु । 
भवबंद्धा अच्छुत्ता ट्विटीसु कहि केत्तिया होति ॥१९४॥ 
*एदिस्से बत्तारि भासगाहाओ । तालसि समुक्कित्तणा । 
(१४२) छण्हमावलियाण अच्छुत्ता णियमसा समयपबद्धा । 
सव्वसू टिंठदिविसेसाणुभागेसु च खठण्ह पि॥१९५॥ 
१”विहासा । ज्त्तो पाए अतर कद तत्तो पाए समयपबद्धो छसु आवलियाधु गदासु उदीरिण्जदि । 
*अतरादो कदादो तत्तर छमु आवलियासु गदासु तेण पर छष्हमाबलियाण समयपबद्धा उदये अच्छुद्धा भवति । 
"१*मबबद्धा पुण णियमा सब्बे उदये सछुद्धा भवति । एतो विदियभासगाहा । 
(१४३) ”3जा चावि बज्ञमाणी आवशिया होदि पढमकिट्टीए । 
पुन्यावछिया णियमा अर्णतरा चदुसु किट्टीसु ॥ 
+“पिहासा | ज॑ पदेसग्ग बज्ञमाणय कोधस्स त॑ पदेसरगं सब्बं बधावलिय क्ोहस्स पढ़मसमहकिट्रीए 
दिस्सइ | तदो आवलियादिबकत लि सु वि कोहकिट्रोसु दीसइ माणस्स च पढ़मकिट्वीए | "एवं विदियावलिया 
चढुसू किट्टीसु दीसइ +तदों ज पदेसरग कोहादो माणस्स पढ़मकिट्टीए गद ते पदेसग्ध तदो आवलियाएं पुष्णाए 
माणस्स विदिय-तदियासु मायाए चर पहमसगहकिट्ोए संकमदि । एवं तदिया आवलिया सससु किट्टोसु 
त्ति भण्णइ। "१ कोहपदेसग्ग संछुग्भमाणय मायाए पड्मकिट्टीए संप्त त॑ पदेसरर्म तसो आवजलियादिक्कतं 
मायाए विदिय तदियासु च किट्टोसु लोभस्स व पढमकिट्रीए संकमदि । एयं शरत्यी आवकिया दससु किट्टीशु 
त्ति भण्णइ । ज कोहपदेसरग संछुभमाण लोभस्स पढमकिट्टीए सपत्त तदो क्रावल्यादिक्कत लोभस्स विदिय 
तदियाबु किट्टीसु दीसइ । **एवं पच्रमी आवलिया सब्वासु किदृटीसु त्ति अण्मद। तदिमाएं ि भासगाहाए 
अत्थो एत्वेब परूविदों । णवरि समुक्कित्तणा कायब्वा । त जहा । 
(१४४) तदिया सत्तसु किट्टीसु चउत्यो दससु होइ किदोसु । 
सैण प्र सेसाओ अवंति सब्बासु किटूटीसु ॥१९७॥। 
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परिसिदठाणि ५, 


)एत्तो बउत्वीए भामगाहाए समुक्कित्तणा 
(१४५) एदे समयपबद्धा अच्छुत्ता णियमसा हह भवम्सि । 
सेसा भवबद्धा खलु सछुद्धां हाति बोदधब्वा ॥१९८॥ 
*“एदिरसे गाहाएं अत्या पढमभासगाहाए चव परूविदों । एत्तो अट्टुमोए मूलभाहाए समुव्कित्तणा | 
(१४६) एगसमयपबद्धाण ससाणि च कदिसु ट्विदिविसेसेसु । 
भवमेसगाणि कदिसु च कदि कदि वा एगसमएण ॥१९९॥ 
3एत्थ चत्तारि भासगा ।ओ । तावि सम विकृत्तणा । 
(१४७) एकरित द्विंदिविसेसे भवसेसगस्रमयपबद्धभेसाणि । 
णियमा अणुभागसु ये भर्वंति सेसा अणतसु ।॥९००॥। 
अबिहासा | “समयपबद्धसंसय णाम कि । ज॑ समयपबद्धस्स वलिदसैसग परदेसरग टिस्सइ तम्मि अपरि- 
सेसिदम्मि एगसमयण उत्यशागदम्मि तरस समयपबद्धस्स मण्णो कम्मपदेसो वा णत्थि ते समयपबद्ध सेसग 
णाम। एवं चेव भवबद्धसे तय । गठीए सण्णापरूवणाए पढमाए भासगाहाएं बिहासा । “त॑ जहा । एक्करिह 
ट्विलिविसेस करिण्हू समयपबद्धाण संसाणि हांज्जातु ? एक््स्स वा समयपबद्धस्स दोण्हूं वा तिष्हं वा एवं गतृण 
उक्त स्सेण पा दोवम मे अससज्जत्मागमत्ताण समयपबद्धाण। “मवबद्धसेसयाणि वि एवकस्ह ट्विदिविसेसे 
ए्बब्स्स वा भयवद्धस्स तॉण्ट वा तिण्ट वा, एवं गतुण उकक्‍्केण पलिदावमस्स असखज्जदिभागमत्ताण 
भवबद्धा । । 
णिय्रमा अणतसु अशुभागसु भवबद्धसेसग वा समयपरबद्धसेसय वा। एत्तो विदियाएं भासगाहाए 
समकविकत्तगा | त जहा । 
(१४८) ट्विदिउत्त रसेढीए भवसेससमयपवद्धससाणि । 
एगुत्त रमगाटी उत्तरसेढों असखेज्जा २० १॥ 
+०बिहासा । त जहा । समयपबद्धससयमक्कभ्मि ट्विंदिविसेसे दोसु वा तीसु वा एगादिएगुत्तरमुक्वस्सेण 
विलियद्विटीए से बासु द्विदीमु पढमट्विदीए च समथाहिय उदयाव॒लिय मोत्तण सेसासु सब्यासु ठिदीसु णाणासमय 
पबद्धसेमाण णाणगमवबद्धससयाण चे । !'एत्ता तदियाएं भासगाहाए समुक्कित्तणा । 
(१८९) एक्करम्मि ट्विदिविससे ससाणि ण॒ जत्य होति सामण्णा । 
आवलिगासखज्जदिभागोी सहि तारिसो समया ॥२०२॥ 
विहासा । सामण्णसण्णा ताब । एकम्मि ठिविविसेसे जम्हि समयपबद्धससयर्मात्य सा टिंदो सामण्णा 
त्ति णाद वा । जम्मि त्यि सा ट्विंदी असामष्णा त्ति णादब्वा । 'एबमसामण्णाओं ट्विदीओ एक्का वा दो वा 
उक्कस्तेण अणुबरद्धाओं आवलिय/ए असखज्जदिभागमत्तीजा । " एकक्‍्क्रेक्ण असामण्णाओ थांवाओ। दुगेण 
विसेसाहियाओ । तिगण विससाहियाओ । क्षावलियाए असखज्ज दिभाग दुगुणाओ । '*आवलियाए भसखज्जदि 
भागे जवमज्ञञ । *समयपयद्धस्स एफ्केक्कस्स ससममक्किस्स ट्विंदीए त॑ समयपबद्धा थोषा । ज दोसु ट्विंदोसु ते 
समयपबद्धा विसंसाहिया। ।आवलियाएं असखेज्जदिभागे दुगुणा। *आवशषियाए अससखज्जदिभागे जबमज़्झ । 
तदो हीयमाणदुणाणि वासपुषत्त । * एत्तो चउत्वाएं भासगाहाएं समुक्कित्तणा । 
(१५००) एदण अतरेण दु अपच्छिमाए दु पच्छिम समए । 
भवसमयससगाणि दु भियमा तम्हि उत्तरपदाणि॥२०.॥ 
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१० जयधबला 


"वबिहासा । समयपबड्सेसय॑ जिससे ट्विदीए णत्यि छदो विदियाएं ट्रिदीए ण होज्ण तदियाएं ठिदोए 
ण होज्ज तदो चउत्थीए ण होज। एवमुवकस्सेणश आवलियाए असंखाजत्भिगमेत्तीसु ट्विदीसुण होज्ज 
समयपबद्धेमेसय । आवलियाए असखज्जदिभाग गतूण णियमा समयपबद्धसंसण्ण अविरहिदाओ टििंदीओ । 
जाओ ताओ अविरहिदद्धिदीओ ताओ एगसमयपबद्धसेसणण अविरहिदाओं धोवाओ | अशेगाण समयपबद्धाण 
सेसएश्ण अविरहिटाओ असखज्जगुणाओं । पलिदोवमस्स अर खज्जदिभागमत्ताण समयपबद्धाण सेसएण अधि 
रहिलाओ असखज्जा भागा । एसा सन्या चदुहि गाहाहि खवगस्स परूवणा कदा । एटाओ चेव चसारि वि 
ग्राहाओ अभवसिद्धियपाओग्गे णेद'बाओं । तत्य पुव्व गमणिज्जा णिल्लैबणट्राणाणमुवदेसपरूवणा । एत्य 
दुविहों उवण्सो । 'एक्क्रेण उवदेसेण कम्मट्रिदीए असखज्जा भागा णिल्टबणट्राणाणि । शआबकेण उवण्सेण 
पलिनोवमस्स असखज्जदिभागों । जो पवाइज्जइ उबण्सो तण उबदसेण पलिदावमस्स असखज्जल्भिगो अंस 
खेज्जाणि बस्गभूलाणि णिल्लेबणट्टाणाणि । “अदीदे बाले एगजीवस्स जहण्णए णिल्लेबणट्राण णिहर विदपब्वाण 
समयपबज्धाणमससो कालो थोवों। 'समयत्तर विसेसाहिआ। पलिदोवमस्स असखज्जब्भागमत्ते दुगुणो । 
*“हाणाणमसखज्जटिभागे जबमज्झ । *'णाणागुणहाणिद्राणतराणि थावाणि । एयगुणहाणि ।णतरमसख-ज 
गणं । “*एकम्हि द्विदिविससे एक्कस्स वा समयपदबद्धस्स सेसय दोण्ह वा तिफ्त वा उबवस्सेण पलिदोवमस्स 
असखज्जत्मिागमत्ताण समयपबद्धाण । एवं चच भवबद्धसेसाणि । पढ़माए गाहाए अत्थों समत्तो भवदि । 
१3जवमज्ञ काय व विस्सरिद लिहिदु। 

१ विल्याए भासगाहाए अत्थो जहावसरपत्तो । त जहा! समयपब्रद्धससयमविक्से ट्वि गए होज्ज 
दोसु तोसु वा। उमबकस्सेण पलिदोवमस्स असखज्जदिभागसु । "”णि लवणट्राणाणमसखज्जदिभागे समय 
पबद्धोसयाणि । सम्यपबद्धसेसयाणि एक्कम्हि ट्वेदिविसिस जाणि तायि थांवाणि । टांसु ट्वि विसेसेसु बिमे 
साहियाणि | 'तिसु ट्विलिविमेसेसु विसिसाहियाणि | पलिदोवमस्स असखज्जदिभाग जवमज्ञ । णाणतराणि 
थयोवाणि । | एयमत्रमसखज्जगुण । एवं भवबद्धसेतयाणि | “बविदियाएं गाहाए अत्या समत्तो भवदि । 

तदियाए गाहाए अभत्यो । असामष्णाओं ट्विदीओ एबको वा दो वा तिण्णि या एबमणबद्धाओं 
उबकस्‍्सेण पलिदोवमस्स असखज्जदिभागों | * एवं तदियाए गाहाए अत्थों समत्तो । एत्तो चडत्थीए गाहाएं 
अं थो । सामणाद्विरो ओ एकलरिटाओ थोवाभों। दुअतरिदा विसंसाहिया । एवं गतृण पलिदोबमस्स 
अमखज्जर्भागे जबमज्झ । “'णाणागुणहाणिसलागाणि थयोवाणि | एक्‍्कतरमसखज्जगुण । एटमक्‍्खवगस्स 
णादव्व । ” ख़बगस्स आवलियाए असखज्जदिमागों अतर। इमस्स पुण सामण्णाण ट्विलोगमतर 
पलिदोबमस्स असखज्जदिभागों । जहा समयपबद्धसेसयाणि तहा भवबद्धसेताणि कादव्वाणि। “एबं चउत्थीए 
गाहाए अत्यो समत्ता भवदि । अट्टुमोए मूलगाहाएं पिहासा समत्ता भवदि । 

हमा अण्णा अभवसिद्धियपाओग्ग परूवणा। “ते जहा । भवबद्धाण णिल्लेउणट्राण जहृण्णग 
समयपव द्धस्स णिल्डबणटठाणाण जहुप्णयादा असखेज्जाओ टिठदीओ अब्भुस्सरिदूण । तदों जवमज्प्त 
कायव्व । जम्हि चच समयपबद्धणि हलेवणटठाणाण जवमज्झ तम्हि चंच मवबद्धणिल्लेवण टठाणाण जवमज्ञझ । 
*दोटे काछे जे समयपवद्धा एक्क्रेण पदेसस्गण णिल्लेविदा त थोवा। यहि परदे्साह विसेसाहिया । 


एबमणवरोबणितराए अणताणि टठाणाणि विससाहियाणि । “डाणाण पलिटोवमस्स असखेज्जदिभाग 
पढिंभाग जवमझ्न । 
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परिसिटर्शाण ११ 


*णाणतर भोव । एगदरमणतगुण । अतराणि असरषहिदाए पलिदोवमच्छदणाण पि असखज्जदिभागों । 
रैजणाणतराणि थोवाणि । एकातरमणत्गुण । खबगह्स वा अवखबगस्स वा समयपवद्धाण वा भवबद्धाण वा 
अणु समय णिल्लेवणकाछा एगसमइओ बहुगो। 

पैदुसमइओ विस्लेसेदोणों । "एवं गतुण आवलियांए असेखज्जदिभागे दूगुणहीणों। उककत्सभो वि 
अणुसमयणिल्लेवणकाला आवलियाए असखज्जदिभागा। “अवखबगस्स एग्रसमइयण अतरेण णिल्केविदा 
समयपबद्धा वा भवबद्धा वा थोवा । दुसमएण अतरेण णिल्लेविदा विससाहिया । “एवं गतूण पलिदोवमस्स 
असखज्जदिभागे दुगुणा । ट्राणाणमसखज्जदिभाग जबमज्स । “उक्कस्सय पि णिल्लेवणतर पलिदोवबमस्स 
असखेज्जतल्भिगों । “एक्केण समयण णित्लेविज्जति समयपबद्धा वा भवबद्धा वा एकक्‍्को वा दो था तिषण्णि 
वा उवकस्सेण पलिलोवमस्स असखज्जत्भिगों। एदेण वि जवमज्झ । एक्वेबकेण णिल्लेविज्जति त थोवा। 
*दण्णि णिलेवि जति विमसाहिया । तिण्णि णिल्लेवि-जत्ति विसेसाहिया। एवं गतृण पाप दावमस्स असल्ले 
ज्जदिभाग दुगुणा । "' णाणतराणि थावाणि । एक्कतरछठणाणि वि असखज्जगुणाणि । अप्पाबहुअ । "सब 
धोवमणुसमयणिल्टवण ऊडयमुक्क्स्सय । जे एगसमएण णिल्लेबिज्जति भवबद्धा त असखेज्जगुणा । समयपबद्धा 
एगसमयण णिल्लेबिज्जति असख जगुणा। समयपरवद्धससएण बिरहिटाआ णिरतराओ ट्विदीओ असलेज्ज 
गुणाओ । वालिटाबमबग्गमूलमसख-जगुण । णिसेगयुणहाणिटद्वणतरमसखज्जगुण । भवबद्धाण गिल्लेबणट्ा 
णाणि असरूज्जगणाणि । समयपबद्धाण णिल्लेवणट्टाणाणि विसेसाहियाणि। 'समयपबद्धस्स कम्मद्विदीए 
अतो अणुसमयअवदगकाला अमखज्जगुणो । सम्रयपबद्धस्स कम्मद्टिदाएं अंतो अणुसमयवत्गकालो 
असखज्जगुणो ! 

3धसठ्यों अवल्गकालो असखज्जगणों । सब्बो बदगकाछो असखज्जगुणों । कम्मट्टिदी विसेसाहिया। 
)जवमीए मलगाहाए समुव्कित्तणा । 

(१५१) फ़िट्टीकटम्मि कम्मे द्विलि अणुभागसु क्सु ससाणि। 
कम्माणि पृव्वबद्धांणि बज्ञ्म|णाणुदिण्णाणि ॥२०४॥ 
+ एदिस्से टो भासगाहाओं । "तासि समुविवत्तणा । 
(१५२) क्िट्टीव टम्मि कम्म णामामोदाणि बदणीय च॑। 
वस्रीसु असखज्जसु सेसगा होति सखज्जा ॥२०५॥ 

बिहासा । *किट्ठीक रणे णिट्ठिदे किट्टीण पढमसमयवत्गस्स णामागोदबदणीयाण ट्विदिसतकम्ममसख 
ज्जाणि वस्पाणि | मोहणीयस्स द्वेदिसतकम्पमटुबस्साणि । तिप्ह घाल्किस्माण द्विदिसतकरम्म सखेज्ञाणि 
बस्ससहस्साणि । एत्तो विदियाए भासागराहमए समुविवत्तणा । 

(१५३) किट्टीकदम्सि कस्से साट सुहणासमच्चगोद च। 
बधदे च सदसहस्से द्वित्म्िणुभागे सुदुककस |।२०६।॥ 


+*चिहासा । किट्टोण पढमसमवव॑त्गस्स सजलणाण ठिदिबधो चत्तारि मासा। णामाग्रोदवदिणी 
याण तिष्ण चब घादिकम्माण दिठल्बिधा सखज्जाणि वस्ससहस्साणि। णामागोदवदणीयाणमणु 
भागवधों तस्समयउकबस्सगों । *एत्तो ताव दो मूलगाहाओं थवणिज्ञाओ। “'किट्वीवदगस्स ताव परूवणा 
कायव्वा । त जहा। किट्टीण. पढमसमयवदगस्स सजलणाण ट्विविसतकम्ममटु वस्‍्साणि। तिण्ह 
धघादिकस्माण ठिदिसतकम्म सखज्जाणि बस्ससहस्साणि । णामागोदबदणीयाण टह्विदिसंतकम्मससखज्जाणि 
बस्ससहरसाणि । सजरूपाण ठिट्बिधो चसारि मासा। सेसाण कम्माण ट्विदिबधों सलज्जाणि वस्ससहस्साणि। 
२शक्षिट्टीण पढठमसमयवदगप्पहुडि भोहणी यस्स अणुभागाणमणुसमयोबट्रणा । * पढमसमयक्तिट्रीवदगस्स कोहकि टी 
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१२ जय॑धवरलोीं 


उदये उबकस्सिया बहुगी | बध उकक्‍्कस्सिया अणतगुणहोणा । बिदियसमये उदये उक्कस्सिया अणतगुणहीणौ । 
बंधे उबकृस्सिया अणसगणहीणा । "एबं सब्विस्थ किट्टीबदगद्धाए । 

पढ़मसमय बध जहृण्णिया किट्ठों ति वाणभाग़ा । उदये जहण्णिया (ट्री अणतगुएहांणा । “विल्टिणि 
समय बया (उद्धा) जहृण्णिया किट्टी अणत गणहीणा उदय जऋण्णिया अणतगुणही णा । एवं सा वस्स किट्ठोव॑ंद 
गड्स्‍ाण । समय समये णि वग्गणाओं जहृण्णियाआ वि य। एसा काहकिट्रीए परूवणा। किट्टीण 
पढ़मसमय वदगस्स माणस्स पढमाए सगहक्ट्रीए क्ट्रीणमसख-जा भागा बज्झति | सेसाओ सगहक्टद्रीओमा 
ण बर्ज्ञात । एवं मायाए। एवं ठोभस्स वि। किटोण पढमसमय दंगा बारसण्ह पि सगहक्ट्रीणमग्ग 
किद्विमालि कांदृण एक्त्रेविक्स्से समहकिट्रीए असखज्जदिभाग प्रिणासदि। वोहर्स पढ़मसगहकिद्टि 
मोत्तण ससाणमन्‍वास्सण्ह समहक्द्रीण अप्णाओ अप बाओ बिद्लोओ णिवत्तदि। “ताओ भपु बाआ 
क्ट्वाओ बतभाटों पटसर्गालो णि वत्तदि । बाझमाणयाता च सकामिज्यमाणयादों च पदसग्गा | णि वत्तदि। 
१व झमाणियातों घोवाओं णि वत्तदि | रायामिजमाणयारे अग्खज्जगुण।ओ । जाआ ताओ बज्दयमाणयादा 
परदेमगगाटा णि वत्तिज्जात ताओ चदुसु पढमरगहकिट्रीसु। .ताओ ।व्मम्मि आंगार ? एय्कक्क्स्से 
समहकिट्रोए किट्टीअतरसु ॥ कि स बसु क्टीअतरसु जाहोण सब्यसु ? णरुूव्वसु। जह ण स बसु 
क्दमसु अतरमु अपुवाओं णि वत्तयलि । उबसतरिसणा। ' बल्षमणियाण ते पढ़म किट्टीअतर तत्थ 
णत्थि । एवं असखज्जाणि किट्टठीअतराणि अभविच्छिदूण। क्ट्री 7तराणि अतरद्वदाएं असखज्जाणि 
पलिदोवमपढमबग्गपमलछाणि । "एत्तियाणि किट्ठाअतराणि गतूण अपुब्बा किट" णि वत्तिज्जदि। पुणो 
वि एत्तियाणि किट्टीअतराणि गरतुण अपुबा किट्टो णि वरत्तिज्जदि। ““बज्ञमाणयस्स परेसग्गस्स 
णिसेगसेडिपरूवण वत्तइस्सामो | तत्थ जहृण्णियाए क्ट्राएं बज्ञमाशियाए बहुअ। विटियाए किद्ठाए 
विसंसही णमणतभागण । 

+3तल्याए विसेसहीणमणनभागण । चठत्यीए विसेसहीण । एयमणत रावणिवराए ताब वियसहीण जाय 
अयु वकिट्विमपत्ता त्ति! अपवाए क्ट्रीए अणतगण । अत वाद। विटही ॥।जा अणतरक्ित्टी तत्य 
अणतगणरोीण । '"तदो पुणा अणनभागहीण। एवं संसायु से वासु। जाआ। सकामिज्जगाणियार 
पदसग्गादो भपु वाज्ां क्िट्टीभा णिव्पत्तिज्जति ताबा दुसु आगासयु। *त जहा। विट्रीअतरसु च 
सगहकिट्रीअतरमतु च। जाओ सगहविटटीअतरसु ताआ थोबाओं। जाओ किटटोमतरतु ताजा 
असख जगणाआ । जाआ सग किटटीअतरसु तामसि जहा क्ट्राकरण अपु चाण णि वत्तिज्जमाणियाण 
किट॒टोण विधी तहा काय वो । जाओ किट-जतरसू ता जहा व झमाणयण पदेसस्गेण अपु वाग णि०्वत्ति 
ज्जम्राणियाण क्ट्रोण विव्री तहा काय तो । णंत्ररि थोवटरगाणि क्ट्रीजतराणि गतूण सक्भमाणपवेसरगण 
अपुव्धा क्ट्री णिव्वत्तिज्जमाणिगा दिस्सदि | ' ताणि किट्टीअतराणि पंगणणादा पलिदोबमवरगमूलस्स 
असखंज्जदिभागा । पढ़मममयकिट्टावेत्गस्सथ जा कोहपढमसगहकिट्टी तिस्से असणज्जदिभागी 
विणासिज्जदि । *"क्ट्रीओ जाओ पढ़मसमये विणासिज्जति ताओ बहुगीआ। जाओ विदियसमये 
विणासिज्जति ताओ असखेज्जगुणहीणाओ । एवं ताब दुलनरिमसमयज्विणटठकोहपढमसगपकिट्टि त्ति । 
“+एदेण सबेण तिचरिमसमयमत्तीओं सव्वक्ट्रीसु पढ़मविदियसमगथद्गस्स कोधस्स पढमकिट्टीए अषज्स् 
माणियाण किट्टीणप्सखज्जत्भागों । “*कोहस्स पढठमक्रि्ट वददयमाणस्स जा पढमठिठदी हिस्से 
पढमटिठदौए समयाहियाए आवलियात सेसाए एदम्हि समय जा विही त विह्ि वत्तहस्सासों । 
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परिसिद्वाणि १३ 


त जहा । ताधे चेव कोहस्स जहृण्णगा ट्विल्डिदीर॒गो । कोहपढमक्ट्रीए चरिमसमयवदगो जादों। 
"जा पुब्ब॒पक्ता सजलणाणभागसतकम्मस्स अजुममयमोवट्रणा सा तहा चव [३] । चदुसजलणाण ट्विदिबधो व 
मासा चत्ताटीस च लिवसा अतामहुत्तणा [४] । सजलणाण ट्विदिसयकाम छ वस्साणि अट्ट चू मासा अतोमहु 
त्तजा [५]। “तिण्ह घारिक्स्माण ठिदिबधों लसवस्माणि अतोमह्त्तृुणाणि [६]। घालिकम्माण ट्विल्सितकम्म 
सखेज्जाणि वस्साणि [७] । सेसाण कंस्माण दिटिसतत्रस्ममसखज्जाणि बसस्‍्साणि |[८]। उसे काले कोहस्स 
विदियकिट्रीए पदेसरर्णोत डयूण कोहस्स पढ़मद्विति बरति। ताध वाधस्स पढमसगहकिट्वीए सतकम्म दो 
आवलियबता दृसमगणा सपा ज व उदयावल्यि पत्रिट्ठत च सेस । ताथ कोहरस विलि्सिक्ट्रवल्गा ।* जो 
कोहस्म पढमकिंड्ि वट्यमाणस्स विनी सो चर काहस्स विदिपकिटि वच्यभाणस्स विधी का, का। त टहा। 
उल्ण्णिण किट)ण बझमाणीण क्ट्रीण विणासिजमाणीण अप्पुब्धाण पि बत्तिज्ममाणियाण बज्ञमाणण चर 
पददगग्गण सतहःब्ममाणण च पलसग्गण णि यकत्तिजामाणियाण । 'एत्य सक्ममाणयस्स पदसग्गरस विधि वत्तद 
स्मामा । । वहा । शावाबटियविल्रदा प्‌ सग्यग काहततिय व मागपढ़म च गच्छति । काहुस्स तदियातला किट्ठीदो 
माणरस पढ़म च+ गच्गी । माणस्स पटमा । किटिटाला साशरंस बिष्यि ततटिय मायाए पढ़म चू गच्द्रदि। 
माणस्स वित्िवक्तिद्रीयो माणस्स तलिय च मायाए पढ़म च गच्छदि | माणस्स तदियक्ट्रीटों मायाएं पढम 
गच्छलि | मायाए पढमालो परेसग्ग सायाए विदिय तहटिय च लाभस्स पढमक्ट्टि व गच्छदि । भायाए विदि 
याटा क्ट्रील पदसग्ग मायाए तदिय लोभस्स पढ़म वर गच्छदि । मायाए तदियादो किट्टीदा पदेसग छशभस्स 
पढम गच्छति। लोभस्स पढमाटा क्ट्रीदा परदेराग्ग छाभस्स विदिय च तदिय लू गच्छदि | लाभस्स विदियादा 
पदेसग्ग छोभस्स तत्यि गच्छाी । 

जहा कॉहरुस पतमतरिट्टि बह्यमष्णा चहुण्ट कसायाण पत्मक्ट्रीओ बर्धा । किमव चेव कापस्स 
विदियकिटि इलमाणा चहए' उसाशाण विल्यिकिट्रीआ बधति आहाण वत्तब्ब । विध खु । समासलबखण 
भणिस्सागा । >स्स ज॑ विद्ठधि वरर्य तरस बसायरस ते क्ट्ि बधदि सेसाण वसायाण पढ़मकिद्ाओं बधदि। 

+०0कोयविलियकिट्रीए पढ़मसमए वदगस्स एवं्ररससु सगहक्टीसु अतर ह टोणरुप्पा हुप पत्तइस्सामा । 
ते हा । से वत्यावाओं माणस्स पढ़माएं रुगहकिट्वीए अतरकिद्वरीओं ) विटियाए सगहक्ट।एं अतरकिही थे 
विससाहियाओ । “तत्यिए सगहकिटीए अतरक्ट्रीआ विसेसाहिया || । कहस्स तदियाएं सगहकिद्वीए 
अतरकिटद्रीआ विसेसाहियाओं । मायाए पढ़माए समहविद्वीए अतरकिंट्रीआ विमसाहियाओो। चिदियाए 
सगहकिट्रीए जतरक्ट्रीआं विसेसाहियाओं । तदियाए समहबिट्रीए अतरकिट्टीआ विसेसाहियाओआ । छोभस्स 
पढमाए रुगह॒किद्रीए अतरकिद्वीओ विसेसाहियाओं । विदियाएं समहकिट्टीए अतरकिट्राआं विससाहियाओ । 
तदियाए सगहक्ट्रोए अतरकिट्वीओ विससाहियाओ । कोहस्स विटियाए सगहकिट्वीए अतरकिट्ठीओ 
सखज्जगुणाआं । ' पर्देसग्गस्स वि एवं चेव अप्पाबहुअं । 

)3क्षोहस्म विदियक्रिट्ट बेदयमाणस्स जा पडमद्ठटिदी तिस्स पडमट्टिदीए आवलिय पडिआबलियाए सेसाए 
आगालपडिआगालो वोच्छिण्णो । तिस्स चेव पढ़मद्विदीए समयाहियाएं आवलियाए ससाए ताहे कोहस्स 
विदियकिट्टीए चरिमसमयवदगो । ताघे सजलूणाण ट्विदिबधो व भासा बीस भ्र॒ दिवसा देसूणा । '*तिण्ह 
घादिकम्माण ट्विदिवधो बासपुप्रत । सेसाण कम्माण ठिदिबधों सवज्जाणि वस्ससहस्साणि। सजछणाण द्विदि 
सतकम्म पंच बस्साणि चत्तारि मासा अतामुहुत्तणा । तिण्ठ घादिकस्माण ठिविसतकम्स सखज्जाणि बस्स 
सहस्साणि । णामागोदवेदगीयाण ठिदिसंतकम्मससश्लेज्जाणि वस्साणि । 
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१४ जयधवबंला 


तदा से काले काहस्स तत्यिक्ट्रीदो पदसस्गमोकहियूण पढमट्रिदि करदि। ताध कोहस्स तदियसगह 
क्ट्टीए अ्रकिट्रीणमसख जा भागा उदिण्णा | तासि चव असखज्जा भागा बण्झति | जो विदियकिट्टि वेदय 
साणस्स विधा सा चष विय्वी तट्यिकिट्ि बत्यमाणस्स वि कायब्वो । 

पतत्यिकिट्ि वत्माणस्स जा पढमद्डिती तिससे पढमट्विदीए आवलियाएं समयाहियाए सेसाए चरिम 
रामयकायवटगा । जहण्णगो ट्लिउिदीरगां | ताध ट्िलिबधो सजलणाण दो मासा पडिवृण्णा। सतकम्म चत्तारि 
बरगाणि पुण्णाणि । 

से काठे माणस्स पटमक्लिमाऊक/यिण पढमद्िति बरतलि। जा एत्थ स व्माणवेंद्गद्धा तिस्से वदगद्धाए 
लिभागमत्ता पत्मलिटी । 'तिलों माणस्स पदमकिटि वदमाणों तिस्‍्से पढ़मविद्वीए अतरक्िट्वीणमसखजे भाग 
वत्यरटि। ते रटिण्णाहितों विशेसहीणाजों बधदि । 'सेसाण क्सायाण पढमसगहवि द्रीजं बंधदि। जणव 
विष्टिणा काउरस पढमकिटी बलिटा तणय विधिणा माणरस पढमकिद्धि व्यति। 'क्ट्रीविणासण ब”झ 
माणएण सवामिजमाणएण च परेसग्गण अपु बाण फ्टीण बरण बिद्वीण बधोल्यणि वग्गणव रणे ए५सु वरणसु 
णत्यि णाणत्त अण्णसु च अभणिष्सु। एटएण कमण माणपढमकिट्टि बदयमाणस्स जा पढसट्टिती तिस्स पढम 
दि ऐए जाध समर्या यायल्या ससा ताव तिण्ह सजलूणाण ठिदिबधों मासो वास चर दिवसा अतोमुहुत्तणा । 
?सतव मम तिण्णि वस्साणि चत्तारि मासा व्‌ अतामहुत्तणा । 

से याले माणस्स प्िन्यिक्द्रिदां पतेसग्गमाक डियूण पत्मद्ठिति बरदि । तंगव विहिणा सपत्ता माणस्स 
विदियतिि य यमाणस्स ता पढ़महिटी तिस्‍्से समयाहिवालियससा त्ति। ताध सजलणाण ट्रिट्बिधो माला 
दस च टिविसा देसणा । सत॒कम्भ टो वस्साणि मट्ठट च मासा देसूणा । 


से कारू माणतरियिक्िद्राटा पटसर्गमाकश्यिण पढमद्ठिति करदि। तणव विहिणा सपत्तों माणस्स 
तण्यिकिटि ये यमाणस्स जा पढमट्टि । तिस्सेआवलिया समयहियाभत्ती सेसा त्ति। ताधे माणस्स चरिमसमय 
पदगो | ताव तिभ्शा सज णाण ट बया मासा प पुण्णा | सतकम्म व वस्साणि पडिपुण्णाणि। 

तर से काट भायाए पढमविद्रोण पटसस्गमोक्टियण पढमद्ठिरि करति। तणव विहिणा सपत्ता 
मायापटमर्कि ब्यभाणरस जा पढमाटदा तिस्‍्स समयाहियावलिया समा त्ति। ताध ठिल्बिधों टाप्ह सज॑ 
लणाण पणवीम | बसा देखूणा । टिट्सितकस्स वरसमद्ु च मासा देसूणा । 

से याट मायाए र्बि यविद्वीट पत्सग्गमाक्टियण पढ़मटिदि बरदि। सो वि मायाए लिलियपक्षिट्टी 
पटगो त॥4 विशहिणा सत्ता मायाए विदियक्ट्टि बत्यमाणस्स जा पढमट्विटी तिस्‍्से पढमहिटीए आवलिया 
समग्राहिया ससा क्ति। ता ट्विटिक्रधो वीस दिवसा देसणा । “ ट्विदिसतक्म्म सालस मासा देसणा । 


में काले सायाए तत्यिक्ट्टीटों परदेमग्गमोकट्टियूण पढमटिर्ठाद करदि | तणव बविहिणा सपत्तो 
मासाए तल्यिकिट्रि बट्गरम पढ़मद्वितीए समयाहियावलिया सेसा त्ति। ताधे मायाएं चरिमसमयवदगों । 
ताव दोण्ह मजलणाण ट्विन्बिवों अद्धमास्ों पडिवुण्णा। ट्विदिसतकम्ममेकक वस्स पडिबुण्ण। तिष्क 
घादिकम्माण दि बया सासपत्त्त । तिण्ट धाटिकम्माण ट्विदिसतकम्म सखज्जाणि वस्ससहस्साणि । इदरेसि 
कम्साण [ट्विटिबिया सखज्ञाणि वस्साणि। ] ट्टिटिसितकस्म असखज्जाणि बस्साणि 


'तदा से काले लोभस्स पढ़मकिट्टीटो पदेसस्गमोकह्धियूण पढमट्टिदि करेदि । *तणेब विहिणा सपत्तो 
लोभस्स पढमत्रिट्टि वेल्यमाणस्स पढमट्विदीए समयाहियावलिया सेसा त्ति । ताधे लोभसजलणस्स ट्विदिबधी 
अतोमुहृत्त । ट्विदिसतकप्म पि अतामुहुत्त । 'तिष्ठ घादिबम्माण ठिदिबधो दिवसपुधघत । सेसाण कम्माण 
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परिसिट्ठाणि १५ 


वासपृध्त । घादिकस्ताण द्विविसतकम्म॑ सखेज्जाणि वस्ससहस्साणि। सेसाण कम्माण असखज्जाणि 
वस्साणि । 


तसो से काले लोभस्म विदवियक्ट्रीटों पदेसग्समाकड्डियूण पदमट्टिदि करदि । ताध चब छाभस्स 
विदियक्ट्रीदों च तदियक्ट्रोदो च परदेसग्गमाकट्डियूण सुहुमसापराइयकिट्रोआ णाम बरति। 'तासि सुहुमसाप 
राश्यकिट्टोण कम्हि द्वाण ? तापसि ट्राण लोभस्स तदियाए सगहकिट्दीए हट | 

जारिसी काहस्स पढमसगहुकिद्वी तारिसो एसा सुहुमसापराइयविट्रो । काहस्स पढ़मसगहबिदट्टीए 
गतरक्ट्रीआ थोवाओं । कोह सछुद्धे मागत्स पढमसगहिट्रीएण जतरबिट्वी जा विसंसाहियाआ । *साण सछुद्धे 
मायाएं पढमसगहकिद्वीए अतरक्िद्रीओ विससाटियाओं । मायाए सछवद्वाए छोभरस पढ़मसगहक्रिद्वीए अतर 
किट्रीओ विभेसाहियाओ । सुहुमसापराइयकिट्रीओ जाओ पढमसमय उदाजों ताज्ो विसंभाहियाजां । एसो 
विसेसा अणतराणतरण सखज्जल्भिागो । 

सुहुममापराइयक्ट्रिओ जाओ पढमसमय क्टाओ ताओ बहुगाओ | विदियसमए अपुण्वाओं कीरति 
असम्बजगुणही णाओ । जणतरोवर्णिधाए सा वस्मे सुहुमसापराइयक्ट्रीक्रणद्धाए अपुब्धाओ सुहुमसापराइय 
क्ट्री जो अमयज्ज णहांणाए संढीए बीरति। सुहुमसापराइयक्ट्रीयु ज पढ़मसमय पदमग्ग ल्ज्जदि त 
थांव | विलिपसमय असख्ज्जगण । एवं जाब चरिमसमयाटों त्ति असाजगुण । 

सुहुमसापरोव्यविट्रासु पढमसण्ये दिज्जमाणगस्स पदंसग्गरस संबिपिसण वत्तइस्सामों। त जहा । 
जहृण्णियाए किट्रोए पत्सरग बहुअ | बविल्याएं विसेसहीणमणतभागेण । ता याए विसेसहीण । "एकमण 
तरोबणिधाए गतृण चरिमाए सुहुमतापराइयकिट्टीए पदेसग्ग विभैसहीण । चरिमाटो सुहुमसापराइयक्ट्रीदो 
जहण्णियाए बादरसापराइयक्ट्रीए दिज्जमाणग पदेसश्गमसखज्जगणहीण । तदो विसंसहीण । “सुहुमसाप 
राइयक्ट्रीकारगो विदियसमये अपुब्बाओं सुहुमसापराइयक्ट्रीओ क्रदि असख-जगुणहीणाओं | ताओ 


दोसु द्राणयु करदि | त जहा । पढमसमय क 'णहेद्वाच अतर च। हट्टा थोवाओ । अतरसु असखज्ज- 
गुणाओं | 
“वित्यिसमये दिज्जमाणगस्स परदेसग्गस्स सेढिपर्ध्यणा !जा विदियसमए जहण्णिया सुह्ुमसापराइय 


क्ट्ठी तिस्से पदेसग्ग लिज्जलि बहुआ | विदियाएं किट्टाण अणतभागहीण । एवं गतूण पढमसमये जा जहण्णिया 
सुहुममापराइयक्ट्री तत्थ असखेज्जटिभागहीण । तत्ता अभतभागहीण जाव अपु व णि वत्तिज्जमाणग ण 
पावदि । अप वाए णिव्वत्तिज्जमाणिगाए क्ट्वीए असखज्जदिभामत्तर । प वि वत्तिद पड़िकण्जमाणगस्स 


पतसग्गस्स असखज्जदिभागहीण । पर पर पडिवज्जमाणगस्स अणतभागहीण | जो विदियसमय लिजमाणगस्स 
पदसग्गस्स विधी सा चव विधा सेसेतु वि समएसु जाव चरिमसमयवादरसापराश्यों त्ति। 


सुहुमसापराइयश्ि ट्रीकारगस्स किट्रीसु दिस्समाणपदसग्गस्स सेडिपल्वण । त जहा। "जहए्णियाए 
सुहुमसापराइयकिट्रीए पटेसरग बहुग । त्तत्तो अणतभागहीण जाव चरिमसुहुमसापराइयकिट्टि त्ति। तदो 
जह्णियाए बादरलापराइयकिट्टीए पदसगगरमसखज्जगुण । एसा संढिपरूवणा जाबव चरिमसमयबादरपापराइओ 
त्ि | पढमसमयसुहुमसापराइयस्स वि किट्टीसु लिस्समाणपदसग्गस्स सा चव सेढिपरूवणा । 'णवरि सचोयादो 
जदि बादरसापराइय+ टटीओ धरेदि तत्य पदेसरग विसेसहीण होज्ज | 'उसहुघसापराइयकि हु"सु कौ रमाणीसु 
लोभस्स चरिमाटो बादरसापराइयक्ट्रोटो सुहुमसापराइयकिट्ठाए सकमदि पदेसर्ग थोव | लोभस्स विदियक्ट्रीदो 
चरिमबादरसांपराइयकिट्टीए संकप्रदि पदेसग्ग सस्॑ज्जगुण | ” लाभस्स विदियक्ट्रीटो सुहुमसापराइयकिट्टीए 
सकमदि पदेसग्ग सखज्जगुण । 
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१६ जयंधवला 


पढमसमयकिट्रीवदगस्स कोहस्स विदियकिटीदों मसाणस्स पढ़मसंगहकिट्वीएं संकमदि पदेसग्ग थोब॑ । 
"क्ोहस्म तदियक्ट्रीला माणस्स पढमाएं सगहतिट्रीए सक्मदिपदेसरग विसेसाहिय ! माणरुस पढ़मादो सगह 
किट्टोटो मायाए पढ ।फ़िट्टीण सकममणदि पदसग्ग विसेसाहिय । माणस्स लिदियादों सगहकिट्टीटो मायाए 
पढ़मसगहकिट्रए सक्मद परटेसगा विसेसाहिय । माणस्स तदियादा सगहकिद्वीदों मायाए पढ़मसगहुकिट्टीए 
सयमति पदसर्ग विभसाहिय। मायाएण परढमसगहकिट्वोटे छोभस्म पढ़ममाए सगहक्ट्रीए सबमदि 
पतसर्ग विमेसाहिय। मायाएं विदियाटों समहक्ट्रीटो लाभस्स पढ़माए सगहक्तिद्रीोय सकमदि परेसग्ग 
विसेसाटिय । मायाण तहियाटहा समहीड्रादी टोभस्स पढ़माए रागहकिद्रोए सक्‍मदि परेसरग 
विभेसाहिय । लोभस्स पढमविद्वोटो लोभमरस चव विदियसगहविटीए सकमदि परदेसग्ग विसेमाहिय। 
लाभस्स चंव पढमसगहक्ट्रीदों तम्स चच तट्यिसमहकिटद्रीए सकमदि पदेसग्ग विसेसाहिय । कोहस्‍स 
पड़मसगह किट्रीदो माणस्स पढमसगहकिद्वरीए सकमदि पदसरंग सखे जगुण । कोहस्स चब पढमसगहक्ट्टी टो 
फोहस्स चंबर ता यसगहकिट्टोए सक्मदि परेसर्ग विसेसाहिय । कोहरस पदमसगहंत्रिद्वीटों कोहस्स चेव 
विदियसंगहक्तिट्वीए संक्मदि पदेसरग सखेज्जगूण। एसा पदंससक्मों अर्बक्तों वि उबंधतिटो सुहुम 
सापराइपकिट्रीसु फीरमाणीमु आसओ त्ति कादूण । 

ध्सुहुममायराइयक्ट्रीसु पढमसमये दिज्जदि परेसग्ग थोव । विलियसमय असख जगण जाब चरिम 
समयादा त्ति ताव असखज्जगण । एटेण वमण लोहस्स वित्यिकिट्रि वट्यमाणस्म जा पढमट्टि दी तिस्मे पढ़म 
ट्विटीए आर्वा या समयाहिया सेसा त्ति तम्हि समये चरिमसमयबाटरसापराइमओो । तम्हि चव समय लाभस्म 
चरिमसमयबाटरमापराइयकिट्टी सरब्भभाणा सछड्ा। टोभस्स विटियक्ट्रीए वि दाआवडियवध समयण 
मात्तण उत्यावलियपवित्र च मोत्तूण सेसाओ विति्यिकिट्रीए अतरकिट्रीमों सउब्भमाणीओं सलद्राओं । 

तम्हि चेव लोभसजलणस्स ट्विटिबधों उतोमहुत्त । “तिण्ह घादिकम्माण ट्विटिबघों अहोरत्तस्स अतो । 
णामा गोट वदणीयाण बाटरसापराइयस्स जो चरिमो ट्रिदिबधों सो सखण्जेहि वस्ससहस्सेहिं हाइदटूण वस्सस्स 
भतो जादो | चरिभसमयबातरसापराइयस्स मोहेणीयस्स ड्रि दिसतकस्ममतोमहुत्त । तिण्ह घाल्विम्माण ट्विदि 
संतकम्म सवज्जाणि वस्समहस्साणि | णामा गोद बे”णीयाण ट्विदिसतकम्ममसखज्जाणि वस्साणि । 

से काले पहमसमयसु हुमसापराइयो जाहो । 'ताध चव सुहुमसापराइयकिट्रीण जाआ ट्विटीओ तहो 
ट्रिदिखडयमागालद । तहो पत्सग्गमोकडियण उदय थोय दिण्ण। *"अतोमहुत्तद्मेलमसखज्जगुणाए 
सेढीए । गणमंदिणिक्खना सूहमसापराइयद्धाटं विमेसुलरों । गुणसेढिसीसमादा जा अणतरद्विटी तत्य अच- 
खज्जगण । 'तत्ता बिग हीण ताव जाव प उसमय जतरमासी तस्स जतरस्स चरिमादा अतरदिरीदो 
क्षि। "“चरिमाटो अतरदििटीटो प वसमय जा वि यहि ) तिस्‍्से आदिश्विदीए श्ज्जिमाणगें पदेसग्ग 
सखज्जगुणहीण । तत्तों विभेसहोण । 

)पडमसमयमसठमसापराइयस्स जमोकड़िज्जलि पदेस'ग तमेटीए सेढीए णिक्वियदि । विदियसमए थि 
एवं चब । तदियसमए वि एवं चेव । एम कमो आकड्दूण णिमिचमशणगरस पदसर्गस्स ताब जाब सुहुमसाप 
राइयस्स पढमट्टिटिखिडय णिम्सविद ति। *बिल्यादों ठिलिखिडयादो आतत्यिण ज॑ पदसग्गमदवे दिज्जदि 
त थोव । तह दिज्जटि असखज्जगुणाए सेढ्ीए ताब जाव गुणमेढितीसयाटा उपरिमाणतरा एक्का द्ट्दि 
त्ति। तटां विमेसहीण । एत्ता पाए सुह्मसापराइयस्स जाबव मोहणीयस्स ट्विटिबादों ताव एस कमो । 
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परिसिद्ठाणि १७ 
पड़मसमयसुहु मसांपराइयल्स ज दिस्‍्सदि पदैसग्ग तस्स सेडिपछूपणं बत्तइस्सामों | त॑ जहा । पढम 
समयसुहुमसांप राइयस्स उदये दिस्सदि पर्देसरग थोव । विल्याए ट्विदीए असखेज्जगुण दौसदि । एवं लाव जाब 
गुणसेढिसीसय त्ति । गुणसेडिसीसयादों अष्णा च एक्का ट्विदि त्ति। तत्तो विसेसहीण ताव जाव चरिमअतंर 
ट्विदि क्ति। तत्तो असखज्जगुण । तत्तों विसेसहीण । एस कमो ताव जाव सुहुमसापराइयस्स पढमद्ठिदि 
खडय चरिमसमयअणिल्लेविद त्ति। पढमे द्विदिखडए मिल्लेविद ज उदये पदसरग दिस्सदि त थोव | विदि 
याए ट्वितीए असखेज्जगृुण । एवं ताव जाब गुणसेढिसीसय । गुणसेडिसीसयादों अण्णा च एक्का ट्विदि लि 
अमखेज्जगुण दिस्सदि । तत्तो विसेमहीण जाव उकक्रस्सिया मोहणीयस्स टिंदि स्ति। 


सुहुमसा पराइयस्स पढमटिठदिख़डए पढमसमयणिल्लेविदे गुणसेढि मोत्तूण केण कारणेण संसिगासु 
टिठदोसु एयगोबुच्छा सेढो जादा त्ति ? एदएस साहुणटठमिम्राणि श्रप्पाबहुअपदाणि । त जहा। सब्वस्थोवा 
सुहुमसापराइयद्धा । पढमसमयसुहुमसापराइयस्स मोहणीयस्स गुणसेढिणिक्लेबो विसेसाहिओ। अतरदिठिदीभो 
सखज्जगुणाओं। सुहुमसापराइयस्स पढ़मटिठदिखडय मोहणीये. संखज्जगुण । पढमसमयसुहुम 
सापराशथ्यस्प मोहणीयस्स टिठ्सतकम्म सखज्जगुण। लोभस्स विदियकिट्टि वदयमाणस्स जा पढमट्टिदी तिस्से 
पढमट्टिटीए जाव तिण्णि आवलियाओ सेसाओ ताव लोभस्स विदियकिट्रीढ़ो छोभस्स तदियकिट्ीए सहुब्भदि 
परेसरग तेण पर ण॑ संछब्भटि सब्व सुहुमसापराइयकिट्रीसु सछुब्भदि । छोभस्प्त विदियकिंद्ि बेदयमाणस्स 
जा पढमद्टठिटी तिस्से पढमद्ठिटीए आवल्याए समयाहियाए सेसाए ताधे जा लोभस्स तदियकिट्ी सा सब्बा 
णिरवयवा सुहुमसापराइयकिटटीसु सकता | जा विदियकिटटी तिस्‍से दो आवलिया मासुण समयण उदया 
वलियपविट्ठु च सेस सञ्व सुहुमसापराइयकिटटीसु सकत। ताधे 'चरिमसमयबादरसांपराइओं मोहणीयस्स 
खरिमसमयबधगों । 


से काले पढमसमयसुहुमसापराइओ । ताधे सुहुमसांप राइयकिट्टीणमसखेज्जा भागा उदिण्णा। हूट्टा 
अणुदिष्णाओ थोबाओ। उबरि अणुदिण्णाआ विसेसाहिओ। मज्ये उदिण्णाओ सुहुमसापराइयकिटटीश्ो 
असखज्जगुणाओ । सुहुमसापराह यस्स खेज्जेसु ट्विदिखडयसहस्सेसु गदेसु जमपच्छिम ट्विंदिखंडय मोहणीयस्स 
तम्हि ट्विदिखडये उककीरमाण जो मोहणीयस्स गुणसेढिणिकलेवो तस्स गुणसेढिणिवस्तेवस्स अग्गग्गादो 
सखज्जदिभागों आग्राइदा | तम्हि ट्विंदिलडाएं उक्विण्ण तदों प्यहुडि मोहणीयस्स णत्पि ट्विदिषादों। 
जत्तिय सुहुमगापराइयद्धाए सस तत्तिय माहणीयस्स ट्विदिसतकम्म सेस । एत्तिग । 


२ ऐतिहासिक नामसूचौ 


प्‌० प्‌९ 
अण्णाइरिय २५ सुत्तयार १९८ 
बक्खाणाइरिय १९९ सुत्तयार कह 
सूध्रकार १६८ 
३ प्रस्थनामोल्लेख 
चुण्णिसुत्त १९२ चलिया २१० 
चण्णिपुत्त २१० परयाइज्जमाण उवदेस १९३ 
४ न्यायोक्षित 
बक्‍्खाणटो विसेसपडिवतती होइ १६५ विचित्रा शाली सूत्रवाराणा इति यायात १९८ 
५ उपदेशभेद 
अण्ण पुण आइरिया किट्टीसु फहएसु व हे जो पवाइज्जइ उबग्सो तण उवदेसेण 
एसा चब गोपुच्छा होदि त्ति भणति २५ पलिदोवमस्स असखेज्जटिभागो असखेज्जाणि 
तत्थ पुव्व भमणिज्जा णिल्लेवटठाणाणमृव णिल्लेवणट ठाणाणि १९२ 
देस पस्वणा १९० अथवा एयमेत्थ जबमज्म॑ कायव्यमिदि 
एक्तरेण उवदेसेण कम्मट्टिटीए असखेज्जा अण्णे वक्खाणारिया मणति १९९ 
भागा ११० ण समीकीनामेद ववखाण एमटिटदि 
णिल्लेवणट्राणाणि १९१ विसयाण समयपवद्धसेसयाण जवमज्झ् पक 
एक्वेण उबदैसेण पलिटोवमस्स असंवज्ज णावसरे णाणाट्टिदिविसयाण तेसि जबमज्झ 
दि भागों १९१ पर्वणाएं असबद्धत्तादी । १९९ 


६ मूलगाथा चूणिसृत्रगत शब्दसूची 
इस सूचीमे जो पारिभाषिक शब्द अनेक बार आये है उह्े अथ्रिकसे अधिक चार बार तक 


शब्दोकों सगृहीत किया गया है। 
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घूथना--यहाँ जितना भी शुद्ध पाठ यहाँ दिया गया है उसे देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि हसमें 


संशोधन सम्बधधी दोष नही के बराबर हुआ है । किस्तु प्रेस की असायधानी अधिक हू । प्रफ जिस प्रकारका 
दिया गया है उतनी मुद्रणमें सावधानों नहीं यरती गई है। मात्राओकी अशुद्धि बहुत है। हिन्दों अनुवादोंमें 


तो इन मात्राओंका मुद्रित न होना पद-पदपर दष्टिगोचर होता है । 


